महाभारत 


राजस्थान विश्व विद्यालय द्वारा 
जनवरी सन्‌ १६६५ में 

पी एच० डो० फी उपाधि के लिए 
स्वीकृत शोध-प्रवाघ 


महाभारत में धर्म 


(महाभारत के आधार पर धम के लक्षण एप आचार का 
प्रामाणिक विवेचन) 


लेखिका--- 


डा० शकुन्तला रानी तिवारी 
एम०ए० पी-एच० डी० 


प्रचारक--+ 


मारती पुस्तक मन्दिर 
चौबुर्जो, भरतपुर (राजस्थान) 


# प्रकाशह₹-- 
पाठल प्रकाशन 
४/२६१ बातूगज, आगरा । 


# प्रचारक-- 
भारती पुस्तक मन्दिर 
( चौबुजा ) भरतपुर (राजस्थान) 


# सर्वाधिकार लेखिका के आधीन है । 


# भथम प्रकाशन, १६९७० 


% मूल्य ३५) पेतीस रुपया । 


# श्री मेमीचद जंन द्वारा 
मधुरा प्रिदिग प्रेस, 
मधुरा म मुद्रित । 


$& समर्पण % 
पूज्य माँ 
और 
आदरणीय पिताजी 
फ़ौ 


श्रद्धा पर्षक्त समर्पित 





पूर्व वचन 


अपनी सहधर्मिणो के इस शोध प्रव"व के सम्बंध मे कुछ भी कहना मेरे 
लिए कठिन ही नहीं, कदाचित्‌ अधिक उचित भी महीं है। उनके व्यक्तित्व 
और कतित्व के सम्बाघ में अपनी धारणा को पत्रपात से बचाना कठिन है । 
इसमें उनको प्रशसा के साथ-साय आत्म प्रशता की भी अछाका हो सकती है । 


उनके अनुरोध से लिखे हुए ये दो शब्द हमारे दाम्पत्य सम्बंध के 
प्रकाशक बनें, मेरे मत में इस पूव दचन का इससे अधिक उद्देश्य नहों है। में 
अपनी सहर्धामणी को बाह्यदाल से सज्ञोयों हुई उच्च शिक्षा की आकाक्षा को 
पूर्ण बरने में सहापक हो सदा), इसको घझुछे प्रसटता है ९ अपने काय से किक 
व्यस्त रहने के कारण में उनके अध्यपन में किक सहयोग न दे सका, इसका 
मुझे खेद है। अपनी उच्च शिक्षा को भाति उहेनि इस अमुस-घान काप को 
भो बहुत कुछ अपने परिष्रम और अध्यवसाय से हो पुर क्या है। थम और 
अध्यवसाय उनके विशेष गुण! हैं। इ हों के द्वारा उहोंने गृहस्थ घम के साथ 
सम'बय रखते हुए अपनी शिक्षा को पुण क्या है । 


भारतोंय पुरातव के विस्यात विद्वाचु आदरणीय डा० फतरहप्तिह जो 
का आत्मोय सम्बंध हमारे परिवार को एक सुल्यवान उपलब्धि है। उसकी 
उदोर अभुक्श्पा से ही इस अनुसधान कार्य में उनका अमूल्य पय प्रदशन सिल 
सदा। आदरणीय डा० फतहर्सिहजी की प्रेरणा उनके प्रोत्साहब तथा उनके 
निरन्तर निर्देशन से ही यह क्ा्य सल्पक्ष हो सका है | 

आात्मीय सम्बंध के नाते में अपनी सहघरमिणी को उनके श्रम और 
अध्यवसाय की सफलता के लिए बधाई दू" तया आदरणोय डा० फतहर्सिहुजी 


के भ्रति उनके अपार अनुप्रह के लिए आमार प्रदशन करों, यही घम के इस 
अनुष्ठान और बनुसाधान के प्रसग में मेरा धम है । 


महारानी श्रीजया कालिज रामानन्द दिपारी 


भरतपुर ( राजस्थान ) £ भारतीना दल” 
२० जवनरी १६७० 


मूमिका 


१--विपय निर्देश--- 


प्रस्तुत योघ प्रव॒ध में महाभारत के घम-सम्ब'्घी तत्वों का अनुसधान 
आपयन और विदेचन प्रस्तुत किया गया हैं। महामास्त भारतीय साहित्य 
था एक अनुपम रत्न है। आकार वी विशालता की दृष्टि से वह विश्व के 
साहित्य में अतुलनीयें है । विपय वी दृष्टि से भी उसका महत्व अपार है । 
स्वयं महाभारत म ही बहा गया है कि जो अयत्र है वह इस महाभारत मं 
भी है और जो इसम नही है वह अयन भी नहीं मित्रगा । इसी माधार पर 
यत भारत तत् भारत की उक्ति प्रचलित हुईं। महाभारत के वतमान रूप 
भें धम सम्वधी तत्व, डा० सुक्थनकर के मतानुमार, क्या भाग से कई गुना 
अधिक है । पश्चिमी विद्वान्‌ इसे प्रक्षित मानते हैं और व महाभारत कः मूल 
क्था-काव्य वी खोज करते रह हैं। कितु २००० वप से महाभारत वा बचत 
मान रूप ही माय है, जिसम धमतव की प्रघानता है । डा० सुक्यनक्र इस 
घम तत्व को महाभारत का अभिन्न और आन्‍्तरिक अज्भ मानते हैं। भारतीय 
परम्परा म॑ महाभारत घमशार्थ और स्मृतियों के समान एवं धम ग्रयय के 
रूप भ प्रसिद्ध है। धमराज के नायसत्व और भगवान श्रीकृष्ण के निर्देशन न 
महाभारत वी कथा को भी धामिक तात्पय से युक्त बना दिया है। महाभारत 
में घम्र तत्व की प्रधानता मात्कर ही प्रस्तुत शोध प्रवाघ म “महाभारत मं 
घम को अध्ययन और विवेचन का विपय वनाया गया है | 


महाभारत की महिमा तथा महाभारत में धम के महत्त्व से प्रस्तुत 
विपय का महत्त्व स्पष्ट हो जाता है। महाभारत का भारतीय साहित्य मं इतना 
मान है कि उस 'पचम बेद बहा जाता है । 'धम' भारतीय सस्शनि और जीवन 
का एक अत्यन्त महत्वपूर्य अग है, जसा कि आगे प्रस्तावना म तथा शोघ 
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प्रथ ध व॑ आरम्भिक अध्यायों म॑ स्पष्ट किया गया है। 'धम वब्द अगरंजी मे 
रिलाजन का पयाय नहा है। धम झास्रा और महाभारत म धम का अभि 
प्राय मुरय रूप से उदात्त और मानवीय आचार स है। महाभारत मे घम का 
यही रूप याप्त है। धम क॑ इसी रूप को मुए्य मानवर प्रस्तुत शोध प्रवध म 
महाभारत के धम तत्त्व का विवरण जौर विवेचन प्रस्तुत क्या गया है। 
प्रव'घ व॑ आरम्भिक अ याया म महाभारत वे एदभ म धम के स्वरूप का 
विवेचन क्या गया है। उसक॑ बाद बारह जध्यायो मं धम क॑ विविध पक्षों 
का विवरण और विवेषन महाभारत व आधार पर क्या गया है । यह धम 
का प्रधानत सामाजिक नतिक और मानवीय रूप है। अत में एक अप्याय 
मे ईश्वर अवतार देवता आदि सम्बधी धम का वियरण दिय धरम! के 
अतगत किया गया है। धम को सामाजिक, नतिक और मानवीय धारणा 
का मुख्य मानकर उसके साथ दिय धम की सगति दिश्वई गई है। उपमहार 
मे अनुसंधान के निध्कर्षो का आकलन है । महाभारत वी महिमा और उसम 
धम वी महत्ता ही प्रस्तुत श्ञोध प्रथ ध के शीपकः विषय और अध्ययत के 
महत्व का आवबार है । 


२-- महाभारत सम्बन्धी शोध का इतिहास-- 


भारतीय परम्परा म प्राचीन साहित्य क मूल ग्रगयों के अध्ययन और 
अनुशानन की प्रथा प्रचलित थी । मूल ग्रयो क आययन में सहायता देन व 
लिए “यास्यायें जौर टीकाय तो तिस्सी जाती थी कितु एंतिहासिक' और 
वचानिक आलोचना के नाम पर आलाचना को गुल प्रय स अधिक महत्वपूर्ण 
बनान वी प्रथा भ्राचोन भारत म प्रचलित न थी । इसी कारण प्राचीन भारत 
में इतन विशात साहित्य को रचना हो सकी । आधुनिक युग म रचना से 
अधिक आजोचना हो रहा है और आलाचना ही साहित्य का स्थान ल रही 
है। यह पश्चिम व आपुनित वचानिय' और आलोचनास्मक दृष्टिकोण काह 
फ्व है । महाभारत का एविहासिक और वचानिक आलोचना का प्रवत्तन भी 
पश्चिमा विटाना ने ही किया है । भारतीय परम्पर' म तो मुरयत महाभारत 
का टाकायें मिलता है जिनम सीतकण्ठी टीवा सबसे अधिक प्रसिद्ध और 
प्रामाणिक है । भीजकणष्डो टाजा के अतिरिक्त महाभारत की अय धामिव और 
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आपयाप्मिक व्याग्याय भी मिलती हैं। इनमे आनादतीयथ स“वांचाय का 

महाभारत ताटय निशश और बष्पय दीक्षित वां महाभारत 'त्तालय भग्रह 
विशेष उन्हे सनीय है | इनमे भक्ति और अध्यात्म के दृष्टियबोण से महाभारत 
की सातिप्त व्यार्या की गई है । 


महाभारत बी ऐतिहासिक और वतानिक आक्ोघना वा प्रवतन 
आधघुनिन काल मे पश्चिमी विद्यना ने किया है। प्रस्तुत शोध प्रबंध के दुसरे 
अ'याय म॑ महाभांरत की इस पतश्रिमी आलोचना का सक्षिप्त विवरण दिया 
गता है और उसके दृष्टिकोण को भी स्पष्ट किया गया हैं! महामारत के 
पश्चिमी आलीचको म बाप, लांसन सौरनंसन, होप्किस ओडनंवंग बेवर 
लुड़विग, मक्डौनल, विन्तरनित्म, बाय, हो -ममान आदि विद्वानों का नाम 
विशेपष उल्लखनीय हैं। इनमे अधिकार” विद्वान महाभारत वे वृतमान रूप का 
अनेक लेखका वी हेति मानकर उसके घामिक पक्षों को प्रक्षित भानते रहे 
तथा महाभारत वे मूलक्थाकाज्य वी खोज वरते रह । आधुनिक भारताय 
विद्वान भी पश्चिमी विद्वाना के इंस हश्कोण से प्रभावित हैं। रमेगचद्र दत्त 
जम भारतीय मनीषी भी इस हृथिकोण से प्रभावित होरुर महाभारत के मूल 
क्थावाय वी खोज वरत रहे और महामारत के घामिक अशा को प्रक्षित 
मानत रहे। भारतीय विद्वानो मे जिहोंने पश्चिमी मता का प्रतिवाद करने का 
साहस क्या उनसे प्रिसीपल थडानी, चितामणि विनायत्र' वद्च और ड'० 
सुबंधनकर का नाम विशेष रूप स॒ उल्लेसनीय है । प्रिंसीपल थडानी ने 
सगभग दो हजार प्र में महाभारत की व्यास्या उसे एक आध्यात्मिक रूपक 
मानकर को है। महाभारत के प्रत्यक पावर और प्रत्येक घटना को रूपक 
मानकर प्रि'सीपल थडानी न सम्पूण महामारत के तात्यय को जिस सू*मता 
के साथ घटित क्या है वह अप्यत चमत्लारपुण है। सूद्षम जोर विस्तृत 
हाने के कारत प्रिसीपल थडानी की “यास्या अयत जटिल वन गई है । 
उसका व्ल्लेषण एक सम्पूणा शोध ग्रय मे ही हो सकता है। प्रस्तुत शोव 
प्रवाध में प्रसगत जिसीपल थड़ानी के अभिमत का इगितमात्र क्या गया 
है! थी बच्च द्वारा रचित. महस्मारत मीशादां में महामारत क॑ इतिहास 
विपय आदि अनेक पक्षो का अत्यःत सल्लिप्ट और समीचीन विवेचन है। 
सौभाग्य से उनके मूल मयतठी ग्राय का हिंदी अनुवाद हिंदी दे ग्रसिद्ध मराटी 
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सेवक पडित माधवराव सप्रे की हपा से उपलब्ध है। श्री वद्य ने अनंक पश्चिमी 
बिद्वानो क॑ मत का खण्दन वरके भारतीय दृष्टिकोण से महाभारत का अध्ययन 
और विवचन प्रस्तुत क्या है । 


आलोचना और दृष्टिकोण के विचार स॑ डा० सुक्थनकर वे. महा 
भारत सम्ब थी भाषण सबसे जधित महत्वपूरा हैं । डा० सुक्थनकर के भाषणा 
का संग्रह मीनिंग आव महाभारत के नाम स बम्बई का एशियाटिक सोसा 
वही वी ओर से प्रकाशित हुआ हैं । चार भाषणा मे से पहले मे डा० सुक् 
थनकर ये महाभारत के पश्चिमी आलोचर्को के मतों का विवरण दते हुय 
उनवा संण्टन क्या है तथा महाभारत के सम्ब ध म॑ भारतीय दृष्टिकोण 
जपनान का अनुरोध क्या है। दूसरे भाषण मे महाभारत की वधा और उसकी 
शिक्षा का विवरण है । तीसरे में महाभारत की नतिक और धामिक याख्या 
है। चौथे भाषण मे महाभारत म आध्यात्मिक तात्यय का उद्घाटन है । 
चार अध्यायो का यह तघु ग्राथ महाभारत के प्रसिद्ध भारतीय विल्‍ाबू डा० 
सुक्थनकर वा वीतिस्तस्भ है। उहोन भाण्डारकर झीध संस्थान वी ओर से 
मजभारत क॑ प्रामाणिक सस्करण वा सम्पादेन क्या है। पाठ शाधने वी 
हष्टि से उनका यह सम्पादन अत्यत महत्वपूर्ण है। बितु महाभारत के 
तात्पय की ब्याए्या की दृष्टि से उनके उक्त भाषण विशेष महत्व क॑ अधिवा री 
हैं। इन भाषणा के दानो ही पक्ष अद्वितीय हैं। डा० सुबथनक्र ही एक 
एस विद्यात्‌ हैं जा महाभारत क सम्बंध मे पश्चिमा विद्वाना की स्थापनाओं 
का प्रयसत खण्डन करने का साहस कर सके हैं। दूसरा आर महाभारत वे 
तात्पप की जो यात्या उहान की है वह भी महाभारत के विद्याधिया वे 
लिए एक प्रवाटस्तम्म बा बाम करगी। 


डा० सुब्अनवर व अभिमत का विशेष महत्वपुण पक्ष यह है वि 
महाभारत का जो वतमान रुप दो हजार वप से माय है उसमर धामित अश 
को हा प्रधानता है और यह घामिक बग महाभारत क अभिन्न औौर आते 
रिव अयथ बने गय हैं। इनका श्रक्षित्त मानहर इतकों उपेला करना अनुचित 
है। पश्चिमी विदाना न एक विपरात ही विश ब्रहण करव महाभारत और 
आारताय आस्था क साय अयाय किया है। डा० सुकयवतर ने यह नि 
किया है कि मारताय विद्यार्नों वा वतत्य है कि व महाभारत के वतमान #प 
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को स्वीकार कर स्वतज भारतीय दृष्टिकोण से उसका अध्ययन कर | प्रस्तुत 
चोध प्रवाध म॑ “महाभारत में घम का अध्ययन भारतीय दृष्टिकोण से ही 
क्या गया है। इस अध्ययन का आधार मुरयत महाभारत का ग्रथ तथा 
घम वी भारतीय आस्था है। मराठी उच्चारण के अनुसार क्दाचित्‌ उक्त 
विद्वान का नाम 'सुक्ठणकर” हांना चाहिय कितु महाभारत के सम्बंध मे 
उनके अभिमता को सुदर क्यन! मानकर मैंने उह 'सुक्थनक्र कहना हा 
उचित समभा है। ध्वनि साम्य के कारण उनका यह अभिधान माय हा 
सकता है । 


३--प्रध्ययन के आधार 


डा० सुक्थनकर के उक्त मत के आधार पर स्वयं महाभारत के 
ग्रथ को ही प्रस्तुत अध्ययन का अवलम्ब बनाया गया है। प्रस्तुत प्रवाध क॑ 
वास अध्याया म पिछल पद्रह अध्याय महाभारत के घम सम्बधी इलावग के 
आधार पर ही लिखे गये है । आरम्म के पाँच अध्यायो म भी महाभारत वा 
आधार बहुत है. क्ितु आरम्मिक आलीचना आदि क लिए महाभारत के 
सम्बंध में मिलने वाल विदेशी जौर भारतीय ग्रथां वा अवलम्ब भी लिया 
गया है । महाभारत वी रचना सामग्री, तिथि आदि के सम्बंध मे पश्चिमी 
विद्वानों क॑ मत मकडौनल, वितरनित्स आटि के प्रसिद्ध इतिहासा तथा डा० 
सुक्थनकर के ग्रथ के आधार पर दिय गय हैं। पश्चिमी मता का जालोचना 
कुछ डा० सुक्यनकवर के मत 4 आधार पर ओर बुद्ध स्वतत्र मत ब॑ आधार 
पर की गई है। प्रस्तुत अध्ययन का मुध्य आधार महाभारत का मूल ग्रय ही 
है। अत नीलकण्ठी आदि टीकाओ का उपयोग प्रस्नुत अध्ययन म नही किया 
गया है । महाभारत का ग्रथ अपने आप म ही बहुत विशाल और एवं जीवन 
व्यापी अध्ययन के लिए पर्याप्त है। प्रस्तुत अव्ययन मं धमशास््रो वी धारणा 
के अनुबूत धम का मुस्यत सामाजिक, वतिक और मानवीय रुप ही प्रस्तुत 
क्या गया है। रिल्लीजन अथवा अध्यात्म क अय म धम से हमारा अधिक 
प्रयोजन नहीं रहा है। अत आनदतीय मध्वाचाय अप्पय दीतित आदि वी 
आध्यात्मिक व्यास्याबा वा भी प्स्तुत अध्ययन मे उपयोग नहीं कया गया 
है। प्रिसाभ्ल थडानी का आध्यात्मिक रुपक भा प्रस्तुत अध्ययन मं उपयागी 
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नही रहा है । रूपक अथवा वृत्त के रूप म महाभारत की क्या से प्रस्तुत 
अध्ययन का अधिक सम्ब"ध नहीं है। इसम विशेष रूप म॑ क्‍या के प्रसंग म 
आने वाले धम सम्ब घी तत्वों का ही विवचचन क्या गया है ॥ थी चितामणि 
विनायक वद्य वी “महाभारत मीमासा तथा डा० सुकथनकर के ग्रय का जहा 
अवनम्वन लिया गया हैं उसके सकेत परादटिप्पणियो म॑ यथास्थान हे लिये 
ग्रय हैं ) 


महाभारत की मूल सहिता क कइ सस्वरण मिलत हैं। उसके उत्तरी 
और दक्षिणी पाठो म॑ भेद है। महाभारत के य सस्क्रण दुलसम और महष 
है। भाण्टारकर शोव ससख्थान पूना से महाभारत का एक शोयपरूण सम्करण 
ग्रकारित हुआ है। यह दुनभ तो नही, वितु महघ अवश्य है । कुछ वष 
पूव गारखपुर के प्रसिद्ध धामिक सस्थान ग्रीताप्रेस न महाभारत का एक 
सुदर भोर मुलभ सस्करण प्रकाथित क्या है। यह सस्करण उत्तरा और 
दद्िष्णी टातो शठा के सयोग से विमित हुआ है । जत अध्ययतत और सम 
की दृष्टि स अधिक्पूणा और उपयोगी है। अल्पमूल्य के कारण यह सुलभ भी 
है ॥ उत्तर भारत म अब इमका प्रचार भी है। प्रस्तुत शोप प्रत्रध क॑ पाठर' 
गीता प्रेस के इस सस्करण स पाठटिप्यणिया के सतर्भो की तुतना अधिक 
सरलता से वर राकेंग । इसी वारण यह टिप्पणियाँ गीता प्रेस से प्रकाशित 
महाभारत के अनुमार दी गर्ट हैं। इताका वी सल्‍्या मे कहा मतभेद भी हो 
सता है। इसमालिए अधिकाश टिप्पणिया मे इ्लोका की पक्तिया ही द टी 
गई हैं। प्रस्तुत शोध प्रवय क॑ परीशषत्र) को इस प्रवघ की विचार सामग्री 
वा मूलगत ग्रमार्प उसा १ पर पाटटिप्पणिया मे ठिय. गये टठाका मे मित 
संतगा । यहाँ यह निवदन करना भी उचित द्वांगा कि मदाभारत के विशाल 
ग्राथ को सम्पूण सामग्री का उपयोग इस अध्ययन मे नहीं हा सवा है । 
ब्रवाप का सामाआ के उतात यह सम्भव भी नटा था| अस सम्पूण महा 
भारत मे सर हुए घमन्मम्द वी मुन्उ-मुम्य कयना को हो इसमे दिया जा 
सत्रा है। ये कयन वणाश्रम्म घम का व्यवस्था वे अनुसार धम के सुस्य तत्या 
जग) र॑खादित बरत है, यता रनका महत्व है। महाभारत व घम सम्बधी 
विचारा क्‌ प्रमग में आवयक्ता बे अनुमार अय धमचास्या व मत भा यया 
स्थान हिय गय हैं । 
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प्रस्तुत शांघ प्रवध मे तिस धारणा व॑ झनुमार महाभारत मे घम 
बा विवेचन जिया गया है उसका स्पष्टीकरण भी श्रावग्यक है! धमशारतरा 
और महाभारत मे जिस अय मं धम वो ग्रहण क्या गया है वह घम 
सामाय मानवीय घौर नतिव धम हू। यह धम अंगरजी रिलीजन का 
पर्याय नहीं है। रिलीजन एवं ओर अलोविक और दूसरी ओर सीमित हाता 
है। ईन्वर पगम्थर आदि से रिलीजन का सम्बाघ उस अनौपिक' बना देता 
है। इल्नर के विशेष रूप, विदाप पगम्बर विशप विधि थादि से वेंपकर यह 
रिलीजन एवं सीमित सम्प्रदाय बन जाता है। पश्चिम व॑ ईश्वरवादी सम्प्रदाय 
इमा प्रकार अगनी आस्थाआ मे सीमित हुए हैं। उतम भी मानवीय धरम 
तरव का सम्पुर है वितु वह उनवी विदप रूडियो में बंध गया है। छल 
वल से विश्व मे इन धर्मों का प्रचार क्या गया है कितु इन धर्मों वी घार 
णायें मानवता की स्वतत विभूति नहीं वन सकता । 


ईन्वर-मम्बघी आस्था क रूप म धामित सम्प्रताय भारतवप मे भो 
पाय जात हैं, यद्यपि ये पश्चिमी सम्प्रदायो को भाँति सत्रुचित अमहिष्णु और 
प्रचारवाटी नहीं है। इक विपरीत ये उदार और सहिष्णु हैं। कितु प्रस्तुत 
अध्ययन मे धम वा अभिप्राय इन सम्प्रदाया से नही है । धम शाद्नों जौर 
महाभारत में धम को मुस्य रूप से मानवीय, सामाजिक और नैनिक माना 
गया है । महाभारत के अनुसार मनुष्य से श्रेष्ठर कोई नहीं है। (नि 
मानुपातु श्रे तर हि क्चितु )। मनु ने भी अपने घमयास्रम कहा है कि 
ममुप्य अत्यत मानवीय है. उसका अवमान कभी नही करना चाहिए ( पुस्प 
नावमयत्‌ )। इन प्रवार धम झाप्लन शोर महाभारत का धम सम्बधधो 
दृष्टिकाण अत्य त मानदीय है । घम का इसी परिभाषा का यहाँ जपनाया गया 
है और इसी के अनुसार महाभारत के घम सम्बधी तत्वा का विवचन किया 
गरा है । इस धारणा क अनुसार घम भनुष्य का श्रेष्ठ उदार और मानवीय 
कहे थे बन जाता है / यह क्ताय भानकीय सररया जऔौर करिस्थितियां का 
विविध रुपा म चरिताय होता है। घमणास्त्र की परम्परा में इन परिस्थितिया 
वा वर्षों और आश्रमा का नाम दिया है तथा इंटाक अनुसार घामिक 


छ. महाभारत मे धम 


क्तब्या का विधान क्या गया है। यह घम ईश्वर के प्रति मनुष्य वी आस्था 
नही वरव्‌ मनुष्य के प्रति मनुष्य का उदार और मानवीय कत ये है। बह 
सावभौम और सव माय मानव धम है जिसम क्सी रूढि, विधि आदि का 
व धन नही है । अहिंसा, सत्य समता, हया आदि के मानवीय गुण इस धम 
के उपलक्षण है। चारो वर्णों तथा चारा आश्रमो के विविध क्तया मे यह 
घम चरिताथ होता है। घम वी यह सामाजिक और मानवीय धारणा महा 
भारत मे भी याप्त है। प्रस्तुत शोघ प्रवघ म इसी घारणा के अनुसार महा 
भारत के धम सम्बंधी तत्दो का विवरण और विवेचन किया गया है। 


४--मौलिकता का सकेत-- 


विश्व विद्यालय के नियमा के अनुसार शोध प्रब व भे विषय सामग्री 
व्याख्या सिद्धात आदि वी दृष्टि से मोलिक्ता की अपक्षा की जाती है । 
सिद्धाता बी मौलिकता तो बहुत दुलभ है कितु विषय, सामग्री और “याग्या 
का नवीनता आवश्यक है । विषय की नवीचता ही उसवी मौलिक्ता बन 
जाती है । जिस विषय पर कोई महत्वपूर्य काय नही हुआ है. उसे नवीन 
कहा जा सकता है। महाभारत और धम दोना ही अत्य'त प्राचीन विषय हैं 
फिर भी आइचय वी बात है कि महाभारत म धम के विपय पर काई 
महत्वपूणा ग्रथ प्रकानित नहीं हुआ है । महाभारत को मुस्यत धामिक 
ग्रथ ही माना जाता है। उसके वतमान रुप मं धामिक अश क्‍या भाग की 
तुलना म बई गुना अधिक है। फिर भी महाभारत म धम का व्यवस्थित 
अध्ययन अब तक्॒ उपक्षित ही रहा । इस दृष्टि से प्रस्तुत झोध प्रवाध का 
विषय नवीन है और नवीनता की दृष्टि से वह मौलिक्ता का अधिकारी है। 


महाभारत वी बुछ धामिक उत्तिया प्रसिद्ध हैं। कितु महाभारत की 
घम सम्बधी प्रचुर सामग्री क विधिवत्‌ विश्लेषण का सम्भवत्त प्रथम प्रयास 
प्रस्तुत शोघ प्रवाप॒ मे क्रिया गया है । महाभारत की घम-सम्बन्धी सामग्री वे 


सबतन और वितषण वी दृष्टि से भी प्रस्तुत प्रयास कुछ मौतिक्ता का 
अधियारा है । 


घम्र का जिस घारणा को इस शोध प्रवाध म प्रस्तुत किया गया है 
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बह घम शास््रा से सम्मत है और महाभारत म भी माय है। इस हृष्टि से यह 
धम सम्बधी घारणा मौलित नहीं कही जा सकती । ऐसी मौलिक धारणा के 
लिए यहाँ अववाध भी नही है। फ़ि पु जँगरेजी के रिलीजत वी साम्प्रदायिक 
सरीणता की तुलना में घम सम्बाी उक्त घारणा को अधिक विशदता और 
प्रवरता बे साथ इस शोध प्रवघ म प्रस्तुत क्या गया है। यहो इसका 
मौलिवता हा मकती है । घम वो इस धारणा वी मानवीयता, उदारता 
सावभौमता आदि वी ग्रम्भीर और विस्तृत ध्यास्या करन वी चेष्टा इस प्रव वे 
म्‌ वी गइ है। इसी व्यास्था क प्रसंग म॑ एकंश्वरवाद के आग्रह आरोपण 
प्रचार, घम परिवतन आदि के सम्बब मे कुद नवीन विचार प्रस्तुत किये गये 
हैं, जो सिद्धान्वा की दृष्टि स भी कुछ मौलिकता वे अविकारी हो सकत हैं । 
चम्र वे स्वस्प और छिद्धान्ता का यह विवचन प्रवाघ क॑ चोथे और पाँचर्वे 
अध्याय म किया गया है जो किसी सीमा तक मौलिक बहां जा सकता है । 
प्रव घ क शंप भाग में महाभारत क॑ धम सम्बाधी तत्वा का विवेचन उन 
मौलिक स्थापनाआ के अनुप्तार क्या गया है जो उक्त दा अध्यावा में निधा 
ररित का! गई हैं। आरम्मभिक अध्याया मे पश्चिमी विद्वानों के महाभारत सबधी 
अभिमतो व॑ खण्डन क लिए भी कुछ मौलिव' तक प्रस्तुत किये गय हैं । 


६-अध्यायो का विषय सकेत-- 


प्रस्तुत शोध प्रवध मे बीस आयाय हैं, इनम आरभ के छ अध्याया 
में महाभारत और महाभारत मे घम्र के स्वरूप एवं स्थान के सम्बंध मं 
सामाय विवेचन क्या गया है । जगले बारह अआयाया में वण आश्रम व्यवस्था 
के अनुसार धम का निरूपण है। अत मे एक आयाय म दिय धम का 
विवरण और एक अध्याय म उपसहार है। 


पहले अध्याय मे महाभारत की महिमा का वणन क्या गया है। 
महाभारत मे धम का अध्ययन करने स पटले उसकी महिमा का परिचय 
रेना अत्यत्त समीचीन है । महाभारत ससार का सबसे बडा काय है | अयती 
महिमा के कारण महाभारत पचम बेद कुहलाता है और भारतीय जनता मे 
टुजार। वर्षो स भाय रहा है । प्राचीन कात मे भी मादरा म॑ इसकी क्‍या 
होती थी इसके प्रमाण मिलते हैँ । बह वंद के समान ही एक पवित्र धम-प्रव 
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माना जाता है । रक्य महाभारत मे भी अनेत्र प्रतार से महामारत मा महिधा 
का थरात जिया गया है। परम्परा और महामारत दोता मे प्रमाण मे आपार 
पर महाभारत मी महिमा गा प्रतिपा"त इग अध्याप से तिया सया है। मरा 
भारत ये गायय सौति वे शब्ध मे महामारा) तीनों साका मे मद्राद्‌ गानम 
रूप म प्रति ते है। यह सूय ये रामान अज्ञात मं अपनार मा दर मरने 
वाला है। महामारत शम्पूण श्र तिया का समूह है । एप रयात पर उसे सपूरण 
शास्त्रों और यारा बेदो स भी अधिक यताया गया है। उस्म पम, अप और 
मोल वा परिपू्णा बणन है । प्रानीन कया क॑ रूप म उसभा एविहासित महर7 
है ॥ महाभारत साहित्य ये अनग्रा ग्रथां या उपजोब्ध बना है हथां उसका 
वाब्य सुदर है। धम और सरति या तो वह विश्यााप ही है। 


दूसरे अध्याय मे महाभारत की आधुतिय आलोयना या परिचय टिया 
गया है। प्रस्तुत शोध प्रथाथ मे महाभारत व घम सम्ब"्धी सत्या गा विद 
चन मुख्यत भूल महभारत व ही आधार पर किया गया है। वितु आधुनिक 
अध्ययन मे ऐतिहासिक आलोचना था परिचय दना भी अपेक्षित है। इसी 
दृष्टिकोण से धम के विविध पक्षा य॑ विवेचन ये पूव इस एवं अध्याय मे 
मठाभारत वी आधुनिक आलोचना का परिचय दिया गया है। यह परिचय 
वितरनित्स आदि के सस्दृत साहित्य क इतिहायो तथा डा० सुक्धनवर के 
प्रथम भाषण के आधार पर दिया गया है। महाभारत वी एतिहासिव साज 
का आरभ पश्चिमी विद्वाना ने विया। इन विद्वानों मं वोप लासन सौरनसन, 
होप्किस औल्डनवग, होल्त्समान वितरनित्स आदि वे नाम उल्लखनीय हैं । 
महाभारत क॑ भारतीय आलोचका म प्रिन्सीपल यडानी, पडित चितामणि 
विनायक वर्य डा० सुक्यनक्र आदि के नाम स्मरणीय हैं। पश्चिमी विद्वानों 
के महाभारत सम्वधी मतो क साथ साथ उक्त भारतीय विद्वाना का परिचय 
भी इस अध्याय में दिया गया है। महाभारत की इस आधुनिक आलोचना 
का सम्व थे मुस्यत उसकी रचना काल उसके लेखको, उसके सस्करणो 
आदि से है। 


तीसर अध्याय में महाभारत म घम के स्थान और महत्व का विस्तृत 
विवंचन क्या गया है। महाभारत के वतमान रूप म॑ धम सम्ब घी तत्व 
कथा भाग से कई गुना अधिक है ! विषय तत्व की दृष्टि से भी यह धामिक 
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पक्ष बहुत महत्वपूण है । इसमें घम वे. विविध रूपा तथा इसके अतिरिक्त 
अथ और काम वा भी उपदश क्या गया है। वण, आश्रम आदि वे विभाजन 
के अनुसार धम का यह निवचन महाभारत वा मुख्य विधय है। महाभारत 
म धम तत्व वी विपुलता और घम का महत्व ही प्रस्तुत झोघ प्रबघ के 
विपय और विवेचन को साथक बनाता है। महाभारत में धरम के स्थान के 
विवेचन के प्रसंग में परम्परा का प्रमाण दिया गया है तथा इसके स्थथ साथ 
इसप्त प्रसग मे महाभारत वा अत साश्य भी दिया गया है। स्वयं महाभारत 
में अनेक स्थानो पर महाभारत को एक महाव्‌ घमशाश्र कहा गया है जोर 
घम को उसका मुरू4 विषय बताया गया है । डा० सुक्थनक्र भी महाभारत 
में धम का महत्वपुण स्थान मानते हैं त्तया धामित्र तत्वों को महाभारत का 
अभिन्न अग मानते हैं। उनका मत एक प्रवरण में दिया गया है। अत पें दो 
प्रबरणां में धम के साथ अय और माक्ष के सम्बव का विवेवन महाभारत के 
अनुसार क्या गया है । 


चौथ अध्याय में धम के विविध रूपो का विवरण और विवेचन किया 
गया है । सस्द्ृत, भाषा का धम शब्द अथ में बहुत व्यापक है। घम 
बा मूल अथ धारण करने वाला है। महाभारत में भी घम को प्रजाओं का 
धारण करने वाला बताया गया है। यह धम का सामाय लक्षण है। किंतु 
इसके अतेक रूप हैं। इनमें प्राइतिक जोर मानवीय धर्मों का भेद 
विशेष रूप से विचारणीय है । प्राकृतिक धम प्राइृतिक तत्वों के अनिवाय 
लक्षण है । मानवीय धम स्वतत्र सक्‍लप पर निभर होता है। स्वतजता मान 
वोय घम का मुग्य तत्व है। यही धम जोर सम्प्रदाय को भिन्न बना लेना है। 
पगम्वरो द्वारा प्रचलित धम प्रचार आरोपण आदि के हारा स्वत-नता 
का खण्डन करते हैं, अत उनकी सम्प्रताथ कहना अधिक उचित है । धम 
शास्नो और महाभारत का धम मुख्यत स्वतात्र, उदार मानवीय जौर नतिक 


गुणों का स्रोत है । उसका ईदवर पग्रम्बर आदि से कोई विशेष सम्बन्ध 
नही है । 


पाँचदे अध्याय मे महाभारत के मिलन वाले धम के स्वरूप का विवरण 
क्या गया है | धम झाज्ा और महाभारत का 'वर्मा मानवीय शील तथा 
4 


दिए” अध्याय में महाभारत २ मेला गाता दम के हरबों का बन 
विया गया है। जिस मोाापीय धमकी ह्श्येश परमयाश्या मोर मार में 
विया गया है. यह सायव जीवंत के ही समा। बियाए है। को पह्र के भा 

गत मनुध्य थे ओब उहार और मातधेप गुए गम्मितिक है। मरामारए में 
स्म में अरेग' मुथों वो यश जिया रेया है । इफी गुझ। को घर्म मे हप्या 
भी सभा दी गए है। प्रशतुत अध्याय में घम व नाग से दही गुर का विवरण 
बिया गया है | पम में ये तत्य धम व उग. सामाय और ग्रापभौम रवष्प 
को गागार यमात हैं, जिशाय तिरप्ध विद्यस अध्याय में हिया गया है । पम्म 
गे ये तत्व धम वे इस सामाय ओर सायभौम स्थष्प को सरातप्तार थातथी है 

जिसका निम्पण पिछ्ठल अध्याय में तिया गया है । परम 8 ये ताप प्र गे 
इस सामा य और रायभौम स्वरुप यो मानवीय शोस और व्यवदार में परि 

ताथ बरत हैं। पम ये इग ततत्रा में अटिसा ढ्म क्षमा, शाप लप आई 
अधिय महत्यपूरा हैं। 


सातवें अध्याय म महाभारत व॑ अनुसार यरा धमर या. रामा-्य बिये 
चने विया गया है। अगव अध्याया में घारो वर्णों ब घम या प्रृथक प्रथा" 
विस्तृत विवरण किया गया हैं। प्रस्तुत अध्याय में वश विभाजन मे सामाय 
प्रिद्धात तथा महत्य का विवेचन है । बस व्यवस्था भारतीय सप्राज की एव 
अनुषम विशेषता है । इस रूप मं समाज वा विभाजन अ ये डिसी दक्ष में नही 
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मिलता । वश व्यवस्था का मूल सिद्धात समाज म॑ कम का विभाजन है। 
विद्या, रक्षा, व्यवसाय और संदा के चार मुख्य कर्मों के आधार पर चार बण 
बने हैं । ऋग्वेद के पुरप सूक्त मं वणा विभाजन का सबैत मिलता है। एक ही 
पुरुष के अगो को भाति चारो वण समाज के विराट पुरुष के अग हैं। अगो 
की भाति वे समान रूप से महत्वपूरणा हैं, यद्यपि उनके धम भियरभिन हैं। 
महाभारत म॑ कहा गया है कि पहले सभी ब्राह्मण थे। वाद म कम भेद से 
ञ ये वष्ठ घन गये । ब्राह्मणो वी थ्रेष्ठता का कारण भारतीय समाज मे विद्या 
और तप का मान है! 


आठवें अध्याय म महाभारत व अनुसार ब्राह्मण धम का विस्तृत 
विवेचन क्या गया है। पुरुष सूक्त के अनुसार ब्राह्मण समाज पुरुष क मुख 
हैं। व मुख क॑ समान ही प्रमुख हैं । किन्तु ब्राह्मणो की यह प्रमुखता कसी 
पक्षपात के कारण नही थी । ब्राह्मणों ने अपने पास कोई थ्क्ति नही रखी थी 
जिसके द्वारा वे समाज पर शासन करते । उनका प्रभाव विद्या, तप त्याग 
साधना आदि क॑ कारण था । उनकी थ्रे घता ओर उनके सम्मान का कारण 
भी विद्या, तप भादि का भारतीय समाज में मान था | अधिकारा तथा सुवि 
धाओ बी अपेक्षा धम शास्त्रा म ब्राह्मणो के कताया बा विधान अधिक है । 
ये क्त-य त्यागमय अधिक हैं और लाभप्रद कम हैं । धमशाओ के इसी दृष्टि 
कोण से घम्र ओर सरद्धति की रक्षा हुई है ! ब्राह्मपो के जो छ क्तव्य मनु 
स्मृति मे बताये गय हैं वे ही छ कतय महाभारत में भी बताये गये हैं। 
अध्यापन और अध्ययन लेकर दान और प्रतिग्रह तक इनका क्रम 
विचारणीय है * 


नवें अध्याय मे महाभारत के अनुसार क्षत्रिय धम का विवचन क्या 
गया है। चार वर्णों मे द्विज श्र४ हैं द्विजों म ब्राह्मणों और क्षत्रियों का श्रेष्ठ 
माना गेया है। भारतीय समाज में विद्या तपे आंदि का आदर होने वे कारण 
ब्राह्मण समाज के पूज्य बन । रक्षा का महत्ः होने के कारण क्षत्रियो को 
राजपद का माने मिला पुरुष सूक्त मे क्षत्रियों को. राजयों कहा गया है? 
वे विराट पुरुष के बोहु हैं। 'दाहु बल मे स्रोत और रक्षा के साथन हैं । रक्षा 
के बिना समाज म सास्क्ृतिक मूल्या का आधार नहीं रहता । अत रक्षा वा 
महत्व है। इसी कारण घमयात्षो मे क्षत्रियों को प्रधानता दी गई है । भारतवप 
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के इनिहास मे क्षत्रिया ने प्रजा तथा दुबलो वी रक्षा म बडा पराक्रम दिखाया 
है । रक्षा के अतिरिक्त यज्ञ, दान, अध्ययत आदि भी द्वात्रियां के वतब्य हैं! 
रक्षा के कारण युद्ध उनका प्रमुख धम है। सत्य आदि गुण भी उबके 
भूपण हैं । 


दसव अध्याय भे राज धम का विवेचन है । राज धम वा क्षत्रिय घम 
से अधिक सम्बंध है यद्यवि ब्राह्मण आदि भी राजा होते रहे हैं। पुरुष यूक्त 
मे क्षन्रियों के लिए राज-य शब्द का प्रयोग क्या गया है फिर भी ब्राह्मण 
आदि भी राजा होते थे । अत राज धम का पृथक मानना ही उचित है। 
धम शास््रो म राज घम का विस्तार से विधान किया गया है। महाभारत तो 
एक प्रकार से राज धम का वेद है । उसम राज धम का विस्तृत विवरण हैं। 
भीष्म मे शरशय्या पर गुधिक्विर को याध वम का विशद उपदेश दिया है। 
राज धम सब धर्मों मे श्रे४ है। राजा के द्वारा अपना धम्र पालन करने पर 
ही अ-य जन अपना धम पालन कर सकते है। राज बम सब धर्मों का आश्रय 
और रक्षक है । प्रजा का रक्षण जौर पालन तथा दण्डनीति राजा के मुझ्य 
धम हैं । इसके अतिरिक्त यच, स्वाध्याय, दान गाय आदि भी राजा के 
क्तव्य हैं। सदाचारी कुशल नीतिन और धर्मात्मा राजा की प्रजा सुखी 
रहती है । अहकार से रहित निमल बुद्धि उद्यमशीलता ईष्या का त्याग 
मधुर भाषिता दानशीलता आलि राजा के महत्त्वपूणा गुण हैं। राजा चारा 
बर्णों का रक्षक है। इनकी रक्षा के लिए उसे 'यायी नीतिप्रिय और मुझे 
कुशल होना चाहिए | 


ग्यारहवें अयाय म महाभारत के अनुसार वश्य धम का वणन किया 
कया गया है । घम्र शाख्रो वी वरण “यवस्था मे वश्यों को भा ढिजो के 
अन्तगत माना जाता है| ब्राह्मण क्षत्रिय और वन्य ये तीन द्विज हैं। इतने 
उपनयन आदि सस्कार होते हैं। वश्यो को घम शास्तरो म विरोष मान तो नहीं 
टिया गया है फिर भी श्रेष्ठ मानकर ही उनकी गणना द्विजो मं की गई है । 
क्या का सम्द व मुस्पत आधिक जीवन से है / अय साधना के लिए दुख 
उद्योग अपलित हैं, कितु दूसरी ओर उसम बुछ प्रलोभन भी होता है । अंथ 
माधत्र के लिए ब्राह्मणा के समान त्याग तथा क्षत्रिया के समान बलिदान का 
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तो विधान नही क्या जा सकता, फिर भी वश्य घम के विधान मे उद्यम के 
प्रधानता दी गई है । उद्यम और लाभ के विपरीत अनुपात म कृषि गो रक्षा 
और वाणिज्य का वस्यो का क्त-य वतलाया गया है। यह क्रम उद्योग वी 
महिमा के अनुबूल है। किन्तु अथ शक्ति के प्रताप स काला-तर म॑ यह क्रम 
विपरीत हो गया और वाणिज्य बश्ण का प्रमुख धम बन गया। महाभारत 
भे वाणिज्य के अतिरिक्त स्वाध्याय, यत, सदाचार दान आदि को वश्या का 
कत-य बताया गया है । 


बारहवें अध्याय मे महाभारत के अमुसार शूद्र धम का विवेचन क्या 
गय है। शूद्रो को धम शास््र में निम्न स्थान दिया गया है। इस प्रकार उनके 
साथ नि सदह बुछ अयाय हुआ है। सभी शृद्र अदूत नही हैं कि-तु उनम कुछ 
अद्ूत भी हो गये है। शूद्रो मे अछूता वी स्थिति अधिक शोचनीय और दय 
नीय है । धम शार्रो मे उच्च वर्णो वी सेवा का ही शुद्रो का मुस्य क्तय 
बताया है। शूद्रो बे उपनयन आदि सस्कार नहीं होते और उनको वेदाध्ययन 
वा अधिकार नही है। शूद्रो व साथ इस अयाय व कारण वण-व्यवस्था वी 
प्राय आलोचना की जाती है । भारतीय सस्इृतति म स्वच्छता कया अत्यधिक 
महत्व सम्भवत शुद्रा क॑ तिर॒स्कार का एवं कारण बना होगा। धमझाल्ना 
की भाति महाभारत मे भी सेवा को ही शूद्रो का मुख्य धम भाना गया है। 
कि तु दूसरी ओर श्ूद्रो का पालन करना स्वामी का बतय है। महाभारत 
मे शूद्री के लिए किसी सीमा तक' यच, अध्ययन तथा अय धम वर्मो का 
विधान भी कया गया है । महाभारत म श्रृद्रो को गौरव देने वाल वचन भी 
मिलते हैं। एप स्थान पर कहा है कि कक्‍मों की पवित्रता से शुद्र भी ब्राह्मण 
बे समान वदनोय बन जाता है । जो झूद्र शुभ कम करता है वह द्विजा 
तिया से भी श्रेष्ठ है। शुभ वृत्ति वाला शुद्र ब्राह्मणत्व को प्राप्त करता है। 


तरहवे आयाय म महाभारत के अनुसार आश्रम घम का विवचन 
विया गया है। अगल अध्याया म चारो आश्रमो के कतब्यो का पृथव-पथक 
और विस्तार से वन किया गया हैं । प्रस्तुत अध्याय म॑ आश्रम-व्यवस्था व 
सामाय स्वरुप और शिद्धात तथा महत्व बा विवचन है। आश्म-व्यवस्था 
जीवन वी एक अपूद याजना है. जा ससार वे कसी दम भी इस रुप मे 
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नही मिलती | यह योजना गाल वे राय ने अनुसार जीव में परिरशात और 
सौदय या सचार बरती है। इस ध्ययरया में तत रयाग सेप्म, कम, भाग 
बराग्य, मुत्ति आठि बा 0३ सातुलित सामजत्य है. जो समग्र जीउल को 
मफ्ल और आनादयय बनाया है। जीव की यह खुऊर थाजाा भारतीद 
बल्पना थी एय' अदभुत दा है। यहन्यण-व्यवस्या री अपशा अधिर सार 
भौम है। प्रस्तुत अध्याय मं आश्रम-ध्ययस्या मे सामाय महत्व में थिरिक 
चारो आश्रमा ये धर्मों पा साप्त परियय भी मझामाराम अनुसार टिंपा 
गया है । 


चौदहव अध्याय मे महाभारत ये अनुमार ब्रद्ययय पम यो विवेनने 
बिया गया है। द्रह्मग॒य-आश्रम पदता ही आश्रम है। यह जीवन मा 
निर्माण काल है। स्वास्थ्य और चरित्र बा गठन तथा विद्या गा उाजत 
इसके मुस्य घम है। इहा पर उसी सफ्लता और जावन ना आताट निमर 
है । ब्रह्मचय वी सामाय अवधि पद्मीम वष तर मानी जाती है. यद्या बोई 
भीष्म, हनुमान आदि मे समान आजीवन ब्रह्मचारी भी रह ग़व॒ता है। 
ब्रह्मचय का वास्तविक अथ आत्म-माथना है. वितु इसमे इद्िय साय की 
अधिक अपेक्षा होने वे वारण ब्रह्मदय का सीमित अथ इदद्धिय सपम द्वी हो 
गया है। प्रस्तुत अआयाय म महाभारत के अनुसार श्रह्मदारी ब लाण और 
बतव्यो का विवरण क्या गया है । जठा, मेखला, दण्ड आदि प्राचीत वाल 
में विद्याथिया बे चिह थे । कितु यह उनवा बाह्य रूप था। जीवन की 
सरलता और सात्विक्ता इसके मुख्य लक्ष्य थे जो सावभौम सत्य हैं। ईद्विय 
सम्रम से स्वास्थ्य और चरित्र सुहट होता है। अध्ययन और साधता का भी 
यही समय है। ग्रुरु सेवा इन दोनो में उपकारक है । 


प द्रहवें अध्याय मे महाभारत के अनुमार गृहस्थ धम का विवेचन 
क्या गया है। ग्रहस्थ आाश्रव चारो आश्रमा मे सबसे अधिक महत्वपूण है 
क्याकि वह भिक्षादान आदि के द्वारा जय तीनो आश्रमो वा पोषण वरता 
है। इसीलिए मनु ने उसे ज्येष्ठ आथम कहा है ॥ ब्रह्मचय वी साधना के बाद 
गृहस्थ आश्रम म प्रवेश करक मनुष्य अपने प्यक्तिगत और सामाजिक जीवन 
को सफ्ल बनाता है । 'ब्रह्मयय व्याग ओर तप का जीवन है। गृहस्थाश्षम 
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3 जीवन के उपभोग वे लिए भी अवकाश मिलता है, कितु घम्र मौर आचार 
की मर्यादा इस उपभोग को सीमित करत वत्याणवारी बनाती है। इस 
प्रव[र गृहस्थाश्रम भोग और त्याग का समवय है । धम शासख्रा ओर महा 
भारत में गृहस्थ के कतयो और धम का ही अधिक वण्यन क्या गया है । 
आतिथ्य गृहस्य का सबसे वडा घम है | इसके अतिरिक्त पचमहायच आदि 
गृहस्थ वे अय क्‍्ताय हैं। यत्र, अध्ययन, दान दया आदि को गृहस्था के 
लिए महत्वपूर्ण बताया गया है | पुत्र वी उत्पत्ति और परिवार का पालन 
तथा अ-य सामाजिक कयब्यों के द्वारा गृहस्थ का जीवनपुण होता है तथा बह 
वानप्रस्थ और सन्यास के येग्य वनता है । 


सोलहवें अध्याय म॑ महाभारत के अनुतार स्री धम वा विवेचन किया 
गया है । गृहस्याभ्रम मे स्री का महत्वपूणा स्थान है। स्री के सहयोग से ही 
गृहस्थाश्रम के घम पूणा होत हैं । भारतीय सस्कृति और परम्परा में माता, 
पत्नी, पुती आदि के रूप मे स्त्री को पर्याप्त आदर मिला है। महाभारत में 
क्थानक की हृष्टि से भी स्त्री का महत्वपुणा स्थान है। शात्तिपव मे भार्या को 
अतुपम बधु बताया गया है । महामारत मे स्त्रो की महिमा गौर सरी वे धम 
का वर्न विस्तार के साथ किया गया है। पातिब्रत आर पति सेवा स्त्री का 
सबसे बडा धम है । परिवार का पालन और अतिथिया का सत्कार उसके 
मुख्य क्त-य हैं। पुरुषों का भी इस सम्बन्ध मे बहुत दायित्व है। महाभारत 
और धम शास््रा म पुर्ष को भी एकपत्नीत्रत रहने का आदेश क्या गया है । 
धम शास्त ने कली को स्वतातत्ता के योग्य नही माना है। मनु के प्रसिद्ध वावय 
के समान वचन महाभारत में विराट पव मे भिलता है ! धम शाज्रो के इस 
इृष्टिकोण का कारण स्त्री वी रक्षणीयता है। धमशासत्रां का उद्देश्य र्त्रीको 


स्वत-त्ता से वचित करना नही वरव्‌ उसके शोल और समाज वी मर्याटा 
की रक्षा करना है । 


सन्नह्वें अध्याय मे महाभारत के अनुसार वानप्रस्य घम्र का विवेचन 
किया गया है। वानप्रस्थ का अथ बन को प्रस्थान करना है। भारतीय घम 
शास्त्र गृहस्थ जीवन के प्रपचो मे ही सम्पूण जीवन को विताना उचित नही 
समझता | वानप्रस्थ में मनुष्य घर को छोड़कर वन मे सरल और साप्विक 
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सामाजिक और मानवीय घम से भेद करने के विए हमने धम व उस रूप को 
दिय कहा है, जिसका सम्बंध ईदवर से होता है, धम शास्रा ओर महाभारत 
मे सामाजिक और मानवीय धर्मों का ही विवरण अधिक है। धम शास्त्रो मं 
ईश्वर वी चचा भी कम है, कितु महाभारत मे श्रीकृष्ण को ईश्वर क रूप 
में हो माना गया है। ई"वर के अवतारों और देवताआ की चचा महाभारत 
म॑ मिलती है। दवताओ से सम्बंध रखने,वाल तीय, ब्रत जादि का बन 
भी सहाभारत से मिलता है । यही घम का दिव्य रूप है, जिसका विवेचन 
इस भा तम अध्याय मे क्या गया है । घम का यह दि ये रूप सामाजिक 
और मानवीय धम को एक अलौकिक जाधार प्रदान करता है। सिद्धांत की 
दृष्टि स यह दिय घम भी साम्राजिक और मानवीय धम वी उदार भावना से 
युक्त है । 


बीसवें अध्याय म प्रस्तुत अध्ययन और विवचन का उपसहार किया 
गया है। पिछने उत्तीस अध्याया म॑ जिन तथ्या, वियया और पिद्धा ता का 
विस्तारपुवक विवेचन विया गया है, उनके मुख्य तिष्कर्षों का सिहावलोकन 
इस उपसहार मे निम्नलिखित प्रकरणा क॑ अतगत किया गया है-- 
१--अध्ययने के निष्कप । 
२--महाभारत एक अनुपम ग्रथ है । 
३--महा मारत की एतिहासिक आलोचना निष्प्रयोजन हैं | 
ड--महाभारत का वतमान रुप ही मा थ है । 
५-धम ही महाभारत का मम है । 
६--धम का मम मानवीयता है। 
७--मानवीयता के मुख्य तत्व समानता और स्वतत्रता है । 
८--धम का आधार आध्यात्मिक है ॥ 


८ धम और रिलाजन म॑ अन्तर है । 
१० -धम और सम्प्रदाय म विरोध आवश्यक नही है | 


१२१--धमझाओ्ओं और महामारत का घम्र मुस्यत मानवीय और 
सामाजिक है । 
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१३--भहाभारत वे अनुसार अविरोध इस घम थी वसीरी है । 

१३--घम वी आध्याध्मिवता और सानवीयता उठार नतित गुणा म 
व्यक्त होती है ॥ 

१४--वण और बाश्रम्म धमर वे विधान वे भारतीय अवसम्ध हैं । 


१५--वर्णों वी “यवस्था म घुछ सामाजिशर विषपप्ता अव्ग उत्पन्न 
हुई, वितु उसका मूल उहं“य विपमता नही वरनु समाज वा 
सामजस्प तथा कताय विभाजन है) 

१६--द्विजो की श्रेष्ठता और शूद्रो बी हीनता सामाजिव १रित्यिति 
के परिणाम हैं । 

१७--ब्राह्मणा की श्रेष्ठटती क्य वारण प्राचीन समाज म विद्या, यच 
आदि के महत्व तथा तप, त्याग, पवित्रता सरलता आदि या 
आदर था। 

१८--द्षत्रिया की श्र छता का वारण रक्षा का महत्व । 

१६--प्रजापालन और प्रजा की रक्षा राजा के मुख्य धम हैं । 

२०- वश्यो के आधिक व्यवसाय मे भी दान आदि के द्वारा श्रेप 
का सामजस्य क्या गया है । 

२१--द्रो के साथ चर व्यवम्पा भ्र पिश्वित रूप से अयाय हुआ है 
और उसका सशोधन आवश्यवः है ॥ 

६२--आश्रम ध्यवस्था जीवन की एकः अत्य'त सुदर येजना है । 

३३--ब्रह्मदय सफ्ल और पृण जीवन की सुदृढ नीव है ) 

२४--गृहस्थाश्षम सब धर्मों का पोषक है तथा जीवन की प्रादृतिक 
सामाजिक और सासस्‍्इतिक सफलता क॑ द्वारा मुक्ति का भाग 
प्रणस्त करता है । 

२५--सत्री की रक्षा और झी का जआादर समाज का गौरव है 


सेवा और पातिव्रत गृहस्य जीवन को सुखो ओर शाततिपूणा 
बनाते हैं । 


२६० वानप्रस्थ ओर स-यास आश्वम-व्यवस्था का तथा जीवन वो 
पूछा ब्नात हैं । 
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२७४--मानवीय और सामाजिक घम से दिव्य धम का आवश्यक 
विरोघ नहीं है । 

२८ देववाआ तीर्थों और ब्रतो वी त्रिवणी धम के रुप को पूणा 
बनाती है । 

२६-महाभारत भारतीया बे लिए सदा पठनीय है । 

३०--महाभारत का साहित्यिक स्रोत काव्य के अनेक” भगीरथों का 
आमत्रण करता है 

३१- महाभारत हमारी धामिक एवं सास्द्ृतिकः आस्था का सुहढ 
अवलम्ब वन सकता है । 


छ-+आभार-- 


प्रस्तुत चोध प्रवाध वी रचना राजस्थान के प्रसिद्ध विद्यव्‌ डा० फतह 
घिंह के निर्देशन में हुई है । उनकी प्रेरणा और उनके अनुप्रह से ही यह कठित 
काय पूणा हो सका है ! विषय न अध्ययन, सामग्री सकलन आदि के सम्बन्ध 
में वे भपने अमूल्य परामश्न देते रहे हैं। ग्रथ वे सशाधन मे॑ उहने जो 
कष्ट उठाया है, वह उनवी उदारता का सूचक है । जित विद्वानों के भ्रथो का 
इस शोध प्रवाध मे उपयेग क्या गया है उनके प्रति छृत्ज्ञता भ्कट करना 
भी मय धामिक क्तब्य है। 

प्रस्तुत शोघ प्रवाघ का प्रणणन तथा इसके आधार पर शिक्षा वी 
एक उच्चतर उपाधि की प्राप्ति मरी चिरकालीन कामना की पूर्ति है। एवं 
मध्यवर्गीय पुराणपथी परिवार मं जम लेने के कारण मैं शिक्षा के आरम्मिक 
स्तरों से आगे मही वढ सकी । फिर भो उच्च शिक्षा की एक निभृत आकाक्षा 
मेरे मन भे पलती रही ओर मैं विवाह-सूच्र के अवलम्ब से इस आकाक्षा की 
पूतति क सपने सेंजोती रही । परम्परा के बघना के वारण मेरे माता पिता 
मेरी शिक्षा का उपक्रम तो नही कर सके, किन्तु मेरी शिक्षा सम्बंधी आका 
क्षाओ बे प्रति उनकी सदा सहानुभूति रही । यह उनवी सहानुभूति का ही 
फ्ल है कि मुझे एक ऐसा दाम्पत्प सम्बघ प्राप्त हो सका, जिसम मुझे गाहस्थ्य 
वे धर्मो के पुष्य लाभ के साथ साथ थिक्षा वी दिया मे भी अग्रसर होने का 
अवसर मिला। माता पिता की प्रेरणा और पति के सहयोग स मैं विवाह के 
बाद गृहस्थ जीवन वी वठिनाइयां से भी घर म ही रह कर अपनी उच्च शिक्षा 
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सम्पक्ष बर सकी, यह मरे सौभाग्य वो एवं उउज्पल पल हैं। साहित्यहारा 
व! गृहस्थ जीवन प्राय विडस्वना बन जाता है। मरे पति साहित्ययार ओर 
दाशनिव' दोनो ही हैं। अत मेरे लिए इस विडम्बता वी आशरर दूनी हो 
सकता थी। विलु मेरे पति इस विडम्यना व विराधो तथा जोयन मे 
प्रमुख पक्षा के समावय के समयक्ष हैं । इस नाते वे राहित्पवारा और हटाए 

निया में एक अपवाद मार जा सकते हैं। अपनी साहित्यिव और दाहनिंक 
साधना मे जीन रहते हुये भी, परिवार वी ही नहीं बन आय अनेर' परि 

जितो को उत्ति से उपको गहरी रुजि रही है। सामाजितर उन्नति एक 
भ्रदार से उनका घम बने गई है। बाईप बदुप दे आपात बएल में 

रतक छात्रों को उसके इस घम वा प्रसाद मिला है) परिवार व जना को 
भा इस प्रसाद का अश पिलना स्वाभाविक था । इसी प्रसाद क॑ पुण्य से मैं 
बिवाह के दाद गृहस्थ जीवन वी बठिनाइया मे भी घर में रह कर हो अपना 
उच्च लिला को सम्पक्ष वर सकी । अपने इस सौभाग्य से मुके प्रपप्तता मिली 
है और इस पर मुझे गच भी है। मरे साथ साथ बच्चो को भी अपने पिता 
मे उनति धम का प्रसाद मित्रा है। उनकी प्रेग्णा से ही वे अगनी आरम्मिक 
शिक्षा घर मे हो पूरी बरवे तथा आरम्भिय विद्यालय वे विविष लाभो से 
वंचित रह कर भी विश्वविद्यालय वी परासाआ मे उत्तम फ्त प्राप्त बार रा 

हैं। उनको विद्या और प्रतिभा पिता वी प्रेरणा का हा प्रभाद है । 


डा० फतह ह के अनुप्तार मेरा महे उदरशिक्षा स्वात सुखाय 
ही कही जा सवती है | जीवन के सापजस्य के सम्द घ मे मेरे पति को 
घारणा मे आधिक बभत्र का अधिव' महत्व नहीं है। बंदात वे व्यावहारियं 
शूप वे आराधक होने क नात वे अय से लवर आत्मा तन जीवन की सभी 
भूर्मिया बे समुचित सामजत्य के प्षपाती हैं ; उनके इसी अनुरोध के कारण 
मैं अपनी उच्च शिक्षा को अयररी बतान वा साहस मं कर सरी। अध्या 
पिका बनने बर गृहस्थ जीवन का सन्धुलन सय हा सरता है. ऐसी सम्मावतों 
मंभ भ्वय भी सवित करती रहो) वायकात के सस्वारा के प्रभाव मे 
गृहर्ष जीवन वे धर्मो म॑ मेरी गहरा श्रद्धा है। अत अपनी उच्च विक्षा 
को स्वात सुखाय मानकर जी मैं मातुए हूँ। गाहर्ूथ्य व धम को अखफिवत 
रखकर ही मैंन अपनी शिक्षा पुण को है। में उच्चशिक्षा वी अउती मोलिक 
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आगाक्षा को पूछा देखकर अगने सौभाग्य पर प्रसन हू क्रितु जिस गाहस्य 
मे मेरी गहन श्रद्धा रही है उसके सौदय और सातुलन म विक्षोभ वी सम्मा 
बना का खतरा मोल लेने वा मैं साहस नही ले सकती । इसोलिए मैं शिक्षा 
स्॒ नान लाभ करके ही सतुष्ट हू तथा जपन॑ पति और अपने बच्चो वी विद्या 
साधना मे यथारक्ति सहयोग देकर प्रसन्न हू। अथ का अधिक लाभ न 
पाकर भी धम के अधिव लाभ वा ही मैं अपन जीवन वी इृताथता मानती 
हूँ। अपने पति के व्यावहारिक वं॑दीन्त' की प्ररणा से घम म॑ अध्यात्म का 
सम वय भी हम अपने पारिवारिक जीवन म॑ ही प्राप्त हुआ है। नारी के 
जींवन की इससे अधिक उपलब्धि और क्‍या हो सकती है । 


बात्य वे सस्वार अपनी आस्था और पति की प्रेरणा स्ल धम मे ही 
मरी अधिक निशा रहो है । अत अपनी निष्ठा के अनुबूल विपय को मैंन 
अनुसधान के लिए चुना । इस अनुसवान क़॒ प्रसंग म धमशारू ओर 
महाभारत क॑ अप्ययन से धम के प्रति मेरी निष्ठा और हृढ हुई है॥ महा+ 
भारत क॑ अध्ययन के कारण कोइ महाभारत ता घर म नही हुआ फिर भी 
इस काय में जिन दिनो मे जविक यस्त रही उन दिनो मैं अवश्य ही परिवार 
वी सेवा को उतना समय और ध्यान न दे सकी जितना कि मैं चाहती रही। 
अल्प वयस्क बालबका का उन दिना मरा इतना वात्मल्य नहीं मिल सका, 
जितना कि अपक्षित था । यह मरा अपराध नही था, किन्तु यह मेरी विवशता 
थी। अनुसधान काय का पूछ करन के बाद मैं इस त्रुटि का सशोधन करने 
का निरतर प्रयत्त करती रही हू । मुझे सतोपष है कि मैंन पिछले पाँच वर्षों 
मे परिवार की सवा तथा पति की साहित्य साधना और ब्वालक्य की शिक्षा 
मे अधिकतम सहयोग देकर जीवन के सामजस्थ का वह खाया हुआ सून पुन 
पा लिया है जो मरे पति वी सद्धा तक निष्ठा रहा है और जा अब मरी भी 
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धरम आर्ट गे रूप मे धम्र की दिशा भी महाभारत में बिश्यार से मिती हैं। 
अत गौरवमय इतिहाग हो) पे सासन्‍्गांघ महाभाश! एक भोरषगूण घरमाएसर 
भी बन गया है। इसे विद्याए्र आपार में धर्म व संगमंग सभी प्ष समाहित 
हा गय हैं। इतिहास शाब्य और परमणाख पे विविप रुप में उगतां मह्व 
और मान तिगुना हा गया है 


महाभारत था सबसे पहला विशेषता उगतों विशाल भतार है। 
वतमान रूप मे महाभारत लगभग एक. सार धसारा गा शियात्र प्रपहै। 
ईमा की पौँचवी छांतास्टी व दानपत्ना में एप साख "लो मे महाभारत वी 
गौरवपुण! उल्तेस मिसता है ।* इससे विटिंस होता है नि. सगभग दा हशार 
बंप से एव लाख इलोरा का महाभारत भारतवप मे प्रसिंद है। मन्‍ेशैत 
का मत है कि इस रूप से महाभारत प्रोग भ॑ इतियड और 'ओऑड्स' दानों 
बाब्या वो मिलावर आवार मे उतव आठ गुन गे बरायर हैं और इस प्रीएर 
बहू ससार का सबग ब्रटा वाब्य है ।* समार मे साहित्य म' इतिटास मं बोई 
भी एसा पाध्य नहीं है जा आवार वा विशालता मे हमर निवट भी पहुंच 
सके । इसके विद्ञाल आकार का तुलना मे सटिन कवि वर्शिल को एसीड 
नामक महाकाब्य जो खगभग १० ००० पत्तिपा या है एवं छाटी बविताई 
समान जाने पडता है ।? महाभारत का इसी विशालता ये कारण स्यामजा 
क॑ लिए उसब लेखन वी समस्या उपस्थित हुई थी जिशबा उत्लेस महाभारत 
के आरम्भ म ही मिलता है ।४ गए जस लेखव व हाते हुए भी दध्यास जी 
न तीन वध में महाभारत वी रचना पूण भी थी।" विदेशी इतिहासबार 
सम्पुण महाभारत को एक लखक वी हृति नहीं मांवत ।१ उतका मत है मि 
जय भारत और महाभारत के तीन सस्करणो म॑ इसवा द्रम स विकास हूँआ 
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है ।* कितु ईसा के पाँचसो वष पूव आइवालायन गृह्ममूत मे महाभारत के 
नाम का उल्लेख मिलता है । स्वय महाभारत के अनुमार आकार की विशा 
लता के कारण इसे महाभारत कहा जाता है ।* यदि सम्पू्ण महाभारत एक 
व्यक्ति की रचना न हो, तो भी इतना विशाल ग्राथ भारतीय प्रतिभा का एक 
अद्भुत चमत्कार है। महाभारत के अतिरिक्त वेद पुराण आदि अनेक विद्याल 


ग्रथ भारतीय प्रतिभा से उत्पन्न हुए हैं। महाभारत भारतीय प्रतिभा क॑ 
नदन वन का वल्पवृक्ष है । 


कल्पवृक्ष के समान ही महाभारत मे मनुष्य के सभी वाल्छित विपय 
मिलते हैं। पश्चिमी विद्वानों ने महाभारत के विकास वे सम्बंध म॑ उसके 
विश्य की व्यापक्ता वा निर्देश क्या है | मैक्डौनल और विन्तरनित्म का मत 
है कि भरतवती वीरो की मूलक्था की विस्तृत परिधि मे अनेक' आस्पान 
त्तथा धम-क्म के उपदेश समाहित हो गय हैं ५ स्वय महाभारत के आदि 
पव में वंदब्यास ने ब्रह्माजी से महाभारत के विपया के विस्तार का वणन 
क्या है | उनके अनुसार वेद और उपनिषदा का रहस्य, इतिहास पुराणा 
के वरुन, चातुवण और आश्रमो क॑ धर्मों का विवरण याय शिक्षा चिक्त्मि 
आदि अनेक विषया का वन महाभारत मे है ।* पश्चिमी विद्वानों के जनु 
सार ये अनेक विषय अनेक लेसक्य द्वारा महाभारत म सन्निविष्ट क्ये गये हैं। 
उनके अनुसार ब्राह्मण धम सम्बधी उपदेश और उपार्यान पुरोहिता और 
ब्राह्मणो के द्वारा मूल क्या म जोड़े गय हैं ।११ वस्तुत महाभारत की मूल 
कथा ही इतनी विशाल है कि उसबी विविध घटनाओं के प्रसग मे जीवन के 
अनेक पक्ष अनायास खुल जाते हैं। इन प्रसगा के वीच म॑ मिलन वाले 
उपाग्यान विषय क॑ विस्तार को और बटा दत है । इस प्रवार महाभारत 
भारतीय संस्कृति का एक विशाल विश्वकोप वन जाता है। महाभारत की 
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विशालता वे! सम्बंध मे यह प्रसिद्ध है कि जो महाभारत म नहीं है. वह 

अयप्र पही नहा है ।१६ स्वय महाभारत मे ही उसका व्यापकता का निर्देश 

किया गया है वि जो यहाँ है वही अयच मिलेगा जो यहाँ नहां है वह अयतब् 
ही नही मितगा ।१३ 


महाभारत के विषयो वी यह ब्यापतता उसके आवार की विदशालता 
को सार्थक बनाती हे । भारतीय जनता बे लिए जो भी चान, शिक्षा आहि 
अपेक्षित है वह सब महाभारत मे मिल जाती है। महाभारत को विशाल 
कथा वी घटनायें और जाय उपारयान भी अनेक रिक्षाआ के स्रोत हैं। 
विद्वाना के लिए जो वेद का स्थान है वही साधारण जनो के लिए महाभारत 
का महत्त्व है !।१४ वेद विद्वाना के लिए ज्ञान का भाण्डार है, उसी प्रकार 
महाभारत साधारण जनता के लिए ज्ञान का भाण्डार है। महाभारत के इस 
महासागर मे कथा शिक्षा धम आदि की नदियाँ मिल गई हैं। इसी एक 
प्रथ म॑ साधारण जनो को सब कुछ मिल जाता है इसीलिए महाभारत 
जनता में बहूत लोकप्रिय रहा है । वीर काव्य होने के. कारण यह जनता को 
प्ररणा देता है। अवाचीन युग म॑ जा स्थान आल्ह खण्ड का है वही स्थान प्राचीन 
परम्परा म महाभारत का है ! आत्ह खण्ड एक प्रकार से हिंदी का अवाचीन 
महाभारत है । महाभारत की घटनाओं की नाटकीयता तथा गम्भीर यथार्थता 
और सधाद की शली उसे अधिक रुचिक्र बना देती है। घम, का आदि 
बी हृष्टि से विषयों की उपयोगिता इस रुचि का पापण करता है। इसी लाक 
प्रियता के कारण प्राचीन काल से ही महाभारत की कथा जन समूहो म॑ गराई 
जाता रही है ।१५ स्वय महाभारत की रचना ही इसी गायन के रूप में हुई 
है | चौनक के द्वाट्शवर्षीय सन मे महाभारत के गायन मे इस परम्परा का 
प्रमाण मिलता है । महाभारत के विषया की 'यापकता और जनता मे उसके 
आटर एवं उपयोग के कारण उस पचम बेद मानता नितात उचित है।*$ 





१२--यन्नभारते तप्नभारते । 

१३--सहाभारत--आदि पव अध्याय ६२-श्लोक २६॥ 
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स्वय व्यास ने महाभारत के विपया म॑ वेद रहस्य का प्रथम उल्लख क्या 
है १७ घमपिदश, विपया वी व्यापक्‍ता, जीवन के भान आदि को दृष्टि स 
महाभारत वेद के समान है प्राचीनता, पवितता और लोकप्रियदा उस 
जनता का बद बना देती है । 


महाभारत अपने आवार की विशालता के कारण ही ससार वा महान 
ग्रथ नही है और न वह केवल अपन विपयो की व्यापक्ता के कारण भारतीय 
जनता का वंद वन गया है वरन्‌ वह मनुष्य-जीवन वे गम्भीर तत्वा से 
परिपूण होन के कारण भारतीय साहित्य वी एक गोरवपुण निधि बन गया 
है। आकार म महाभारत इलियड आदि यूरोपीय महाकाय्या से बहुत अधिक 
बडा है। सर पाल्म इलियट न उम्र इलियड को तुलना म॑ तत्व वी दृष्टि से 
भी महान माना है ।१< प्रसिद्ध भारताय विद्वान श्री रमेशचद्रदत्त न, जिहनि 
महाभारत का अग्रेजी म सक्षिप्त पद्मयाजुवाद प्रस्तुत क्या है. महाभारत को 
शबिया की प्रतिभा का सबस महान्‌ ग्रथ माना है (१९ महाभारत के महान 
विद्वानु डा० सुक्थनकर के अनुसार महाभारत भारतोय साहित्य वा एक 
अत्यन्त मूल्यवान्‌ ग्रथ है जिस भारतीय परम्परा ने अपार थ्रम ब॑ द्वारा 
लगभग २००० वर्षो से सुरक्षित रक्‍सा है ।९९ पश्चिमी विद्वाना न॑ महाभारत 
बे प्रबंध और इतिहास वे सम्बब में कुछ आलोचनात्मक खोज वी है गिसम 
उहने महाभारत क सम्बंध में अनकः अनगल उतठायें प्रस्तुन वो हैं । डा० 
सुब्थनक्र ने अपने गम्भीर ग्रथ २१ मे पश्चिमी विद्वानों वी ऐतिहासिक खाजा 
की कडी आलाचना वी है तथा उनके विचारा को कापनिक बताया है ।३३ 
एतिहासिब' अध्ययन वा महत्त्व मानन हुए भी दा० सुवथनवर महाभारत के 


१७--महाभारत आदि पच-अधष्याय १, श्लोक ६२ 
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१६--बही प्र जु पृष्ठ ड॥ 
रणन्वही.. +ऊ +.. पृष्ठ रूष। 
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२२--श० सुक्यनक्र भीनिंग आय महाभारत-पयृष्ठ ६७ 
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मरहय को शायमोस और सार्वक्ञोतिर पोयों हैं ॥१३ उनसे अनुसार महा 
भरत एक अतात और अमर काम्य है । बट राहिएप भी उसे हिप्य अरफ्ण्स 
प्रमूश एक महाए कार्य है. जिसमे कोर भी मानवोप प्रयास उगके मो रधपा 
सही कर खत । ९४ डा० सुक्धावर गे मत से ऐविटागिय शाज महाभारत 
मे आलासि हरा एप महरह्य को भूस कर उसे बाहरी पता में भहत्ती रही 
है ।१४ क्ा० गुपपनरर मे अगुगार महाभारत भारतीय परण्परा व सर्वोत्तम 
आह्यों वा रतापर है ।१९ उारे भंग में एविहासिर राजा के सरीवियाओा 
बा छोडरर रगप महाभारत * मुगा से सुराात और युगा से प्रसिद रुप 
आधार पर महाभारत म॑ हत्य और महरव का अनुगधात बरगा अधिर उमित 
है। प्रात शोध प्रदाप मे डा० गुरयाव॒र मे च्गी निरेग मे अनुमार 
महाभारत मे मूत पाठ गे आधार पर महाभारत म प्राप्त पमन्मम्याधा सत्वा 
मा विवरण प्रस्तुत जिया है। 


२-महाभारत की श्रेष्ठता श्ौर उसका माहात्म्य-- 


महाभारत वी विशांलता सड्यापरता और ज्ञानपूराता व बारण 
उसकी महिमा भारतीय समाज मे चिराय श प्रतिध्चित है। विद्वाना ओर 
साधारण जना मे महाभारत अखिल ज्ञान गा भाण्डार माना जाता है। महा 
भारत वा गायन और श्रवण महादु पुष्प या वारप समभा जाता है। दसी 
लिए प्राचीनतात्र रो महाभारत की बया की परम्परा चतरी आती है। 


महाभारत की इस महिमा वे अनेत्र' प्रमाण स्वयं महाभारत मे हो 
मिलते हैं। महाभारत वे आरम्भ मे ऋतिया न महाभारत को आत्याना मे 
सव्थे ४ तथा वेदार्थ से भूषित और पवित्र बताया है।१५ चौनव' मुनि बे 
यज्ञ मे महाभारत वा गायन बरने वाले सौति ने महाभारत को सब प्रबार 
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क उत्तम चान से पूण श्र ४ इतिहास बताया है ।*< महाभारत वे आरम्भ 
मे सौति ने कहा है कि यह महाभारत तीना जोकों म एक महाद्‌ तान ने 
स्प मे प्रतिष्ठित है (४६ उही के झब्दे म महाभारत सूथ चंद्रमा और 
दापक के समान प्रकाशमान है। अनान के तिमिर से अधे लोगा के लिए 
यह चानाजन का शलाका के समान आँख खोलने वाला है ।* यह महाभारत 
सूय के समान अधवार को नष्ट करन वाला है।?" यह महाभारत प्रूण 
चद्रमा दे समान है. जिसमे श्रृतियो की चाँदनी छिटकती है और मतृष्या 
की बुद्धि रूपी कुमुट्नी विकसित हो जाती है ।१९ यह महाभारत एक जलत 
हुए दीपक के समान है यह मोह का अघकार मिटाकर लोगा क॑ अत करण 
का भली भाति चानालोक स॑ प्रवाशित करता है ।२३ 


महाभारत का इस महिमा का रहस्य उसका शली और उसके विषय 
मे निहित है । झली की हृष्ि से महाभारत एक सुदर काव्य है। महाभारत 
के आरम्म में सौति न इस काव्य वी सता दी है ।२१४ आनदवंधन ने जपने 
घ्वयालोक मे काया मे इसको गणना का है।२५ पश्चिमी इतिहासकारां ने 
भी यह स्वीकार क्या है वि' महाभारत के महासागर मं अनेक सु दर काव्य 
रत्न मिलते है।२५ महाभारत मे इस काव्य को सुदर और मगलमय !ादा 
से अलझृत तथा वित्रिंध प्रकार के छदा स॑ युक्त बत्ताया है । इसकी उपमा एक 
वृक्ष से दी गई ह। वृक्ष के रूपक का निर्वाह बडे सुदर ढंग स क्या गया 
है और महाभारत वी विभिन घटनाओ का इसका वीज मूल स्काध 


२८--महाभा रत-आदिपव-अध्याय २ श्लो० ३ह३,४० 
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चासा आ”ि बताया गया है ।* ब्वरदाचारो न महाभारत की भाषा का सरल 
गम्भीर और प्रभावगाली बताया है ।7< सवाद "ली और उपाख्यानां न 
महामारत व वाव्य को सजीव, यथाय और ध्रभावपूणा वना टिया है। बुछ 
बूट इलोका ने जिनवी सल्‍््या आठ हजार आठ बताई जाती है इस सरल 
और गम्भीर काव्य वा चमलारपूण बना दिया है । इन कूट इलोक के यसय 
बा बणन महाभारत के आरम्भ म॑ मिलता है 2५ इनके सम्व ध म॑ “यासजी 
ने स्वयं यह कहा है वि इनका अर्थ या ता मैं सममता हूँ या पुक्दव समभत 
हैं ।४ सौति के अनुसार इन बूट इलाका वा रहस्य भेटन बरना कठित है। 

स्वय गणेशजी भी महाभारत को लिखते समय इन कूट इलोका का अब 

समभने के लिए क्षण भर ठहर जाते थे ।९* 


विषय की दृष्टि स महाभारत बहुत व्यापक है । महाभारत की विधात 
कया और उसके उपाख्याना के प्रसग मे वेदो और चास्रो वी बहुत ढुछ 
शिक्षा महाभारत म आ गई है ॥ इसीलिए महाभारत कां बेटों क चानसे 
परिपूण** तथा वंदा के समान पवित्र कहा गया है।*? नमिषारण्य के 
अ्धियों ने महाभारत की सहिता को चारो वेदों से सयुक्त और पवित्र बताया 
है ।४४ वत्यम्पायन के चादों मे यह सम्पूण श्रूतियां का समूह है 7४५ बा 
म्पायन ने इस काप्ण वद अर्थात्‌ कृष्ण द्व पायन द्वारा रखित वेद कहा 
है४ और इसे वेदो वे समाव पवित्र तथा श्ववणयोग्य ग्र था में सवश्रे ४ बताया 
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है (४० इसम सम्पूर्ण धम और अथ का उपदेश है ।४४ यह एदइ पवित्र घम 
चाक्न, एज उत्तम अयगाख और एक श्रेष्ठ मोल भाख है ।**९ धम, अथ्य 
और भोल वा परियूण विवरण होन व कारण महाभारत सम्पूण वद और 
चारा दे बरावर है। स्वय व्यायजी के गब्दा म एक और अडास्टपुराण मम्पूण 
घमणाख्र और चारा वद हैं तथा दूमरी ओर अवेगा महाभारत है, यह अवना 
ही उन सके बराबर है ।४ धम के साथ महाभारत म अध्यात्म का भी 
वणन है ।५* एसे उत्तम विपया से युक्त महाभारत पवित्र और च्ोववधन 
है ।५३ सौति के दब्दा मे जिस प्रकार दही मे नननीन भनुप्या मर ब्राह्मण 
बैदा मे उपनिषद औपधिया म अमृत सरावरा भर समुद्र और चतृप्पदा में 
गाय सबसे श्रं४ है. उसी प्रकार इतिहासा म महाभारत सबसे श्रेष्ठ है।४ ३ 

महाभारत वी इसी महिमा दे कारण यह कहा गया है विः धम, अर्थ 
काम और मा वे भप्दाप ८ जो महाभारत म नहों हैं वह बन्यत बही नहीं 
है। * अर्थात्‌ महाभारत सम्पूणा चान का तिघान है उसको पचमबंद का 
पद उचित ही दिया गया है । 

महाभारत बेटा के समान महन्वपूरा ओर पवित्र ग्रय है। उसके श्रवण 

ओर गायन से अनंक प्रकार क॑ पाप नष्ट होते है. तथा उत्तम फ्ला की प्राप्ति 
हांती है । महाभारत में उसके श्रवण और गायन व फल की महिमा अनंर 
स्थाना पर बताई गई है । महाभारत क॑ आरम्म मे सौति न कहा है कि महा 
भरत का अध्ययन पुष्यकारक है। श्रद्धापूवक इसका अध्ययन करने बचाता के 
संम्यूण पाप नष्ट हो जाते हैं ७४७ महाभारत म दुश्आ का प्रधित चरिन और 
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श्री शृष्ण का पवित्र चरित्र वणित है ।१* धमयुद्धि बाला वो इसया श्रवण 
करता चाहिए ।४* जो धमपरायण पुर॒ष श्रद्धा व॑ राहित प्रतिहिन इसके 
प्रधम अध्याय बा भी पाठ वरता है वह पाप स मुक्त हा जाता है।४* जा 
इस प्रथम अध्याय वा श्रवण करता है वह सवतट्वाल मे भी दुखस अभि 
भूत नहीं हाता ।* पाप नागा व अतिरिक्त महाभारत वे अध्ययन और ध्रवण 
से अय फ्ला वो प्राप्ति होता है । महाभारत पाप्ल्या की विजय वा काव्य 
है इमीलिए उसका नाम जय बाय है। विजय वो कामना करन बा 
राजाआ वो इसका श्रवेण वरना चाहिए ।५१ महाभारत का श्रवण करन 
वाला श्रद्धातील मनुपध्य राजमूय ओर अच्वमेध यत का पल थ्राप्त बरता 
है ।९* धम वी इच्छा रसने वाल मनुप्य को सम्पूरा महाभारत का श्रवण 
बरना चाहिये एसा करने से उसे मिद्धि की प्राप्ति होती है।** महाभारत 
वा श्रवण बरने वाता राजा पृथिवों पर विजय प्राप्त करता है और टन्‍त्ुआ 
को पराजित करता है । ९५४ युवराज और य्रुवरानी का यह वार बार सुनना 
चाहिए इससे बार-पुत्र अथवा राज्यभागिनी क्या का जम होता है ॥१* 

इसका पाठ और श्रवण करने वालो को सेवा परायण पुत्र और प्रियवारबव 
सेवक प्राप्त होते हैं ।५५ महाभारत का श्रवेण करने वाले धन यण आयु 

पुष्य और स्वग को प्राप्त वरत है ।५ उनको विपुत्र व वी प्राप्ति होती है 
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और वे लोक मे मान को प्राप्त करते हैं ।*< जो श्रद्धापूषत्र महाभारत का 
श्रवण करता है, वह दीघ आयु कीति और स्वग का प्राप्त करता है।६* 
चघमशाख्र होन वे साथ-साथ महाभारत अर्थशाख और मोलगाख्र भी है।?* 
मोलकाभी के द्वारा यह श्रवण करने योग्य है। ** भक्तियूबक जय नामक 
महाभारत वय श्रवण करन चाले को श्री, वीति और विद्या प्राप्त होवी है।** 


महाभारत का श्रवण करना और श्रवण कराना दोना ही प्रुष्पकारक 
हैं । जो विद्यान्‌ पर्दों के अग्सर पर ॒महामारत का श्रवण कराता है. वह 
समस्त पापा से मुक्त हा जाता है और स्वग का प्राप्त वर लता है तथा ब्रह्म 
भाव की प्राप्ति के योग्य बन जाता है ।०१ जो विद्वान्‌ पाण्डवा के इस प्रथित 
इनिहास को सुनाता है, उम्र च्राइवत घम की प्राप्ति होती है ।९४ जो सत्यवादी 
दानगील, उदार और आस्तिवः लोगा को महाभारत का श्रवण कराता है. 
उसे अमीष्ट अद्य की भ्राप्ति हाती है ।*५ थाद्ध क समय जा महाभारत सुनाता 
है उसका श्वाद्ध अलय होकर पितरा को प्राप्त हावा है ।१६ श्राद्ध भ भोजन 
करने वाले ब्राह्मणा का महाभारत सुनाने स पितरा को अवय अन-जल की 
प्राप्ति होती है ९ महाभारत का श्रवण वरान वाज़े पृष्यात्मा मनुप्य को 
राजसूय तथा अश्वमेव यन का फ्ल प्राप्त होता है (९४ जो ब्राह्मण इसका 
श्रवण कराते हैं तथा जा मनुष्य इसका श्रवण करते हैं उनक॑ क्माक्म 
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अचाष्य हा जात॑ है ।** महाभारत वे शुनने और सुनान से ता पुष्य होता 
हो है, जा वाचत व लिए महाभारत के ग्रथ वा दान वरता है, उस सम्पूण 
पृूथिवी वे दान या फल मिलता है ॥<* 


३--महाभारत का ऐतिहासिक महत्त्व-- 


भारतीय परम्परा म महाभारत वो एवां इतिहास माना जाता है । 
इली वी हष्टि स चहू काय है वितु विपयन्वस्तु और घटनाआ वी हृश्टिस 
बह एब' इतिहास है। प्राचीन भारत की एक अत्यत मभहत्त्वपूण घटना वा 
बहुत बुछ यथार्थ वशन इसम मिलता है। पश्चिमी विद्वान्‌ प्राचीन भारत 
वामिया के ऐतिहासिक बोध पर आशेष बरते हैं। पार्जीटर वा मत है कि 
प्राचीन भारतीयों न कोई एतिहासिक ग्रथ नहीं जिले ।4५ भकडौनल ने 
बहा है कि इतिहास भारतीय साहित्य वी एक कमजोरी है। ऐतिटासिव 
बोध का अभाव एक' एसी विशेषता है. जिसके कारण सस्द्त साहित्य के 
इतिहास में ठीक कालक़्म नहीं सिलता।“* पश्चिमी विद्वानों वी 
मुर्य आपत्ति इतिहास वे कालक्रम को लेकर है। कालक्रम ओर घटनाय ये 
इतिहास के दो मुग्य तत्त्व हैं। प्राचीन भारत के इतिहास म कालक़्म के 
सम्बंध में बुछ कठिनाई अवश्य है इसका एवं वारण तो भारतीय इतिहास 
और साहित्य वी प्राचीनता है) विक्रम्‌ सम्वत्‌ से पूद का कोई सबतु भी 
ससार मे नही मिलता । दूसरे कालक़्म की अपेक्षा प्राचोन भारताया वा 
ध्यान घटनाआ तेथा उनस लक्षित हाने वाले जीवन के सत्या बी ओर अधिक 
रहा । घटनाओ म कुछ कल्पना की अतिरजना तथा कुछ अलौक्किता का 
पुद अवश्य है फिर भो प्राचीत इतिहास भे विरोषत महाभारत म प्राचीन 
घटनाओ का बहुत बुछ यथार्थ स्प मिलता हैं। घटनाआ के इस रूप को 
इतिहास ही कहा जायंगा । इसी आधार पर महाभारत को इतिहास मानना 


उचित है। 
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इस रूप मे इतिहास का उल्लेख वदिकः कान से ही मिलता है।“* 
ऐस इनिहासा में महाभारत अत्यन्त विशाल और प्रमुख है। स्वय महाभारत 
मे अनव' स्थानों पर महाभारत को दत्तिहास कहा गया हे ।** महाभारत के युद्ध 
का घटना और महाभारत के ग्रथ की रचना वे तिथि काल का निणय चाह 
क्तिना ही कठिम जथवा अनिश्चयपुण हो कितु प्राचीत तथ्या और घट 
नाआ की दृष्टि से महाभारत की ऐतिहासिक्ता असदिग्ध है। प्राचीन भार 
तोय इतिहास का सबसे महत्त्वपूण घटना इसका आधार है। यह घटना 
अपने आप में महांन्‌ जौर विशाल है । एक प्राचीन और महान राजव्न का 
उत्पत्ति से लेकर उसके सघय और विनाश तक की महाव्‌ और विज्ञाल कथा 
महाभारत म वर्णित है । इस क्या वी घटनाय बडी गम्भीर कठोर तथा 
दाशण एवं भयवर है यह भी इन घटनाओं की ऐतिहामिक्ता का प्रमाण हैं। 
महाभारत में इन प्राचान घटनाआ वा वरणान बडी यथाथ्यता के साथ क्या 
गया है । वरदाचारी ने महाभारत की इस यथर्थता की सराहना की है। ४ 
नियाग के द्वारा धुतराष्ट्र पाण्ड आदि की उत्पत्ति, चूत-काडा, अनातवास 
युद्ध बी बूटनीति आदि अन॑क प्रभगा म महाभारत की कठोर यथार्थता के 
दर्शन होत है। एक महान्‌ कृति एक महान्‌ घटना घटनाआ की यधथार्थता 
लोक परम्परा में मान्यता आदि कइ अर्थोंम महाभारत वा एतिहासिक 
महत्त्व है। काल निणण सम्बधी वठिनाई से महाभारत का यह ऐतिहासिवा 
महत्त्व कम नही होता । 





८४३--नलिनबिलोचन दर्मा साहित्य का इतिहास दनन--पृष्ठ-२ 
धरें--जयो नामेतिहासोग्य श्लोतयों विजिगोपुणा ॥ 


सहाभारत-आदिपव १--अध्याय ६२,श्लोक० २० 


इतिहासमसिण्त चक्र पुष्य सत्यदतो सुत 
आदिपर्थ १--अध्याय ३, श्लो० ४४ 
इलिहापप्नदोपेन मोहावरणघातिना ॥ 
आदिपा ३--अप्याय १ श्ला० ८६ 


८५--घरदाचारी हिंस्टो आव ससद्ृत लिट्रेचर--प० ४३ 
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महाभारत वी घटना और महाभारत का ग्रथ दोनो ही महान हैं। 
इसीलिए महाभारत शब्द का प्रयाग दोनो के अर्थ म होता है। महान होन 
के कारण ही इनको महाद्‌! का विशेषण मिला है। महत्ता के अर्थ मे महा 
भारत महान्‌ युद्ध और महानु ग्रय के सामान्य अर्थ वा वाचव' बन गया है| 
मिछत यूरापीय युद्ध को यूरोपाय महाभारत कहा जाता है। व्यग्य प्रयोग मे 
आपस वी लडाई को भी हम महाभारत कह देत है। विसी विज्ञाल और 
महान कृति को भी व्यग्य से महाभारत वहा जाता है | इस प्रदार महाभारत 
आठ युद्ध और रचना दोनो के सामाय भाव का व्यजक बन गया है। वस्तुत 
महाभारत का युद्ध प्राचीन भारत वी सबस अधिक महत्त्वपूरा घटना है। इस 
महायुद्ध म प्राचीन भारत के एक महान्‌ राजवश का सवनाटाो हो गया। 
इम॑ युद्ध के' उपसहार म थरीहृष्ण वा यादव कुत्र भी गृल्युद म॑ नष्ट हो गया । 
इमसव अतिरिक्त राय के लिए होन वात सघप क प्रमग म चूत-ब्रीडा लाशा 
गृह अचातवास आि गा अत्यत महत््वपूरा धटनायें महाभारत म वर्णित हैं । 
द्रौपटी-स्वयवर वव-महार आटि पी घटनायें मुख्य घटनाओं के महत्त्व को 
बढ़ाती हैं। इस प्रदार प्राचीन भारत वी एक अत्यन्त महत्त्वपूण घटना री 
अर्श म महाभारत का एक विशेष अर्श मे एतिहासित बहा जा सकता है 
जिस अछ मे कि अतीत वी अधिक मच्त्त्वप्रूरण घटनाआ का एनिहासिक कहा 
जाता हैं। यह एतिशागिक घटनायथ ऐसा होती हैं. जा शविष्य वे इतिहास 
का माद्द दी हैं महाभारत बी घटना भा एक एमा हो घटता है। इस घटना 
ने भारतवय बे हतिहास वा असाधारण रूप से प्रभावित किया है। महाभारत 
कह एस महाद्‌ घटना वे पात्र भा अपन महादु व्यत्तित्व बते कृतरित्व आटि 
मे हगरण भारताय इतिशस में अमर हो गये हैं आयातदृद् भारताय जेनता 
चने गोत गातोीं है। मशमारत का यद इतिहास बिरशाल से भारत मं 
विश्याव है । 


मशभारत शी घटता बे समाव महामारत का प्रय थी महान है । 

चड़॑_महाभारत ग॑ क्‍या प्रसंग वे समान हो विशात और मह्त्यपूरण है। 

विशजरता और महस्वातृराता दाता गे हो अथ में मचत्‌ है ।*९ यटि शविद् 

हू 
के महामाएतकणने ॥ 

ग जज है. २७३ है 


महाभारत वी महिमा [४७ 


पक का अर्थ महत्वपुणस मानें, ता प्राचीन भारत को एवं महात्‌ और महत्त्व 
पृ घटना का विशातर और महत्त्यपूण दृत्त होने के नाने महाभारत का 
प्रथ भी ऐतिहामिक है। इस महान्‌ घटना व॑ ययार्श विवरण के अथ मं भी 
भह एतिहासिक है । कुछ कल्पना वा पुट हात हुए भी महाभारत में घठनाआ 
बा बणन मुख्यत यथाथ् रुप मे ही मिलता है। इस दृष्टि स काव्य हात हुए 
भो महाभारत एक इतिहास है और उसका एंतिहामिव महत्त्व है। हम उससे 
तत्कालीन भारतवप व इतिहास और वृत्त क सम्बंध म अनेब वातें विदित 
हाती हैं। इतिहास का यही महत्त्व है और महाभारत म यह महत्त्व अपन 
आकार व अनुपात मे वतमान्‌ है। भरतव्ती वीरा की मूत्र क्‍या के प्रसंग 
मे भारतवप के अूंक देगा के राजाओं का वंणन महाभारत म क्या गया है 
इन राजाआ न महाभारत के युद्ध म भाग लिया था। इन अनेत्र' दया और 
राजाओं वे बणन स महाभारत एक प्रकार से प्राचीन भारत का दरनिहास बसे 
गया है तथा उसवी एंतिहामिक्ता और उसका एंतिहासिक महत्त्व जधिक बढ 
गया है। मूल कथा के अतिरिक्त मिलने बाली अय अनेक क्थायें इसवी 
ऐतिहामिक्ता और इसके एंतिहाधिक महत्त्व का बढाती हैं । मूल क्या के 
समान इनसे भी भारत की तत्कालान स्थिति के सम्बंध मे अनेक बात विलिस 
हाती हैं। प्राचीन भारत क बृत्ता और उसवी स्थितियों का परिचय महा 
भारत वी महत्त्वपूरा एतिहासिक देन है । 
बचानिक अथ मे इतिहास का केवल प्राचीन घटनाओं का यथातथ्य 
बणन माना जाता है। विन्तु इतिहास वी घटनाओं से सनुध्य को शिका भी 
मिलतो है । यह टिक्षा इतिहास क महत्त्व को बढाती है। इस लिक्षा को 
हृष्टि से महाभारत का महत्त्व अय इतिहासों सं भी जपिक हैं। महाभारत 
का गृहयुद्ध भावी भारत के लिए एक महान्‌ सदेखा है वह राष्ट्रीय एकता का 
सबसे बड़ा प्रेरक वन सकता है। इसके अतिरिक्त द्यूव-क्रीडा अनातवास 
जादि अनेक घटनाआ से वडी विश्ला मिलती है। महाभारत के पाना की 
नीतिया और उनके वचन भी जीवन के गम्भीर रहस्या पर प्रकाश डालते हैं। 
महाभारत की घटनाओं के समान महाभारत वी लिलाये भी सम्भोर है। 
ये जिक्तयें महाभारत मे देतिहालिका यहत्त्व को बलातो है। धटनाजा की 
भम्भीरता ओर उनके महत्त्व के कारण ही महाभारत भारतोय लाक-परम्परा 
वा एक अभिन्न अग बन गया है । वचानिक दृष्टि से मह्ममारत के इतिहास मे 
काल आदि सम्बधी कठिनाइयाँ भल हा हा विल्तु घटनाआ वी गम्भीरता 


डेप ] महाभारत में धम 


तथा शिक्षा के महत्त्व और परम्परा का अग वन जाने की हृष्टि से यह अयथ 
वचानिक इतिहासो से अधिक महत््वपूण है) स्वय महाभारत में इसे 
इतिहासा मे उत्तम साना गया है ।*" महाभारत वी अपने समस्बब से यह 
धारणा उचित और जादरणीय है। उक्त जनक हेठियो स महाभारत का 
एंतिहासिक महत्त्व गौरवपूणत है 


४-महाभारत का साहित्यिक महत्त्व-- 


इतिहास के साथ साथ महाभारत को एक काय भी माना जाता है। 
काव्य होने ने नात महाभारत का साहित्यिक महत्त्व भी विचारणीय है। ग्रथ 
के आरस्भ म॑ वदव्यास ने इसे काय ही बताया है ।*< आनदवधन ने अपने 
घ्वयालोर मे भी महाभारत का काय के अतग्रत माना है ।** श्री चिता 
मणि विनायक वद्य ने वहा है कि-- ' महाभारत न केवव इतिहास और 
बम का ही ग्रथ है कितु वह एक उत्तम भहाकाव्य भी है।" महाभारत 
क अविकारी विद्वात्‌ डा० सुक्थनकर ने उसके सामाहित्यिक सौदय की बहुत 
सराहना की है और अपन महाभारत सम्बधी श्राथ म उसके वाव्यसौटय 
अरित्रि चित्रण आदि क ममस्पर्णी उदाहरण दिय॑ हैं ।* १ डाली की हि से यह 
स्पष्ट रूप से एक काय है। जिस अनुष्टुप के सुदर छद॒ मे वाल्मीकि' रामायण 
की रचना हुई है उसी अनुप्टुप छद में महाभारत का विधाल काय भी 





८७--इतिहासोत्तमे यस्मिन्नपिता बुद्धिरत्तमा । 
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रचा गया है। यद्याप महाभारत में कात्य का सौटय वाल्मीकि रामायण के 
समान नहों है, फिर भी अनक स्थल में पयाप्त काव्य सौदय मिलता है। 
वनपव में हिमालय पवत पर गधमादन पवत के सुहर वणान मिलते हैं। 
युद्ध शोक आएि के वण॒न बढ़े सजीव और प्रभावशाली हैं ( द्रौपदी-स्वयवर 
अचानवास,स्वर्गारोहण आदि के स्थल वन मामिक हैं। दस विद्याल काव्य में 
अब्दा और अलकारों का सौदय भी यथेष्ठ माजा में मित्रता है। ग्रथ के 
उपक्रम म महाभारत का सौति न सुदर धब्दां और विविध छदा से 
अलइत वाज्य बताया है ।५*६ वरदाचारी ने भहाभारत वी भाषा का सरल 
गम्भीर और प्रभावशालों बताया है ।९५३१ डा० सुक्थनकर न महाभारत भ 
प्रयुक्त सस्हत भाषा और अनुप्टुप छद को महाकाव्य के लिए अत्यत 
उपयुक्त दतायर है | “दो वी विविधता और छद वी सरद गति उनकी 
हष्टि में एस विधाल महांकाव्य के सौदय के अनुरूप हैं।** वितरनित्म 
न भी अनुप्दुप छद या सर्वोत्तम छद माना है १५५४ सरव, गम्भीर और 
सजीव श्ती म लिखित विशाल महाभारत विश्व का एक अदभुत महाकाव्य 
है। एक महान्‌ प्रबघ के आधार ने इस अत्यन्त महत्त्वपुण और प्रभावशाली 
बना टिया है । सम्बाद को झली क॑ याग स यह अधिक सजोव और रोचक 
बन गया है । भरतव्ती वीरा के सघप और युद्ध की क्‍या विशाल हाने के 
साथन्माय अत्यात रोमह्पद है महाभारत के पाना क॑ अदभुत चरिव और 
महाभारत की सा्भिक घटनायें प्रभावगाती काव्य का उपकरण वन गई हैं। 
इस विशाल प्रबथ काय म क्या की विध्वालला व॑ कारण एक दीघ प्रवाह 
है. जो एक महानु प्रवधकाव्य के अनुरुप है । वीच मे आन वाल उपास्यानों 
से तथा प्रासगिक घर्मीपदणा से क्या ओर काव्य के सोदय में कुड टिथिलना 
अत्त्य आ जाती है. कितु यह विलेप भी महाभारत के जिद्ात्र प्रवाह मं 
अमरा के समान हैं। टा० सुक्यनक्र न महाभारत के प्रवव ओर लश्य की 
कवात्मक एकत्र का समशन किया है।*४ सामाय रूप स महामारर बा 
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भ्र० महाभारत म घम 


विज्ञाल प्रवाध काव्य छद, अलकार, भाषा, वशन चरित्र चित्रण, मामिक 
भाव आदि अनक का य गुणा से परिपूर्ण है। आलकारिक काव्यां ७ी तुलना 
में सरल और गम्भीर शली के इस महान्‌ काय को एवं निस्ंण काय कहा 
जा सकता है। यदि आलकारिक काया का उपमा हम एवं सुरचित उद्यान 
से द तो महाभारत को निसय वाय का एक विद्वाल वन कहना होगा। 
विन्तरनित्स न॑ प्रव ध की अस्तव्यस्तता का दृष्टि से इसं काय का वतन कहा 
हैं ।*० किन्तु उनवें इस व्यग्यपूरा आलेष को हम एवं दूसर आर्थ में महा 

भारत के तिसग काथ्य का निर्देश मान सकते हैं। महाभारत के इस विशाल 
काव्य बन में कुछ गहन दावियाँ भा हैं जो व्से कातार वे नत्िक्त ले आता 
है । ये गहन वीथियाँ महाभारत बे व आठ हजार जाठ सौ (८८००) बूट 
हुवा हैं जिनके सम्बाय मे व्यास जी न यह कहा है कि इनका अर्थ कब 

मैं समभता हूँ और 'णुकदव समभत हू तथा जिनको समभने के लिए बुद्धेनियान 
गणेश वो भी क्षण भर ठहरना पड़ता था। *< यहि सरलता और सोल्य 
मे महाभारत वारमाकि रामायण के समान है ता उसके गढ़ बूट अर गम्भारता 
मे नपध और ?टिशुपालवध वे निकट हैं। क्या वी विधावता और चरिश्ा 
वी अदुभुतता वी हेद्ि स महाभारत का वाज्य अतुतनीय है। ग्रह्माजी वा 

यह वरतान साय ही है वि इससे बत्कर बाब्य कोई भी कवि नविख 

सबंगे ।९१ 


पश्चिमी विद्वाता न यर स्वीतार करत हुए भी ह्रि मद्राभारत में अनेय 
सुर बाव्य-स्यत मितत हैं. प्रताप का अस्त-थ्यस्तता का आशंप बरत दवा 
महाभारत वी एक्सूत्रता और उसके प्रवध सौटय वा अस्वाजस क्रिया 
है।* * वितरनित्स न इस वात्य क बन का उपमा दा है और हैस एक 
अनंगढ़ बाव्य गद्दा है। उद्दान *स एक साहित्यितर दानय भा बहा है ।१*१ 
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पश्चिमी विद्वानों के य. भातेप महाभारत की क्या और सामग्री की विज्यालता 
और विविधता तथा विचार तत्वों वी वहुरूपता पर आश्रित हैं। वे इसमें 
प्राचीन बीति काव्य, ब्राह्मण धम तथा परम्परागत उपाग्याना का असगत 
मिश्रण देखत हैं १९९ ये आलेप वौद्धिक्ता के आग्रह हैं। विशालता के 
कारण ये विद्वान्‌ महाभारत को एक व्यक्ति वी रचना नही मानते । कितु 
जसी विपरिधता और असंगति ये महाभारत म॒ देखते हैं, वसी एक कवि वी 
कृति मे भी मिल सकती है। सभी काय इृतिया आलोचका की बुद्धि वें 
अनुरूप सगत नहीं हा सकती | कवि-वल्पना को बुद्धि के जनुसार परखना 
उचित नहीं है। विषयो और क्याआ को विविधता महाभारत के विशाल 
काय के बय सौदय के अनुस्प है । कथा प्रव्ध वी कुछ असगतिया इतने 
विगाल काय में वही स्थान रखता हैं जो चंद्रमा म उसके लाछन का हू। 
व्यापक दृष्टि स महाभारत का साहित्यिक सौदय असदिग्ब है । 


कथा प्रवथ चरित्र वित्रण, भावगरिमा, छद-अलकार आदि अनंक का थे 
गुणों से परिपूण इस अद्भुत महाकाव्य का मौलिक साहित्यिक महत्त्व जतुल 
नीय है । एक महान्‌ काव्य को दृष्टि से यह अपने आप मे अत्यत महस्वपूणा 
है। फितु इसके साथ-साथ अपन विषय और प्रवध वी विद्वालता के द्वारा 
महाभारत अनेक उत्तरकालीन काया का आधार और स्रोत बन गया है। 
यह महाभारत क साहित्यिक महत्त्व का दूसरा पक्ष है। इस दृष्टि से महाभारत 
हिमालय के समान है। साहित्य क इस हिमालय से अनक का यधाराये प्रवा 
हित हुई हैं । स्वय महाभारत में ही यह भविष्यवाणी वो गई है कि महाभारत 
काव्य सभी मुख्य कविया का उपजी य होगा ।१९ १ सौति ने महाभारत को 
काया का स्वामी बताया है जिस प्रकार उन्नति के जभिलापी सवकः अभिजात 
स्वामी वी सेवा करते है उसो प्रकार संसार के भरे छ कवि महाभारत की सवा 
करके काव्य वी रचना करत है ।* * जिस प्रकार सवक् का वभव स्वामी 
बा अनुदान है. उसी प्रवार इत कविया व काय वभव भी महाभारत वा 
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स्वयं महाभारत मे हो महाभारत को इतिहास वाव्य कहने क॑ साथ साथ 
अनंक स्थानों पर घमणार्न ही अधिव वहा गया है । आदि पव मे महाभारत 
को एक महानु धमशास्त्र कहा गया है ।१९० पश्चिमी विद्वाना का मत है वि 
अपने मूल रूप मे महाभारत एवं वीति-काज्य था बालातर म ब्राह्ममा न 
घामिक' तत्वा का समावेश करव इसे धमतासत्र बना दिया ।।?* कितरुव 
यह स्वीकार करत ह कि ईसवी सन्‌ वे आरम्भ मे महाभारत का यह घामिक 
रूप स्थिर हा चुका था। डायोक्िस्टोम नामक प्रीव' यात्री का प्रमाण इस 
प्रसग मे महत्वपूणर है। उसके समय में एक लाख इलाका का महाभारत धुर 
दक्षिण तक प्रचलित था । प्राचीनकाल स॑ ही भारताय जनता इस धमझाख्र 
के रुप भ मानता रही है ।१*९ इंसा को पाचवी शतादी के दानपत्रा म धम 
शास्त्र के झूुए म महाभारत का उल्लेख बडे आदर क॑ साथ मिलता है (११% 
सातबी रातादी म कुमारिल भट्ट और शकराचाय ने धमशास्त्र अयवा स्पृति 
के रूप स महाभारत वा प्रमाण भाना है ।१६+ बाण भट्ट न मीदरा मे हान 
चाली महाभारत वी कथा वा उल्लख विया ६। मांदिरा मं पाठ के लिए 
महाभारत की प्रतिया दान वी जाती थी ।१११९ इन सब प्रमाणों से सिद्ध 
होता है विः इतिहास और काय हाते हुए भी अतत घमशासत्रक रूप म 
महाभारत वी अविक प्रतिष्ठा हुई । महाभारत के प्रसिद्ध विद्वाद्‌ श्री बिततार्माण 
विनायक वद्य का मत है कि ' महाभारत का धम भ्रथ का पूरा स्वरूप प्राप्त हो 
गया है जौर उसक वाद बने हुये सब ग्रथ उसके बचना को स्मृति के समान 
प्रमाण मानत है । १११ बरटाचारी के मत म भी महाभारत इतिहास और 
क/यहोन के साथ साथ एंव धमझासत्र भी है ।*१% डा० सुक्थनक्र महाभारत 
के धार्मिक तत्वा का प्राचीन तथा इस महान्‌ ग्रथ का अततरग तत्व मानते 
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“भगवान वासुदंव का चरित्र महाभारत वा सुस्य विषय है उही का इसम 
सबीतन क्या गया है। व ही सत्य, ऋत पवित्र एव पुष्य है।**१ वितर- 
नित्म का मत है कि महाभारत के घामिक स्थला म कृष्ण के चरित्र की इतती 
प्रधानता है कि एसा प्रतीत होता है हि महाभारत एक वष्णव धम वा पग्रथ 
है ।१९६ किन्तु विष्णु और इृष्ण के अतिरिक्त अन्य देवताओं बा वणन भा 
मराभारत में मिलता है । बितरनित्स का मत है कि शिव का महिमा व 
अश बाद मे जोडे गय हैं, जब महाभारत का प्रचार भारत वे उन भागों म 
हुआ जिनमे लिव की पूजा प्रचलित थी। १ थी वद्य का मत है कि बष्णव 
और शव धर्मों का समन्वय महाभारत म सौति ने क्या है। इस समय वे 
लिए उटने श्री कृष्ण को शिव का उपासक और शिव को श्री विष्णु का 
उपासक बनाया है । भीष्म पव मे दंबी को स्तुति भो है तथा दत्तात्रेय स्कद 
आदि दवताआ का भी वर्णन है। दस प्रकार महाभारत उदार भारतीय धम 
के विविध रूपा का सगभ वन गया है। १२४ इसके अतिरिक्त स्वग नरक 

पाप पुण्य प्रायश्रित, सस्कार आदि भारतीय घम-तत्वा का विवरण भी महा 

भारत म क्या गया है ।१*४७ भारतीय धामिक धारणा के उक्त तत्वा का 
विस्तृत और महत्त्वपूश वन करने के कारण महाभारत मुरयंत एक घम 

ग्रथ बन गया है। एक पवित्र धमशास्त्र क रूप में ही वह हजारा वर्षों स 
प्रतिशत है । धम ग्रगथ हात के कारण ही वह वेद के समात्र प्रवित्ष साना 
जाता है । वेद अखिल धम का स्रोत है । धम की हृष्टि से ही महाभारत वद 
के समान पवित्र और महत्वपुर्ण माना जाता ह। स्वय महाभारत मे इस 
काप्ण वेद कहा गया है १९६ और इसे वद के समान माना गया है [१९९ 
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एफ स्थान पर को इसे बल से भी अधिक माना गया है* १<गायारण जनत/ वे 
लिए बे” दुग्म है उनते लिए महाभारत सचयुय्र बद स भी अधित मूयव्रान 
है । इन सर प्रमाणा स महामारा वा धाभित महत्व मिद्ध होता है। 


६-महाभारत का सास्कृतिक मद्दत्त्व- 


प्राचीन इतिहास महायाब्य और धमणाल्न होन ये मात महाभारत हमारा 
मस्टृति का अभिन्न अग वन गया है। महाभारत व एतिहामिक साहित्पिता 
और धामिक महत्व ब साथ साय उसवा सासइतित्र' मरत््व भा पिचारणीय 
है। सस्ट्ृति मनुष्य वी रचना है। प्रति के आधार पर अपने उद्योग से 
मनुष्य न जो कुछ बनाया है उसी को सस्टति यहत॑ हैं। व्यक्तिगत की 
अपक्षा सस्कृति सामाजिक अधिक है। मनुष्य वी जिन रचनाओं वा सस्हृति 
मे अधिक महत्त्वपूण स्थान टिया जाता है व॑ प्राय एक व्यक्ति वी रचना न 
होकर अनर' मनुष्या के उद्योग से बनी हैं। अजाता वा गुफाय ताजमहँव 
आरि ऐसी ही इतिया हैं। जो रचनायें एक यक्ति के कृति जान पड़ती है 
उनम भी वह व्यक्ति समाज की चेतना का माप्यम अथवा निमित्त बत गया 
है । सामाजिक भाव की प्रेरणा से हा य 'यक्ति एसी महाव्‌ सास्हतिक 
रचनाए दे सके हैं । कालिदास सूरटास तुलसीदास आदि बे काव्य उनवी 
“यक्तिगत रचनाएँ अवल्य है. क्तु जो सुदर और क्ल्याणमय रूप इन 
रचनाओ का सितरा है वह सामाजिक भावना वी प्रेरणा स ही सम्भव हो सका 
है। व्यक्तिगत भाव से ऊपर उठकर कातिदास की कला भारतवपष वी प्रद्ृति 
और उसके जीवन क॑ साथ एक्रस हा गई है | सूर और उुलसा की क्‍या मं 
उनका यक्तिगत भार उनक भत्तिभाव म निमग्न हा गया है। रचना का यह 
सामाजिक भाव वेद पुराण और महाभारत मे भी मिलता है। बाइवित और 
कुरात का भाति य कसी एक “यक्ति की रचना नही हैं। देटो कः बनान वाव 
ऋषियों की सस्या बहुत है । पुराणो और महाभारत को वेटयास का रचना 
माना जाता है। क्ति क्दाचिंत्‌ व एक यक्ति की रचना नहा है। सस्कृत 
साहित्य बे इतिहासकार भी उह अनक यक्तियों का रचना मानते 
है। जपन रृध्किण स व इसे दोप सालते हैं. कितु साम्झतिव 
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हृश्कोण से यह दोय नहों है। अनेक यक्तिया के सहयाग से 
थे रचनायें अधिक सास्द्ृतिक वन गई हैं। प्राचोन भारतीय साहित्य का यह 
साहित्यिक गुण एक एसी वियेषता है जिसत्रा उठाहरण व्यक्तिवादी पश्चिम वे 
साहित्य में मितना कठिन है । 


इतिहास वाज्य और घमणाश्ष वी सव इृतिया रचनात्मक हांने के 
नात सस्व्ृति का अग मानी जाती हैं । उिन्‍्तु महाभारत जसी इतिया जा 
अन॑व कर्चाआ के सहयोग से बनती हैं अधिक सास्कृतिक वही जायगी। 
व्यक्तिगत हृतिया में भी सामाजिक भाव और उदं*य जिव क्रतिया म जितना 
अधिक होता है उह सस्कृति के इतिहास म उतना ही अधिक महत्त्व दिया 
जाता हैं. महाभारत रचना, भाव और उद्देश्य तीना ही हटिया से अधिव 
सामाजिक है अतएवं अधिक सास्कृतिक है। प्राचीन भारत म जो लोक-काय 
ची परम्पर प्रचलित थी उमी का पूण परिणाम महाभारत म प्रगढ है। 
अस्ट्ृत साहित्य के इतिहासकार भी यह मानत हैं कि मृत चारण आदि जो 
बीत क्थायें गाया करत थे उही की विशाल परम्परा का समाहार महाभारत 
से हुआ है ॥ सामाजिक भावा और उदंश्यो से भो महाभारत परिपुण है। 
इस प्रकार सस्कृति के सामाय इृष्टिकोण से महाभारत एक महत्त्वपूण 
सास्ट्टतिक रचना है । 


भारतीय सस्ड्ृति के विशेष भाव भी महाभारत मे सुदर और प्रभावगाती 
रूप म साकार हुए हैं। भरतवत्ी वोरों का चरित्र भारतीय इतिहास 
की एक ओजस्त्री परम्परा है। रचना होने क॑ साथ साथ सस्ह्ृति एक परम्परा 
भी है। इतिहास वी घटनायें, इतिहास के पात्र, इतिहास के आदश आदि 
जब समाज मी प्रतिष्ठित परम्परा वन जाते हैं तो उनका सास्कृतिक महत्त्व 
बढ़ जाता है। जिन का या म ऐसा परम्परायें अक्ति हाती है तथा जो काज्य 
एसा परम्पराओ के वाहक वा जाते हैं व लोर की निधि वन जाते हैं। ये पर 
म्परायें जन साधारण की सम्पत्ति वनजाता ह । प्रत्येक मनुष्य इनसे परिचित होता 
है और इनको अपना मानता है तया इनसे प्रेरणा लता है। महाभारत क बीरा 
वा वथाय तथा उसके अय उपाग्यान एसी ही परम्परायें है। भीष्म क। ब्रह्मचय 
और रायत्याग युधिड्धिर का सत्य भाम का वल, अजु प वा पराक़््म द्रायदा का 
पातिब्रत, कुस्ती का घय करण का टान, थी कृष्ण की उदारता आदि भारताय 
समाज के आत्श वन गये हैं। जन जन इन जादरगों का भान देता है और 
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इनग प्ररणा सता है। प्रायगरिक उप्रास्यानों में भी सावित्री और दममता के 
पालित्रत व एस ऑटड मिसत हैं, जा भारतवप व पर घर मे प्रणा भरत 
है। दगरी आर दुर्योधन, चकुनि, दुहासन आहि जी अनीति आदच ने छा 
हुए भी एप परिचित परम्परा वतन गई है । घर घर में इन परम्पराओं का 
चर्चा होती है और वातनवात में महाभारत वे आछ्ट बुरे पायो ब' उताहरण 
न्यि जाते हैं। इस प्रवार महाभारत वा 0तिहागितर बाय हमारी सास्दुतिव' 
परम्परा वा एवं विश्रात सागर है । इसी सांस्शतिर' महत्व न॑ ब7रण प्राचीन 
काव से ही मादिरा तथा सावजनिवा स्थानों पर महाभारत का ग्रायन 
और प्रारायण हाता रहा है । महाभारत के गायन की यह प्रथा यह संस 
बरती है जि महाभारत भारतीय सत्शति का आजब ही नही है वरद्‌ वह 
आारतीया 4 सासह्तिक जीवन का एवं आजस्वी आश्रय भी है । 


घमतास्र भी मस्ड्ृति का अय है । वर्षो और आश्रमा व कर्त्तया व 
जिम रूप मे महाभारत से धम का विवरण क्या गया है, घम बार वह रूप 
भारतीय जीवन का जग रहे है। ये आचार और कत्तव्य हमारे सामा 
जिंक जीवन के प्रपप्रदशव' रह है! ऐतिहासिक पाधा के. जादश! और 
धामिक आचार दोना ही सपरो मे महाभारत मारतीय सस्क्षति का भाण्डार 
ह । तीर्मों के वशन तथा व्रत। के उपलेश सस्दृति के इस भाण्टर को और 
सम्पन्न बनात है । इस प्रकार भारतीय परम्परा के विभिन्न अज्भा का यह 
सुदर वाब्य भारतीय सस्ह्ृति वा एक विधाल कोप बने गया है आकार 
और महत्ता दोना ही दृष्टि से यह भारतोय सस्हृति के गौरव के अनुरुष 
है । भारतीय जीवन की परम्परा से एकाकार हॉकर महाभासख का 
एतिहासिक, साहित्यिक और धामिक महत्त्व सजीव और परिपृण रुपम 
उसके सास्द्वेतिव' महत्त्व का घुरक्षित बनावा हू 


अध्याय--२ 


महामारत की आधुनिक आलोचना 
१-आधुनिक आलोचना का हष्टिकोण-- 


भारतीय परम्परा म महामारत को एक सास्द्ृतिक महाकाय और 
घमशार्त्र माना जाता है । उसे पचम वेद वी पदवी दी गई है। वद और 
धमशास्त्रो के समान ही उसे एक पवित्र भ्रथ माना जाता है। लगभग दो 
हजार वर्षों स महाभारत वतमान शतमाहस्ती सहिता के रूप में प्रसिद्ध एव 
प्रचलित है । पाँचवी शरताही के दानपत्रो म महाभारत की इस प्रतिष्ठा के 
प्रमाण मिलते हैं ।* ईसा की पहली सता ठी के माय मे दक्षिण आने बाते 
डायांक्रिस्टोम नामक यात्री न लिखा है कि उसके समय म एक लाख लोक 
का महाभारत ( जिसे उसने भारत का इलियड कहा है ) प्रसिद्ध एव प्रचलित 
था ।* इसके अनेक प्रमाण मिलते है कि महाभारत वी कथा माँदरा मे 
गाई जाती थी और जनममूह उसे श्रद्धा से सुनने ये ।? भारतवप मे ही नहीं 
बरनू्‌ पूव एशिया के उन देशा म भी महाभारत का प्रचार था जिनमे भारतीय 
सस्क्ृति का विस्तार हुआ था ।*_ ईसा की पूव "ताब्दियो मे भी महाभारत 
के नाप का उल्लेख मिलता है (४ किसु आधुनिक विद्वानु इस महाभारत को 
चनसाहखरी सहिता का प्रमाण नही मानत । उनका सिद्धांत विकासवाही है। 
उनके मतानुसार महाभारत के वतमान रूप का विकास कई चरणों भ हुआ 
है । कई मस्त रणो और अनक प्रसेपा के द्वारा महाभारत वो अालसाहखी 
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संहिता वा रूप निर्धारित हुआ है ।१ पश्चिमा विद्वाना वा ध्यान महाभारत का 
सामग्री और उसब रचना फाल व॑ एंतिहासिव और वचानिक विवेचन वी 
ओर रहा है । व भारतीया वी भाँति महाभारत का श्रद्धा वा विषय नहा 
मानते । उनकः लिए वह एतिहासिक आलाचना वा विषय है । उस एतिहासिर 
जालोचना वे प्रसय भ व उन बाता को कोई महत्त्व मही दते जो भारताय 
€श्कोण के अनुसार महत्त्वपूण हैं। मह॒पि वदथास की दृति तथा प्राचीन 
भारतीय वीरो को क्‍या होने क॑ कारण भारतीय जनता की महाभारत के प्रति 
गहरी श्रद्धा रहो है । जनमजेय और चौनक के यथा मे उसका पारायण होन 
व कारण वह एक धामिक कथा बने गई है । घमायास्त्र 4 समान धम के विस्तृत 
विवरणो तथा भगवान श्रीृृष्ण के नेतृत्व के कारण महाभारत का धामिक रूप 
ही प्रमुख बन गया है । इसी कारण भारतीय जनता युगो स श्रद्धा + साथ 
महाभारत का श्रवण और गायन करती रही है । ईमवो सन्‌ क पूव महाभारत 
की शतसाहली सहिता का कोई प्रमाण अभा तक नही मित्रा है। कितु इसस 
यह भीसिद्ध नही होता है कि ईसवी सब क॑ पूव महाभारत की रातसाहख्री सहिता 
वतमान नहीं थी । महाभारत के आकार का विस्तार हुआ भीहा तो भी 
सम्भवत महाभारत के वे अश उसम ईसा क॑ पूृथ की चतादियां मे भी रह 
हांगे और उस समय भा महाभारत का स्वरूप एसा रहा हागा जिसके कारण 
बल भारतीया वी श्रद्धां का विषय बना । 


अस्तु भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार महांभारत मुरयत एक धमताख्त्र 
है। इसी रूप म और इसी कारण वह युगो से भारताया वी श्रद्धा का कारण 
रहा है । कितु पश्चिमी विढ्ानो न उसे श्रद्धा का विषय न मानकर एतिहासिक 
आलाचना का विपय माना है ॥ धम स ईसाइ हाने के नात भारतीय 
घमतास्त्र उनके गिए श्रद्धा क विषय नहीं बन सक्‍त। यदि धार्मिक 
इश्कयेणस नहीं ता एक आदरपुंण सास्कृतिक दृष्टिकोण स भी वे 
भारताय साहित्य के ग्रथा का नहा देख सक्‍त। डा० सुक्थावर 
ने महाभारत कः प्रति पश्चिमी विद्वानों के अनुलार हष्टिकोण की आलाचना 
की है ७ उहनि पश्चिमी विद्वाना क हश्िकाण से प्रभावित भारतीय हिद्वानो 
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को भारतीय दृष्टिकोण से महाभारत का अध्ययन करन के लिए प्रेरित क्या 
है” श्रद्धा और भावना से रहित हांन वे कारण महाभारत क॑ प्रति पश्चिमी 
विद्वानों का हृश्किण केवल एंतिहामिक और वचानिक है। व एक निष्पक्ष 
और तटस्थ हृष्टिकांण से महाभारत आदि भारतीय ग्रथा के आययन का दावा 
करत हैं। उनकी आलोचनाओ म भारतीय साहित्य और ससद्ृति व॑ प्रति एक 
तिरस्कार का भाव दिखाई दता है जो अत्यत शाचनीय है। यह भाव उनकी 
बचानिक आलोचनाओं को भी विद्वत वना दता है । इसी भाव स॑ प्रेरित हो 

कर जहांने महाभारत आदि के सम्वध म अनेक जनगल क्ल्पनाय की है। 
डा० सुक्याकर ने अपने मह्त्त्पपूण ग्रथ" म इन आलोचनाओ का उल्लेख 
और खण्डन क्या है 4 


पश्चिमी विद्वाना के ऐतिहासिक और वचानिक हृशिकांण वे! अनुसार 
महाभारत किसी एक व्यक्ति और एक काल की रचता नहीं है।"” उनके 
अनुसार अनेक शर्ता दयो में कइ व्यक्तियां के द्वारा तथा अतक प्रवार की 
सामग्री के सम्मिश्रण स महाभारत के वतेमान रूप का निर्माण हुआ है। 
जाहाने महाभारत क॑ वचानिक जययन मे इस सामग्री क॑ विभिन तत्वा वे 
विःलेपण और उनके काल निरूपण का प्रयत्न क्या है। कई कारणों से 
प्राचीन भारतोय अध्ययन म ऐतिहासिक तिथियो का तिएय कठिन हो जाता 
है | एक भुख्य कारण तो भारताय इतिहास की प्राचीनता है। क्ियु पश्चिमी 
विद्वाना के अनुसार उसका मुरय वारण थह है कि प्राचीन भारतवामियां का 
इतिहास के वचानिक रूप म रुचि नहीं थी। बुछ विद्वान्‌ त्ता भारतीयां पर 
एतिहासिक वृत्ति के अभाठ का दोप लगात है |” १९ पश्चिमी विद्वाना के इस 
दोषारोपण का कारण यह हैकि प्राचान भारताय इनिहास क॑ सम्बंध में तिथिया 
का निसय करना कठिन है । वालक़्म के निश्चय का कठिनाई के कारण ही 
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पश्चिमी दिद्वाद्‌ भारताय परम्परा मे इतिहास बा अभाव दसन हैं। द्विटनी 
न अपने सस्हृत व्याव रण की भूमित्रा मे लिसा है वि. भारतीय साहित्य वे 
इतिहास वी तिथियाँ उन कीला बे समान हैं, जिननो एव बार लगान वे बाद 
बार-न्यार उसपाडना पडता है ।१९ वितरतनित्म का मत है फि प्राचीन भारतीय 
साहित्य के सम्बंध म बाई निश्चित तिथियाँ महा दी जा सकती )९१ पार्जोटर 
का मत है कि भारतीया ने कोई इतिहास-प्रय नहा लिसे हैं।१४ यह ठाक है 
कि प्राचीन भारतीय इतिहास मे तिथियां वा निएाम वरना कठिन है। इसपा 
एक कारण तो भारतीय इतिहास की प्राचीनता है। इतने प्राचीन वाल ने 
सम्बंध मे, जबवबि' कदाथितु वोई सम्बत्‌ आदि भी प्रचलित नहीं थ॑ तिथियां 
और बालक़म वा निणाय कठिन होना वाई आइचय की बात नहीं है। 


अवाचीन देशो के इतिहास की स्थिति से एक प्राचीन दश व तुलना 
करना उचित नहीं है। प्राचीनता के अतिरिक्त ग्रीस, असीरिया भिख ओटि 
की तुलना मे भारतवप की विशवालता और इतिहास की विपुतता भी उक्त 
कठिनाई को बटाती है । दूसरी बात यह है वि' पश्चिमी देशो बे लौविक' और 
वहिमु ख दृष्टिकोण की ठुलना म॑ भारतीयां का दृष्टिकोण आप्यात्मिक और 
आतरिय' रहा है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण में ऐतिहातिक वृत्त बाश्वत अथ के 
घाहक बन जाते है। रामायण और महाभारत के वृत्त यथाथ होते हुए भी 
चाइवतभावा के वाहक' बन गये हैं। इतिहास के इस रूप मे काल का महत्त्व 
बहुत कम हो जाता है। इसी कारण प्राचीन भारतीय इतिहास मे कालक्षम वा 
महत्त्व बहुत कम हो गया है। श्राचीन ग्रथा के रचयिताआ ने भी अपने ताम 
स्थान समय आदि तौकिव तथ्या को ध्यान नही लिया है। उनका यह हि 
कोण भी आध्यात्मिव प्रभाव को प्रमाणित करता है। 


किलु प्राचीन दृत्तो की यथायथता के प्रति भारतीया का आहर रहा है। 
महाभारत म कौरव पाण्डवा के जम दछुत वनवास आरि अनक सग्रो की 





१२--टछिटनो सस्कृत प्रामर-म्ूमिका 

डा० सुक्यतकर सोनिय आवब महामारत--प्रृष्ट-है 
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कठोर ययार्थता महामारत वी एतिहासिवता वा सकेत बरता है। प्राचीन 
वृत्त के अथ म इतिहास वी भारतीय परम्परा बहुत प्राचीन है। ब्राह्मण, 
आरण्यक उपनिषद आदि प्रायोन ग्रायथा मं इतिहाम “ब्द का उल्लख 
मिलता है । " वदिव' यत्ता वे अवसर पर इतिहास कौ कक्‍यायें कही जाती 
था। महाभारत स ही विदित हाता है कि जनमेजय वे सपयत में वगम्पायन 
न त़या च्ोनक व द्वादरवर्षीय सत्र मे उग्रथ्वा सौति ने महाभारत सुनाया 
था । महाभारत म इतिहास वा जो परिमापा मिलती है उसमे भी कक्‍्यावृत्त 
तथा उसदे आध्यात्मित प्रयोजन वा ही महत्त्व माना गया है ।१९ इतिहास वे 
आध्यात्मिक प्रयोजन बे वारण हो उसम धमणास्त्र 4 तत्त्वा का समावेर हो 
गया है | इसी हृश्किण के कारण हमारे प्राचान इतिहास पराध्यमय हैं। 
भारतीय आत्मा वे आध्यात्मिक सात से ही धम दशन इनिहास आदि के 
फ्िश्च मे बाब्य की सहखधारायें प्रवाहित हुई हैं ॥ रामायण और महाभारत वे' 
इतिहास भी काव्यमय हैं। भारतीय परम्परा म जहाँ एवं ओर इनवी गणना 
इतिहास के अन्तगत वी जाती है वहाँ दूसरा आर इहे काव्य भा माना जाता 
है। वाल्मीकि वी रामायण तो आदिकाब्य कहां जाती हैं। महाभारत भी 
छद नाली, सौदय अलकार आदि अनेक दृष्टिया स काथ्य के गुणा से परिपुण 
है । रामायण और महाभारत दाना को ही इतिहास के साथन्‍्साथ महाकाव्य 
भी माना जाता है । वस्नुत इसमे काव्य के अनक' गुण वतसान हैं कितु उनका 
एनिहासिक महत्त्व भी कम नहा है । 


सामायरूप स भारतीय साहित्य तथा विशपत्त महाभारत के प्रति 
पश्चिमी विद्वाना का दृष्टिकाण भारताय चेतना के एतिहासिक बोध के प्रति 
सदह से भरा है। उनकी आलोचना वा हशिकोण ऐतिहासिक है । रिन्‍्तु उतक 
निणय नारतीय साहित्य मे ऐनिहासिक्ता की दृष्टि सं दोप है अधिक देखते 
हैं । महाभारत के युद्ध की घटना ओर महानारत कै ग्रथ की रचना के 








१५४-बितरनित्स ए हिस्ट्रो आब इण्डियन लिटरेचर--भाग १--१० ३१३ 
१६--घर्मायकाममोक्षाणासुपदेशसमा वतम्‌ । 


पूषदृत्त क्यायुत्तमितिहास भ्रचक्षते ॥ 


नलिन विलोचन नर्मा साहित्य का इतिहास दहन -पृषठ--२ 


ध्ड ] महाभारत मे धम 


सम्बंध मे विभिन्न पश्चिमी विददाना न विभित्र अनुमान लगाय है। विरोधी 
होन क॑ साथ साथ ये अनुमान अनिश्चयपूण भी हैं यद्यपि इस अनिश्चय का 
दोधारोपण वे भारतीय साहित्य म एतिहासिक प्रमाणा क॑ अभाव पर बरते 
है । एतिहासिक होने के साथ साथ महाभारत के सम्बंध म॑ पाथविमी विद्वानों 
का दृष्कोण विकासवाटी है। व वदिक आरयाना ओर प्राचीन वीरगाथाआ 
मे महाभारत का वीज खोजते है । उनके अनुसार महाभारत का मूल रूप 
कौरव पाण्डवा के युद्ध का काई छाटा सा महाकाव्य है। कई विद्वाना ने 
बतमान महाभारत क॑ प्रक्षित्त अप्ो को अलग करके इस मूत महाभारत का 
रूप स्थिर करन वा प्रयत्न भी किया है। इाका मत है दि कालान्तर में 
जाय अनेष' उपारयान महाभारत म॑ सम्मिलित हो गये तथा ब्राह्मपा न 
ब्राह्मण धम का सन्निवेश करवे महाभारत को बतमान विशाल रूप तिया। 
इन विद्वानां के अनुसार जय भारत और महाभारत वे. तीन रूपो म महा 
भारत क॑ तीन सस्क् रण हुए है और इन तीन सम्करणा म उत्तरोत्तर महाभारत 
को हलांक ससया वटती गई है तथा अपने ऑतिम रुप म महाभारत एक लॉस 
ज्तोको का ग्रथ वना है । 

पश्चिमी विद्वाना के प्रभाव स अधिकाण भारतीय विद्वान भी महाभारत 
के इस विकासवाटी मिद्धात का मानते हैं। सस्हत साहित्य दे भारतीय 
इसिहासा मे पश्चिमी विद्वानों व इसा मत को समथन मित्रता है। पश्चिमी 
आतोचता मे महाभारत सम्बधा इस विक्रासवाटी मत वा हाँ काण काय 
वी दृष्टि से महाभारत के प्रबथ तथा महाभारत के वतेमान रूप मे मितन 
बात विपुत घामित तत्व के प्रति अयायप्ूरय है। पश्चिम व छोटे 
महाताब्या के आधार पर व विधय को एज्सूत्रता लया विचारा बी एकक्‍्सा 
को महावाब्य का आवयक जशषण मानते हैं। महाभारत के विशाल प्रयय 
में उस एक्‍्सूत्रता सेहा मितता विचारा का हट से भीव इसमे विरोध 
हुपत हैं । महाभारत के धामित्र तत्व उनकः मत मे ब्राद्मणा के द्वारा पीय से 
जार गय ह तथा वे मटाभारत का सम्पूर्ण योजना के साथ सरत नहा हैं। 
कई स्यन्ियां और करे वाया की रचना होने के घारण महाभारत अनय विपम 
सस्वों बा एवं विद्याद रकातन बन गया है । महाभारत मे त्म वतमान 
कियय़ रूप मे उमा प्राचान सूप सा के लिए चुम हा ग्यांहै। 
पश्चिमा विद्ाता के प्रराव मे प्रसिद् भारतीय विद्वानु थी स्मच्बरद्ध दत्त 
नभा बस गप्रद्न मदंवरास्य का होति पर खा". बकक्‍ट किया 
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है ।१५ भारतोय विद्वावा म॑ महाभारत वे महाव्‌ अधिकारी डा० सुक्यनवर 
ने पश्चिमी विद्वानों के इस हृषिकोण का श्रतिवाद विया है। डा० सुक्यनक्र 
के मत म महाभारत सम्दधी ऐतिहासिक खोज लक्ष्य से दूर चली जाती है, 
बहू महाभारत के मुख्य त्तात्यय का भूल जाती हैं ।१५ उनके मत में महाभारत 
का प्रवघ बहुत बुछ सुगठित है । उसम ऐसी विश्य सलता नही है. जसी कि 
पश्चिमी विद्वानु देखते हैं ।१५ पश्चिमी विद्वान महाभारत वे घामिब अचो को 
एवं अवातर तत्व मानत हैं, वे उह प्रक्षेप कहते हैं। कितु डा० सुक्थनक्र 
न यह धारणा प्रकट वी है कि घामिव अग महाभारत के मूल लक्ष्य के अनु 
बूल हैं और वे उसके अभिन्न अग है ।** उहाने यह निर्देश क्या है कि 
एतिहासिक खोज को छोडकर हम महाभारत के उस वतमान रूप को महत्त्व 
देना चाहिए जो भारतवष मे युगा से लोकप्रिय रहा है ।११ पश्चिमी विद्वानों 
मे केवल एक दाल्हमाने का मत डा० सुक्थनक्र के अनुबूल है। दाल्हमान भी 
महाभारत को एक सुगठित भप्रवध मानते हैं तथा उनके अनुमार महाभारत वे 
घामिक अप उसके अभिन्न अगर हैं। किन्तु अधिकाश पश्चिमी विद्वान्‌ दाल्हमान 
क॑ इस मत से सहमत नही है तथा व उसी एतिहासिक' और विकासवादी हृष्टि- 
कोण के पांपक हैं जिसका निर्देश ऊपर के विवरण मभ क्या गया है । 


२ पश्चिमी आलोचको के मत--- 


डा० सुक्थनकर ने अपने महाभारत भम्बधधी भाषण माला के पहले 
भाषण मे महा भारत के पश्चिमी आलोचको के मता का विवरण दिया है। 
उनके इस अमूल्य ग्रथ के आधार पर ही प्रस्तुत प्रकरण भ इन पश्चिमी आलो 
चको के मता का सक्षिप्त परिचय दिया गया है। आनदतीथ श्री म“वाघाय 
न अपने महाभारत-तात्यय-निणय' मे जिखा है कि महाभारत देवताओ के 
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महाभारत म एसव बाद जोडे गये है ।१६५ डा० सुक्थनक्र का मत है कि 
लासन यह नहीं समझ सके दि कृष्ण के प्रभुत्व वे अज् निकाल दने के बाद 
महाभारत एक निष्प्राण ग्रथ रह जायगा 3५५ 


लासन क बाद सौरनसन न महाभारत के भूलग्रथ का उद्धार करने 
कग प्रयत्म क्या, जो ऊर पाठ वे नाम से प्रसिरे है। वाथ ने महाभारत के 
मूल पाठ के निर्धारण को एक ऐसी समस्या बताया है कि जा अब सुलभने 
योग्य नही है ।१< सौरैनसन के वाद क्सी ने ऐसा प्रथल मही क्या फिर 
भो पश्चिमी विद्वान महाभारत वे मूल रूप के सम्बन मे सिद्धातों की 
कल्पना और उस भूय रूप क' निधारण का क्सौटिया का विवेचत ब'रते रहे । 
लुटबिंग ने असगतियां, प्रयासा आवृत्तिया आदि को इस कसौटी के भहत्त्वपूण 
तत्व बताया । डा० सुक्थनक्र वा विश्वास है कि ये क्सौटिया विभ्वसनाय 
नही है तथा इनके अनुसार महाभारत को सामग्री का विश्लषण एक प्रकार से 
व्यक्तिगत धारणा का आग्रह मात्र है।रे 


महाभारत बी सामग्री के विश्लेषण का यह प्रयास अमरीकन विद्वान 
होपक्सि के अध्ययन मे अपनी चरमसीमा को पहुचता है। होपकबिस न भी 
महाभारत से एक्सूत्रता का अभाव पाया है तथा उसके विभिन्न अशा को 
विभिन्न वाला की रचना बताया है । उहांते इत विभिन्न अशो क॑ विश्तषण 
और काल निधारण का प्रयत्न क्या ।१९ वितरनित्म जादि सस्दत साहित्य 
के इतिहासवारा ने भी इसी मत का समथन और इसी प्रणाली का अवलम्बने 
किया है। 


होल्त्ममान नामक एक जमन विद्वान्‌ ने महाभारत के सम्बंध मे एक 
अदभुत सिद्धांत भ्रतिपादित क्या है, जिसे महाभारत की आतोचना के 
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ध्द ] महाभारत मे धम 


इतिहास में (विषयय का सिद्धात! कहा रा । विदेशी विद्वानों को महा 
भारत के अतगत अनेक विराध दिखाई दते है। उनम एक प्रमुख विरोध यह 
है कि एक ओर पाण्डवो के पक्ष को धम का पक्ष बताया गया है किन्तु दूसरी ओर 
महाभारत मे यह स्पष्ट है कि पाण्डवो ने भीष्म, द्रोणाचाय कण आदि महा 
रथिया के वध के लिए अनीति और अधम का माय अपनाया । इस विराध 
का समाधान हाल्त्जमान ने इस प्रकार क्या है कि मूल महाभारत कौरवो की 
प्रशसा का काव्य था किंतु बाद म उसे पाण्डवों के अनुकूल बनाने का प्रयत्न 
किया । इस प्रकार महाभारत की रचना म विकास नही विषयय हुआ है ।ह 
डा० सुक्थनकर ने होल्त्जमान के विचारों को अतगल बताया है होल्त्जमान 
के अनुसार महाभारत का वतमान रुप १३२०० ईसंवी से पहल उपलाध नहीं 
था । बूलर आदि विद्वानो न एतिहासिक खोजो के आधार पर होल्त्जमान के 
इस मत का खण्डन क्या है। पाँचवी 'ताब्ली के दानपत्र महाभारत बी रात 

साहस्री सह्दिता का प्रमाणित करते है ।? २ 


फिर भी श्रोयडर आदि विद्वाता न हो त्जमान के विपयय वे सिद्धांत 
का समथन किया । श्रौयडर ने जो इस सिद्धांत को नवीन रूप दिया, उसवे 
अनुमार मूल महाभारत बी रचना बुरुदेश वे कवियों ने वी और उसम बुर 
जाति की बीरता वा वणातर था । वुज्जाति को पाण्डवा न जो पाचाल देश वे 
थे अधम से पराजित किया | मूत महाभारत म पाण्डवों का पक्ष अधम वा 
वक्ष था | वाट मे जब इृष्ण भगवाद्‌ वन गये तो विजयी पाचाला व समयन 
मे ब्राह्मण पुरोहिता ने सहामारत को प्राण्ण्या के अनुमूत बताते का अ्रयत्त 
किया ।? * होत्जमान ने अपन मते वा समर्थन करने व तिए पाण्डवो वो 
उन अनातियां गी आर सकेत किया है जा उहाने भाष्प द्राण और कग 
वध थक लिए अपनाइ । रिन्‍्तु आश्रय का बात है कि उहने कौरवों वी अनीति 
वा आर ध्यान नहां ठिया। डा० सुव्रथनकर ने बताया है कि कौरबान 
पाष्डवां के बच के तिए घोरतर अधम का अवतमस्बन विया था बितु उनवे 
अथम व पीछ छत और कुणउता की चतुर नाति था। उहने पाण्ण्वां को 
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महाभारत वी आधुनिक जालोचना [ ६८ 
नि 


जीवित जलाने का आयोजन क्या था । पाण्डवा के दूत श्रीकृष्ण को मारन 
का प्रयत्त क्या. अजु न का हृदय दुबल बनाने के लिए उहोंने छल से 
अभिमयु का वध क्या । कौरवो के यह अधम पूवतर और घोरतर हैं । इनकी 
तुलना म॑ पाण्डवा वो अनीति कही जधिक सरल ओर. क्षम्य है ॥7* डा० 
सुब्थनक्र का यह मत होल्त्जमात के विषयय सिद्धात का स्पष्ट खण्डन करता 
है। उनके मत में कौरव और पाण्डवा की नीति म॑ जो अतर दिखाई देता है 
वह मनुष्य के भीतरी और वाहरी रूप का अतर है| कौरव-पाण्डवो का युद्ध 
मनुध्य व व्यक्तित्व के दो पक्षां का सघप है | यही सघप महाभारत को एक 
अमर ग्र-थ बनाता है 7५ 


महाभारत के विभिन अशा के विश्लेषण क॑ प्रयास निष्फ्ल होने पर 
कुछ पश्चिमी विद्वानो ने महाभारत को समग्र रूप से दखने का प्रयत्न विया। 
इनमे दाल्हमान का प्रयत्त सबसे अधिक अभिनदनीय है। दाल्हमान को महा 
भारत के विज्ञाल ग्रथ म लक्ष्य और प्रयाजन की एकता दिखाई दी। उनके 
सिद्धांत को हौपक्स ने 'सश्लेपण का सिद्धान्त कहा है जो अय विद्वानों के 
विश्लेषण के सिद्धान्त से विपरीत है । दाल्हमान के अनुसार महाभारत असगत 
अयचा का सक्‍लत नही है। उसके प्रवध और लक्ष्य मे एकसूत्रता है। दाल्ह 
आन महाभारत को एक महावाव्य वे साथ साथ धमशास््र भी मानते है । उसबे 
धामिक अण क्रक्षिसत नही हैं वरन्‌ उसका आरम्भ से हा धामिक रुप है। 
दाल्हमान का यह मत अय पश्चिमी विद्वानो क॑ विपरीत है कि“्तु वस्तुत बे 
महाभारत के स्वरूप को दूसरा वी अपेशा अधिक सही समभ सक हैं। इसम 
सठेह नहीं कि महाभारत के प्रवध वी एकसूतता तथा उसके घामिक अशो 
की प्रधानता के सम्बंध म दाल्हमान का मत कुछ अतिरजित है फिर भी 
दाल्हमान का मत अय पश्चिमी विद्वानों की अपेक्षा सत्य वे अधिक निकट 
है । डा० सुक्थाकर ने दात्हमान के मत का आदर किया है, यद्यपि उनके 
कुछ विचारा से वे असहमत भी है। दाल्हमान महाभारत को इतिहास नहीं 
मानते वरन्‌ भारतीय घमतासत्र का एक प्रतीक मानते हैं। द्रौपदी का 
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३५--बहीं ही है. _ पह--१६ 


महाभारत को आधुनिक आलोचना [ ७१ 
३--महाभारत की रचना“ 


परम्परागत विश्वास के अनुसार महाभारत का महाँपि व्यास वी 
रचना माना जाता है । एक लाख इलोका के विशाल आकार के ग्रथ को एक 
ही व्यक्ति की रचना मानते में आधुनिक विद्वान सकोच वरत है। महाभारत 
की सामग्री की विविधता वे आधार पर भी वे महाभारत मं कई प्रवार 
क्य रचनात्मक परम्पराओ का सम्सिश्रण देखते हैं॥ दूमरी ओर भारतीय 
परम्परा मर्ाप वेदयास को महाभारत का ही नहीं, वरन्‌ अठारह पुराणा का 
भी कर्त्ता मानती हैं। परम्परा का आदर करते हुए भी महाभारत का सामग्री 


और महाभारत के रचयिता दोनो की दृष्टि स महाभारत को रचना का विचार 
करना आव“यक है । 


महाभारत वी रचना का विचार सस्द्वृत-साहित्य क॑ इतिहासकारा न 
कुओ एतिहामिक प्रमाणो के आधार पर तथा कुछ महाभारत के अन्त साक्ष्य व 
आवार पर क्या है। वितरनित्स आदि विद्वानो न एतिहारसिक प्रमाणा स 
यह सिद्ध क्या है कि ईसा व' चार-पाँच सो बप पूव महाभारत नाम का 
ग्रथ प्रसिद्ध और प्रचलित था। आश्वलायन गृह्मसूत्र म महाभारत के अस्तित्व 
का सवप्रथम प्रमाण मिलता है। आहवलायन ग्रह्मसूत्र का समय ईसा से पाच सौ 
वष पूव है ।३६४ किले आश्वलायन ग्रह्मसुत, पाणिनि आटि के प्रमाणा स 
महाभारत के आकार और सामग्री के सम्बंध म काई सकत नही मिलता ३७ 
उत्त भ्रमाणा के आधार पर विन्तरनित्स का मत है कि ईसा को चोथी वाताब्ता 
के पूव महाभारत नाम वा प्रथ प्रसिद्ध और वतमान था चाह वह एक लाख 
इलाका का न रहा हो ।7< विन्तरनित्स का अनुमान है वि. ईसा पृव चौथा 


आअताब्दी और ईसा वी चोथो शतादी के बीच म महाभारत क॒ वतमांन रुप 
वा विकास हुआ ।£% 200, - उडी 
# अऋजछड़ 
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++पष्ठ ४७५ 


छा घहामारत मे पर्म 


हफाभारए और पगई सघीीया शग को यश सिती पूद् सौंपी 
एवाशी मे विपया है। हिलजु चतिहाण जा दावे बिक ड।7 मे ही धिएणा 
है। रिद्ानी रो मत है हि सरहिक शा वे अरगर पर प्राषीन अ स्थतां का 
गायन और जाय होता घा।* इत आत्यात मे प्रतपीत बीर्रा की रौरद 
गायायें यार जाती थी। इगरे हराने थे । घूत रारी चहाओ भादं शरतध) 
मैटिपियाण से ही गौरी और पहायुरणा की मह जीत हाघाएें भारायत मे 
प्रचलित थीं। ये बार गायाये ही उगे इतिहास पे अड् है जिगयो चर्षा 
ब्राह्नों भौर उपतिषण में धिएता हैं हथा जिसे मे" के प्राय हह वो. साधन 
गाना जाता है ॥९१ महाभारत का दिधाल बाश्यमय इंटांसे इएी श्राषाा 
गायाभा भा परशाराओं में है । मदाभारत 4 अठगा मरतरणी मीरा 4 एए 
युद्ध की मूतरपा व अगिरिए भय॑ अमेर उपास्यात मि्रा #ै। पिश्ा्तों गा 
फ्ते है दि. ये उपास्यात बगमार महाभारत की सत्ता के सरसप् के पूर 
५८ प्रारतवध भा विगरी हुई गाषा-परम्परा मे प्रपतित पे। मे उपारपरान और 
गाषायें विगी एशे स्थति मो रपना नहीं थे । द”ह ध्राधीय सोरनवाध्य बटा 
जा गतया है | मे एक प्रशार से शोपजलिन्साहित्यििन्मस्प्ति मं रूप मे 
>/ थ ।५३ महाभारत बे युद्ध पी घटना भो बतमान महामारत राहिता के स्तन 
व पूव इन गाधाओं और गीणिया मे रुप मे वनमान रही द्वागी १४१ वितर 
नित्म ब॑ मत भ यहा प्रायीन वीर-गाया बतमात महामारत था आधार है। 
विनरनित्स तया अय विद्वाना वा मत है ए़ि सोस्याब्य या परम्परा मे 
महाभारत मी मूतगाया षा विस्तार होता गया तथा अय अनेव उपास्यानां 
का भी उगम सम्मिश्रण होता गया ।४४ इस प्रषार महाभारत वा आवार 
बढ़ता गया | वितरनित्स वा यह भी मत है. कि ब्राह्मणा और पुरोहिता ने 
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महाभारत को आधुनिक आलोचना [ ७३ 


चाद मे ब्राह्मण धम व अनुकूल क्थाआ और नीतियो का भी इसम सम्मिश्षण 
क्रदिया (४५ इस प्रकार महाभारत एक वाव्यमय इतिहास के साथ-माथ 
घमशाखत्र भी बन गया ।*६ इस सम्बध म दाल्हमान और होल्त्ममान वे मत 
एक दूसर के विपरीत है। दाल्हमान का मत है कि महाभारत आरम्भ सही 
शक धमग्रथ था यह मत अधिवाश विद्वानों को मान्य नहीं है ।४५ इसके 
विपरीत हो समान का मत है कि ईसा की नवी शताब्दी के बाद ब्राह्मणा ने 
इसे धमग्रथ बना दिया । कितु अनक प्रमाणा से यह भमिद्ध हो चुका है कि 


इसा बी पाचवी "तादी से पहले महाभारत अपने वतमान रूप मे स्थिर हा... 
चुका था ।४* 


इस प्रवार घीरे घीर महाभारत मे वीर गराथाओं तथा घम और नीति 

के उपदशा का मिश्रण और विस्तार होता गया । पश्चिमी विद्वाना कब मत मं 
चतमान महाभारत एक दीय परम्परा का पयवसान ह ।४ मस्कृत साहित्य के 
इतिहासकार का प्राय यह अनुमाव है कि महाभारत के वतमान रूप का 
विस्तार तीन चरणों में तथा तीन सस्करणा के रूप मे हुआ है । इस मत का 
आधार व वृतमात महाभारत क अतगत मिलने वाल जय भारत, और 
महाभारत के तीन नामा तया महाभारत के गायन क॑ तीन आरम्भा म॑ खांजते 
हैं । महाभारत व अत साय से विदित होता है कि प्राचीनकाल में महाभारत 
को जय काय भी कहा जाता था। वतमान महाभारत के आरम्म मे ही उसे 
जय बाय वहा गया है +* एक अय भ्यात पर भी विजिगीयुओ के लिए 
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-मसणल श्लोक महाभारत 


“जय भामेतिहासोप्पम्‌ 


ण्४ महाभारत मे घम 


जय नामक इतिहास सुनन वा आल टिया गया है। वई स्थाना पर भारत 
और अयत्र महाभारत नाम भो मिलते हैं । महाभारत वे इन तांन सामा व 
साथ उनके तीन आरम्भ मिल यात हैं।॥ महाभारत के बात माध््य से हो 
विदित होता है कि पहले व्यास न अपन विप्य व"स्पोयन को महाभारत 
सुनाया । बरम्पायन ने जनमेजेय व नागयत के अवसर पर महाभारत सुनाया 
बम्पायन से महाभारत सुनकर उप्रथवा सौति नं उस नमिपारण्य मे शौनक 
कऋषि वे द्वादग वर्षीय सन्त मे सुनाया । इन तीन आरम्भा से पश्चिमी विद्वान 
इन तीन रचमिताओआ के द्वारा महाभारत के ताब सस्करणो की कल्पता करते 
है । महाभारत म॑ मिलन वाल महाभारत की “लोक सस्या के विभिन्न सकेता 
से बे इस मद वी पुष्टि करत हैं। उप्रश्नगा सौति का वयन है वि वे आठहजार 
आठ सौ इलोको का महाभारत जानत थे। यास का कक्‍्यन है वि उहूने 
चौबीस हजार इलोको का महाभारत बनाया । महाभारत मे यह भा कहा 
गया है, कि व्यास न साठ हजार इ्लोको का महाभारत बनाया ।४" इन 
प्रमाणा से पश्चिमी विद्वान महाभारत वे त्तीन सस्करणा म॒ग्रार्थ व विस्तार 
का अनुमान लग्ात है । सामग्री की विविधता और इन अत झाष्ष्या के जाघार 
पर वे इस मत को प्रमाणित करत है। 


पश्चिमी ब्िद्वानों मे दात्टमान और लबी महाभारत को एक ही व्यक्ति 
कौ रचना मानत हैं ।"* किन्तु वितरनित्स उनके मनिरय से सहमत नहीं है । 
उनका मत है कि महाभारत के आदिपव म ही इस वात बे प्रमाण मिलत 
हैं कि महाभारत आरथ्भ से ही अपने वतमान रूप म नही था तथा वह एव 
नयक्ति और एक काल की रचना नही है। विभिन व्यत्तियो के द्वारा विभिन्न 
युगो में इसका परिवधन होता रहा है ११ पश्चिमी परम्परा मे दीक्षित अधि 
काश भारतीय विद्वात्‌ वित्तरनित्स क इस मत को हा मानत है। भारतीय 
परम्परा के विद्वाना म पण्टित इद्ध्रायण द्विवेदी ने यह सिद्ध करते का 
प्रयत्व किया है कि सम्पूरा महाभारत वेदयास की हो रचना है तथा उसके 
तीन संस्करण मी हुए । उन अनुसार जय भारत और महाभारत महा 
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भारत के तान सस्करणों क नाम नहीं वरव्‌ उनके सीन पयायवाची नाम है । 
उनके अनुसार चौवीस हवार की "जोक सरया उपारयाना से रहित महाभारत 
पी है तया छिपत्तर हजार इलोको भें उपारयान हे ।४४ 


ऐतिहासिक और वचानिक हषि स वितरनित्स आदि पश्चिमी विद्वारो 
बे अभिमत के आधार बहुत कुछ सग्त प्रतीत हात है । फिर भी यह विचार 
णांय है दि भारतीय परम्परा म अत्य त॒प्राचीनेकाल से महाभारत सतसाहली 
सहिता के नाम से विरयात है तथा महपि वेदयास की कृति मानी जाती है । 
महाभारत म ही बशम्पायन ओर सोतलि का उसका कत्ता नहा, वरन्‌ अनु 
गायक भाना गया है। मुल्यरूप से भ्रहाभारत को वंदायास की कृति मानता 
ही उचित है । भारतीय ग्रतिया और विद्वाना न अकेले ही विशाल आकार 
के ग्रथ रचे हैं। एव लाख दइलोका के महाभारत वो रचना भो उनके लिए 
कोई आश्रय की वात नही । प्राचीन वीर गीतियाँ महाभारत का पूवकर्ती हो 
सकती हैं शितु महाभारत उतका सकक्‍लन मान नही है । अपने मूल रूप में 
महाभारत सम्भवत महपि बेदव्यास का ही रचना है। मौखिक गायन के बस 
जोक फाव्य मे अनुगायका दे द्वारा कुछ परिवधन हाता स्वाभाविक है । किंतु 
इन परिवधनों को महाभारत वे सरक्रण मानना आवत्यकः नहीं है। ब्राह्मणा 
और क्षत्रिया के बिरोध वी वल्पता पश्चिमी विद्वानां वा आग्रह मात्र है । 
इतिटास मे दस विरोध के काई प्रमाण नही मिलत । वीर गाथा धम, नासि 
आदि के विविध विषया का सम्मिश्रण भारतीय परम्परा म एक लखक' के 
द्वारा भी सम्भव है । विषय और शत्री की विविधता भी आवः्यक'ः रूप से 
महाभारत म कई लखका बे' याग को प्रमाणित नहीं करती | ताकिक दृष्टि से 
महाभारत व अगक लेवका की कत्पना उतनी ही संदिग्ध है जितनी कि 
उसके एफ जेखब' यो कृति हात वी कल्पना है। महाभारत की परम्परा और 
उसकी सम्पूण योजना का दखत हुए उसके मौलिक रुप और उसके अधिकतम 
अप वर वदयास वी केति मानना निनातत अनुचित नही है ।व्यक्तिया स्थाना 
प्रथा आदि के पयाय भारतवप मे बहुत प्रचलित्र है। सम्हत प्रयाय-यटुल 
भाषा हैँ। अत जय भारत और महाभारत क नाम भी जावन्‍्यत' सपस 
उसने तीन सस्क्रणा के सूचर नही हैं ये एक ही ग्रव दे पर्याय भी हा सवतहैं । 








भ४ड--पीता प्रेस का सहामारत यप ३-सख्या ११ पष्ठ ११० 


७९ ) महाभारा मे घर्मे 


ई“-महाभारत वा माल: 


ए्िहिसिक और बचाव अध्ययया को हैहि से महाभारत रू बात 
मो निएय भा अप है। भारताय परम्यत में महाभारत भ मुउका 
समय द्वापर युग बा अन्य और सर्वियुग का आरम्भ माना जाता है । भाराय 
झ्योतिप का गणाा प'. अगुगार कलियुग ब आरम्भ का समय गा थे इपशांस 
गौ दो यप प्रय माना जाता है ) प० हृह्यारायश वयला 0 यह पिरशशार मे 
गांष महाभारत मे युद्ध और बतठियुग ब॑ आरम्भ मे बाल गा तिणय यह 
बिर्द्र! विययन मे साथ डिया है )"५ पश्तिषा विद्वान भारताप एयोक्िय का 
हस गणना को आहर महीं दत । दुगा था भाराीय क्ायना सेशा महाभारत 
का युगा व साथ सम्ब'घ उह यात्पनिव' और अमाय प्रतीत होता है ।११ 
भारत कौ ससरति और उसया साहित्य बहुत प्राचीन है. अत भारतीया वा 
रखि अपने प्र पा गा समय अधिय' प्रारीन माना शी ओर रहती है। यूरोप 
बी सस्टति और उरावा इतिहास अपक्षाइत अर्वाचीन है। अत भारतीय 
गरशति और इतिहास वो प्राचानता व प्रति उनना उचित आहर नहीं हैं। 
ये भारतीय ग्राथां बा रामय यथा सम्भव ईसवी सनु बे आरम्भ व निकट 
रखते का प्रयत्न बरत हैं। प्राचीन भारतोय इतिहास म॑ बाजगणनां वा कोइ 
निश्चित आधार न हाने व' बारण भारतीय ग्रथा और व्यत्तिया का प्राचीनता 
प्रमाणित वरने वा पर्याप्त साधन नहीं मिलता। दस सदह की स्थिति मं 
उतपको भारतीय ग्रथा और व्यत्तियां का समय ईमा ये अधिर से अधिव 
नित्रद रफने व अवसर मिलता है। अनिश्चय बी अवस्था भ॒ प्राचीन ग्रथा 
और व्यक्तियों वे सम्भाय वाल वी अवाचीन सीमा वे नियरिण वी दृष्टि रा 
उनका यह दृष्टिकोण ठांक है। कविलु दूमरी ओर यह दृष्टिकोण भारत व 
प्राचीन तथ्यों क॑ सम्वध मे एक अनुचित धारणा वा पोषण वरता है। भारत 
के जिन प्राचीन तथ्या व सम्बाध मे वाल निर्धारण वे लिए पयाप्त जाधार 
उपतब्ध नहीं है. उनबी प्राच्ोतता वी आस्था को आधुनिक और वत्तानिक 
मानदण्णो वे अनुरोध के द्वारा खणग्ल्ति करना कहाँ लव उचित है. यह 
विचारणीय है । 
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९०“ सस्दृति और साहित्य बहुत विशाल है तया उसके अनकरूप 
«०९ विद्वाल साहित्य का निमाण और विकास इतन प्राचीन 
॥ हुआ होगा | आधुनिक मानदण्डो से इस विवश वी 

की जा सकक्‍ती। वज्ञातिक हृथि से बदल बुद्ध का समय 
हर व कम से कम शताब्दिया का अतर मातकर महाभारत 
पु ७ ॥६.७७ ७ नेपद्‌, ब्राह्मण, वद आदि के समय का अनुमान लगाया 
जा पी /अवृ४ (७७ की अवाचोन सीमा का निशेय तो ठीक भाना जा सकता 
है कितु व्ससे प्राचौन ग्रथा वे वास्तविक काल पर कोई प्रकाश नहीं पडता 
चरनू इसके विपरीत उनकी प्राचीनता आच्छादित हो जाती है। ग्स अवाचीन 
अवधि के अतिरिक्त प्राचीन इतिहास क॑ जाघुनिक काल निराय उतन ही 
संदिग्ध है जितना सदिग्ध कि विश्वासी जना वी तत्मम्वघी आस्था का माना 
जाता है| प्रत्चीन भारत ग्राथ! और व्यक्तिया वी अवाचान अर्वापि के बच 

निकः निर्धारण ने काल निणय के सम्बध म स्वय अनिश्चित होत हुए भी 
भारतोय इतिहास के तथ्या की प्राचीनता को वहुत आघात पहुँचाया है यह 
प्राचोन भारतीय इतिहास और उसके अध्ययन वा एक. आधुनिक 
विडम्बना है । 


बेद उपनिषद्‌ आदि के काल निणाय की भाति महामारत का वाल निणय 

भा पश्चिमी विद्वाना न उक्त बचानिक प्रणाली के अनुसार क्या है। यह वा 
निक प्रणाली प्राचीन श्र थों ओर तथ्योकी अवाचीन अवधि निर्धारण करक कंबल 
मह सिद्ध करती है कि काई अशुक ग्रथ अथवा व्यक्ति इस अवधि के वाद का 
नही हो सकता । यह अवधि ठीक होत हुए भो इसक निधारण से इन ग्रथा जोर 
तथ्या कय वास्तविक समय निश्चित नहीं होता वरन्‌ इसके विपरात इनबी 
प्राचीनता वी आस्था विचलित होती है। महाभारत के काल निएय का 
आधुनिक वगानिक विधि के अनुसार काल वी सीमा ईसवी सन्‌ क आरम्भ से 
आरम्भ होती है। ईसा की पहनी चातादी म डायोनक्राइसास्टोम नाम का 
एक ग्रीक लेखक भारतवप मे॑ आया था। उसने लिखा है कि भारतवप मे 
एक जाख इलोका का इलियड है । यह प्रवः लेखक दक्षिण भारत म आया 

था इसमे मिद्ध हाता है कि ईसा की पहला चतादी म दक्षिण भारत मं ८ 
महाभारत का भ्रचार था। ५» रक्त प्रोक लेखक का संत निश्चित स्प से 
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महाभारत वी जोर है, क्यावि भारतवप मे एन खास इरोशा का एक यही 
ग्रथ प्रसिद्ध रहा है। डायोनब्राइसोस्टोम व प्रमाण स यह सिद्ध होता है वि 
महाभारत व॑ अस्तित्व वी अर्वाचीन अवधि ईसा की पहली हाताब्ली अथवा 
अ्मदी सब्‌ ५० है। होल्त्ममान आदि विद्वानों का यह अभिमत कि महाभारत 
वा वतमास रूप ईसा वी नवी--दसवी ”ाताब्दी वे निकट बना होगा प्रुणत 
असत्य है । ५४ ईसा वो सातवी शताब्ली में बुमारिल भट्ट न तथा ववि सुबधु 
जीर बाण ने महाभारत का उल्देस क्या है। ईसा की प्रॉँचवी "तादी व 
कई दालपता से एक लए इलोकों वे भहाभारत और उसदब॑ रचविता महपि 
“यास् का वडे आदर के साथ उत्लेख किया गया है ।/*5 इसक पुव भी महा 
भारत के उत्लेख मिलते है। क्ितु उनमे भारत अथवा महाभारत के नाम 
का ही निर्देश मिलता है महाभारत क॑ विषय और आकार का प्रमाण नहा 
प्रिलत्वा । उक्त दानपत्रों से यह प्रमाणित हो जाता है कि ईसा बी पाचवा 
जतादी के पूृव एक लाख श्लोको का महाभारत स्थिर रुप ग्रहण कर पा 
था तथा भारत के सभी भागा म॑ उसवी क्‍या का प्रचार था। १ यदि 
महाभारत की इस प्रतिष्ठा और उसके प्रचार के लिए सो दो सो बंप का 
समय भी दिया जाय तो यही निष्कष होगा कि ईसा की तीसरी चौथी 
चतादी तक एक लाख "लोको का महाभारत स्थिर रुप ग्रहण कर चुका था 
और प्रसिद्ध हो चुका था। 


कितु इसके पृत महाभारत सहिता के जा उल्जख मिलत हैं, उनसे 
महाभारत के विपय जौर आकार क॑ सम्बनज मे दुछ्द निश्चित नहीं होता। 
उक्त दानपता वे! परूव महाभारत के नाम का उापंख तो इसवा परत पाँचवां 
अताही स॑ मित्रता है। आश्ववातन ग्रहझसूत मं सबसे पहले महाभारत के 
नाम का उल्लख मिलता है ) साहित्य के इतिहासकार आन्‍वलायव शहयमृत्र 
बग समय ईसवी पूष पाँचवा हलाती मानव हैं ।६१ इसक पूव महामारत के 
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जाम का उत्लेख उपलब्ध साहित्य मे नहीं मिलता इसी से पश्चिमी विद्वान 
६७ परव पॉँचवी झताब्टी वो महाभारत वी रचना वी प्राचीनतम अर्वाध मानते 
है। वितरनित्स का मत हैं कि ईसवा पूव चौथी शत्तादी से लेकर ईसा को 
चौथी 'ताव्दी तव सहाभारत वे वृतमान रुप वा विदास हुआ है (५६ पॉचवी 
जताब्दी वे दानपत्रो से पहल एवं लांख शलाका वे महाभारत वा कोइ प्रमाण 
नहां मिलता, इसस विनेशी विद्वान्‌ यही अनुमान लगाते हैं कि इससे पहल एक 
लाख दलोको का महाभारत विद्यमान नहीं था। वे तीन सस्करणा म॑ महां 
भारत का विकास मानते हैं। ईसबी पूव पाचवी शताब्दी म॑ जिस महाभारत 
का उत्लेख मिलता है वह न्यास का चोबीस हजार इलोको वाला महाभारत 
रहा होगा और उसके बाद ईसा की पाचवी शतादी तक एक लाख इतोका मे 
उसवा विस्तार हुआ हाणा ६ 


किन्तु आश्यलायन शुह्मसूत म भारत और महाभारत दाना नाम 
मिलत है । आकार की विद्यालवा दे कारण हो इसको “महाभारत का नाम 
फमिला हूं। यदि एक लाख "लोक ससख्या के कारण इसे महाभारत का नाम 
मिला हो तब ता ईसा से पाच शतादी पूव इसका अस्तित्व माना हागा। 
महाभारत मे चाद्रगुप्त का कही उल्लेख नही है इससे मम्पूण महाभारत का 
ईसा की तीसरी शतारटी से पहल होन को सकेत मिलता है ॥ अनेक प्राचीन 
ग्रथा के परिव्धित रूपो मे अर्वाच्रीन प्रसग मिलेत हैं. इससे यह प्रमाणित 
होता है कि मूल रूप म प्राचीन होत हुए भी आगे चलकर इन ग्र थीं का परि 
वधन यन काता मे हुआ है. जिनका सकेत अबाचीन सदभों से मिलता है । 
महाभारत के सम्द ध मे वाह्म प्रमाण का अनुसघान बहुत हुआ हैं। महाभारत 
क॑ तीन नामा ओर विभिन श्लोक सरयाजा के अत साक््य के आधार पर 
उसके परिबंधन को कापना की गई है, क्तु महाभारत भ मिलते वाले तथ्या 
क॑ अत माश्य के आवार पर यह अनुसधान करत का क्दाचित्‌ काई प्रयत्न 
नहा क्या गया हू कि इसम क्सि झताब्ती क बाद के तथ्यों का उन्‍्तेख नहों 
मिलता । एसे अनुसधान से इस झंताब्टी के पूव महाभारत के बतमान रूप का 
अस्तित्व सिद्ध हो सकगा । यदि द्विवदी जा क॑ मतानुसार चौबास हजार इतोक 
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की सपवा को महामारत वे वित्ती ससत्ररण वी इत्रोह सरया न मात कर 
उगास्यान रहित “वात़ो का समस्या मादा जाय, और आठ हजार आठ सौ बूट 
इलोक) वी सरया मान ली जाये तो सम्पूर्ण महाभारत व्यासहृत और मौलिक 
सिद्ध होता है) वगम्पायन ने जनमेजय थे सागयत्र मे महाभारत छुगाया था 
जौर वे व्यास के तिप्य थे। अत व्याप्त और वश्चम्पायन वे महाभारता मे 
आवार और बाल का अधित अतर न रहा होगा । अनुगायत मे छुछ परि 
बबन हाने बी सम्भावना अवश्य हो सकता है । व्यास कौरव पराण्ण्वा व॑ सम 
वालान थे । अत इससे भी महाभारत वी प्राचीनता को सबत मिनता है। 
यदि वतमान महाभारत वो एक लाख श्लोक सख्या का प्रमाण उक्त दानउत्रा 
से नही मिलता तो उसे अमिद्ध करने का भी कोई प्रमाण इसस पहले वी 
जताब्दियों मं मही मिलता । महाभारत क॑ त्तीन नामा और तीन वक्ताओं तया 
विपयो की विभिज्ञता व॑ आधार पर महाभारत के परिवधन आदि क॑ सम्बंध 
म जो मत उपस्थित किये गये हैं व केवल सम्भावनाओं का सबेत करते हैँ 
उहे भी पूएात प्रामाणिक नहीं कहां जा सकता | यह भारतीय विद्या की 
विडस्वना है. कि सदिग्ध अभिमतो को भी सिद्ध प्रमाणा का पद मिलता है 
और सदिग्ध सम्भावनायें भारतीय परम्पराआ की पवित्रता एवं प्राचातता का 
खण्डित करन के लिए पयाप्त मानी जातो हैं । 
४ - महाभारत का सनातन महत्त्व 
ऊपर के प्रकरणा म महाभारत के स्वरूप उसवी सामग्री, उसवी 
रचना और उसके वाल के सम्बंध मे कुछ ऐतिहासिक विवरण एवं विवचन 
किया गया है। आधुनिब' और वज्ञानिकत्र आययन म प्राचीन ग्रग्या के विवेवन 
के जिए भी यह भूमिका जावश्यक है। सस्द्ृत साहित्य के इतिहास क प्रामा 
णिव' ग्रथा के आधार पर महाभारत के अध्यया को यह भूमिका प्रस्तुत वी 
शर्त है। टनस विगेष मरत्त्वपूण ग्रथ पश्चिमी विद्वाल। द्वारा लिख गय हैं। 
इत विद्वानों का हृष्िवोण वचानिक जवः्य है किन्तु प्राचीन भारतीय साहिय 
को और अप्निक आह?रपुण नहीं। प्राय पश्चिमी विद्वानों बे इन जध्यमनों मं 
भारतोय साहित्य क प्रति तिरस्कार का भाव पाया जाता है । पश्विमी विद्वाना 
के अधिकाश अध्ययन एतिहासिक हो हैं। व प्राचान ग्रया का सामग्रा ससस्‍्करण 
समय आटि व विवचन दया ही अधिक महत्त्व न्ले हैं। प्राधीन भारताय ग्रथा 
बे विधयलत्व व आटरपूणा अध्ययन को आर उनकी अभिरुचि कम रहा है। 
विश्यायता साख्ाज्यवाट ईसाई धम आदि इन विद्वाना के जिए भारतीय 
विचार-तत्व व समुवित मूयाकक्‍न मे बाघक रह हैं॥ इन विडेया विलाना ने 
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आधुनिक युग मे प्राचीन भारतीय साहित्य के अच्ययत वा भाग प्रतस्त किया 
यह भारत के प्रति उनका चिरन्तन उपकार है। इनेवे माग दशन ने ही 
भआरतीय विद्वानों क लिए प्राचीव भारतीय साहित्य वे अध्ययन वी दिशा का 
_िधघारण किया । अधिवाटा भारतीय विद्वान उही के द्वारा निर्धारित परिपाटी 
के अनुसार प्राचीने भारतीय साहित्य वा आययन करत रहे हैं। भारतीय 
साहित्य बहुत प्राचीन है. तथा प्राचीन होते के कारण उससे सम्बंध रखने 
बात एतिहासिक तथ्यों के निखय कठिन हो जात हैं। प्रायः यह तिणय 
अनिश्चित सदिग्ध और काल्पनिक रहत हैं । कितु यह संदिग्ध निशाय भी 
पश्चिमी विद्वाना को प्रतिभा और उनते प्रभाव से इतने महत्त्वपूणा बन गये हैं 
कि' लगभग एक शत्ताब्दी सं भारतीय विद्वान और विद्यार्थी इही म उलके 
रह हैं। सेद वी बात है कि अधिकाश भारतीय विद्वाबु भी प्राचीन भारतीय 
साहित्य ब' सम्ब'घ मे ऐतिहासिक तथ्या के विवेचन म ही लगे रहे हैं ।भारतीय 
विचार तत्व के आदरपूण मुल्याक्न को बोर समुचित ध्यान नहीं दिया गया 
है । प्राचीन परिपादी क॑ भारतीय विद्वान्‌ भारतीय विचारतत्वा वी श्रोष्टता 
वी जो प्रशसा करते रहे हैं, वह आधुनिक तक युग मे अधिक आदर नही पा 
सकती । अत प्राचीन भारतीय विचार तत्वों का एक एसा सातुलित मुल्या 
कन अपेश्ित है, जो एक ओर एतिहामिक अनिश्चिया के प्रभाव मे अ।च्छादित 
न हो, तथा दूसरी आर प्राचीन परिपाटी की प्रशसा से भी मुक्त हो * प्राचीन 
ग्रे थो के तथ्यां पर आश्रित तथा जीवन के मूल्या स॑ आवित होने पर एसा 
मूल्याकन अधिक महत्वपूरा बने सकेगा तथा प्राचीन भारतीय साहित्य क॑ रथायी 
गौरव की रा कर सकगा। 
प्रस्तुत गाव प्रय थघ म महाभारत मं घम ” का एसा ही विवरण 
विवेचन और मूल्यावन प्रस्तुत करने का प्रयत्त क्या गया है ॥ ऊपर के प्रक 
रुणा मे भूमिका के रुप मे महाभारत की रचना और उसके कात के भम्ब्ध 
भे कुछ एंतिहासिक विवरण आव्यक समभकक्‍र दिया गया है। ग्राव के 
अधिकार भाग म महाभारत की हतसाहल्ला सहिता को मानकर उसी मे 
प्राप्त सामग्री व॑ आथार पर महाभारत के अनुसार घम क॑ स्वरूप तथा उसके 
विविध पक्षां का विवरण एवं विवेचन किया गया है। एतिहासिक अ“ययन 
वी दृष्टि से भा प्रमाणित हो चुका है कि ०व लाख इताका की सहिता के रुप 
मे महाभारत का वतसान स्वरूप इसा वी पाचवी शतादा म स्थिर हा चुका 
था। जिन प्रभाणां के आधार पर उक्त निणय क्या गया है, उन प्रमाणों 
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से भी 'ताब्दियों पहले महाभारत वा यह रुप वतसान रहा हो, यह 
हुए सम्भव हैं । इससे पहल बुद्ध छतादियों म॑ कई प्रतिभाओं वे योष 
से एक लाख श्लाका के महाभारत का रूप विरृसित हुआ हो, यह सम्भव 
है / यदि भारताय परम्पया वी इस मायता को कि एक जाख श्लोकों का 
सम्पुण महाभारत व्यास जी द्वारा रचित है प्रमाणित नहीं कया जा 
सकता तो दूसरी ओर महाभारत वे तीन सस्करणा तथा उनके क्रमिक 
विवास को वल्पना भी अनुमान सात्र कही जा सकती है| 
महाभारत की सामने और उसके समय वी एतिहासिफ समस्याओं 
बा महाभारत के विचार तत्वो के सनातन महत्त्व पर अधिक प्रभाव 
नहीं पड़ता | महामारत वी झतसाहस्ती सहिता बा रुप भी छुसा वी 
पाँचवी "ताब्ली में सम्पन्न हो चुरा था । उसके पहल यदि महामसारत 
के निर्माण में व्याम व जतिरिक्त अय प्रतिभाआ का योग रहा हो तो 
इसमे भहासारत ने विचार तत्व/ वा महत्व कम नहीं होता । इन 
विचार तत्वा था भहत्व सनातन है. रचना काल आदि ऐविहामिक तथ्या 
से उसम कोर अतर नहीं पडता । यहि यह विचारतत्व विभिन्न कात। से 
विभिन्न नपवों व यांग से महाभारत व वतमात्‌ रुप में एकत्र हुए है ता 
भी जीवन के मिद्धाता वे रुप मे इसता भहत््व समाव और सववालीन 
है । भारतीय विचारतत्वा म जीवन क्षेत्र बे विगततार व बारण विभिप्नता 
अवन्‍्य मिलती है, हितु उतम विगेष बहुत कम है। इसरा कारण यह है 
पि प्राचाव भारत व एक है घाभित और सास्द्तिक परम्पता में इन विविध 
विचार तत्वां वा वित्रास हुआ है। व्यक्ति और काठ वा महत्व इस परम्परा 
में बहुत कम रहा है। जायत के सम'तन तत्या और 'ादत मूया जी आर 
ही वारतीष विचारब३ बड़ ध्याल अधिक रहा है॥ आपने ध्यत्तित्व गो महान 
में श्र वे हसा सामाय परम्परा मे याप्र हवे र5 हैं। अपने व्यक्तिय धथा 
दाग काल आनि का उहाने बहुत महत्व टिया है। इसलिए प्राचीन भारतीय 
साहित्य वे सम्बंध ८ एविहासिक तथ्या को निरम्य जाज करित हो रचा है । 
भरलाय सरहृति का हि जादव वे शादागात साजा और ग्रूल्या बा आर 
बड़ा है. ध्मद्रिए बाछक्रम रुपा आय विशध्ित तस्या का उसमे ऑयिर 
मच्च्च नहा है। ये च्सा बासलाताव दृष्टि वा वरिद्यम है. हि प्राचज भारताय 
सोारि्य रु गशाघ में पयाम एनिय्सित तख्य महा मिउत । देने हस्या गे 
अषाब में हा दिैटात डिद्ाता का ब्राबान नारताय गाहिय के साब'ब में अनुमात 
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प्रस्तुत करन का अवसर मिला है। इनम बहुत से अनुमान खण्डित भी हो 
चुद है। जो अनुमान प्रचलित हैं, उनका भी आधार बहुत अन्प और दुवभ 
है। भारतीय साहित्य व सम्बध में ही ऐस अनुमाना को आदर मिला है। यह 
भारत वी उदारता उदामीनता और दुवलता का परिणाम है । 


प्राचीन साहित्य के ऐतिहासिक अध्ययना का अपना महस्व हैं। 
भारतीय साहित्य को प्राचीनता और इस साहित्य म॒ भारतीया के च्ाश्वत 
इृष्टिकोण क॑ कारण ऐतिहासिक तथ्या वी वहुत कमी है। अत यह एविहासिक 
अध्ययन बहुत सदिग्ध और अनिश्चित रह जाते हैं। ऐसी स्थिति म एततिहासिव' 
आययन का अधिक महत्त्व दंना साहित्यिक ओर राष्ट्रीय दानो दृष्टिया से अनु 
पित है। साहित्यिक हृष्टि से यह उस साहित्य की भावना के साथ अयाय है 
जो स्वय ऐतिहासिक तथ्या का अधिक महत्त्व नही दता। गष्ट्रीय दृष्टि स 
सदिग्प और अनिश्चित एतिहासिक निणय हमार प्राचीन साहित्य वी प्राचीनता 
और पवित्नता का आघात पहुचात हैं ॥ यह आघात हमारी राष्ट्रीय भावना को 
भी क्षति पहचाते है, इसकी ओर भारतीय विद्वाना और विचारका ने समुचित 
ध्यान नहीं दिया है । इन ऐतिहासिक अनुमानो स॑ प्राचीन भारतीय साहित्य व 
सनातन तत्वा का महत्त्व भी कम हो जाता है। 


प्रस्तुत अध्ययन मे महाभारत के इन सनातन तत्वा म॑ धम-सम्बधी 
तत्वों का विवरण एवं विदेचन प्रस्तुत क्या गया है ॥ महाभारत के घामिक 
तत्व भारतीय सम्दृति की समान परम्परा मे विकमित हुए हैं तथा अय धम 
शास््रा $॑ बहुत बुछ अनुकूल हैं। विचारा वो समानता के कारण इन तत्वा 
का सनातन महत्त्व एतिहासिक तथ्यों के कारण कम नहीं होता । क्‍या और 
इतिहास व रूप में भी भारतीय परम्परा मे महाभारत का सनातन महत्त्व 
है। महाभारत के पात्र एक सनातन व्यक्तित्व से युक्त" हा गये हैं तया महाभारत 
की कथा रामायण वी कथा का भाति एक सनातन कथा वन गद है। धम 
मसस्वधी तथा अय प्रकार के विचार तत्वा कया महत्त्व क्या से भी स्वतत्र 
अपने शात्वत मूया के कारण है। पश्चिमी विद्वाना न महाभारत मे मिलन 
वाती धार्मिक क्याआ तथा धमयास््र सम्बंधी उपदगा को ब्राह्मण एवं पुरो 
हितो के द्वारा जोडी हुई बताया है ॥ उन मत म महाभारत का मौतिक रूप 
भरतवरशी क्षत्रिया का कोति काव्य है। व क्षत्रिया ओर ब्राह्मणा के हश्वोणा 
म विरोध देखते हैं। कितु सत्य यह है कि ऐसा विरोध भारतवप म कसा 
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समय भही रहा । जातिवाद व विलथी और मारताय विरांधिया ने जातिमा वे 
पारस्परिव सम्बधा मे जो विरोध वा अभाव रहा है, उसवी आर ध्यान नहा 
दिया है। महाभारत म मिलन बात धम सम्बंधी तत्य चाहे इतने विस्तृत रुप 
मे महाभारत बी मोलिय वाति बथा व अन्तगत मे रह हा रिन्‍्तु लगभग दा 
हजार वपष से मिला वाली शवगाहुखी सहिता द व अभिन्न अग बन गये हैं. । 
जिन यथा प्रसगा व साथ यह घम गम्यथी तत्व मित्रत हैं उनके साय उनवा 
बटुत पुछ साज्ञति है। इस प्रवार एक पुरातन क्या और धमचांस््र दाना हा 
रूपा म॑महामारत का सनातन महत्त्व है। ऐतिहासिक तस्यों वा सलिप्त 
पुमिका देकर प्रस्तुत शोध प्रवध भ मराभारत व घम सम्बबी तत्वा का इसा 
हश्कोण से विवरण और विवचन क्या गया है । 


प्रस्तुत गोध प्रवध म महाभारत के अध्ययन व सम्पध मे जो हरि 
कोण अपनाया गया है, उसकी प्रेरणा महाभारत के महादु और अधिवारी 
विद्वान्‌ डा० सुक्अनक्र के विचारा से मिली है। उहाने अपने महाभारत 
सम्ब वी ग्र-थ भ पश्चिमी विद्वाना बी ऐतिहासिक खोज वा विवरण देगर यह 
मत «यक्त किया है कि पश्चिसी विद्वानों बी ऐतिहासिक सरोज महाभारत के 
मुस्य लक्ष्य से दूर चली गई है ।** महाभारत के मूल और ग्रशित्त शा का 
पृथक बरके उसके मूल रूप क निधारण के प्रयास सम्भवत सफ्ल महां हा 
सकते ।६४ इस विश्लपण स महाभारत के सामाय रूप और लक्ष्य पर बोई 
प्रभाव नहा पठता, वे ज्यो के त्यो बन रहते हैं ।५५ महाभारत के जिन धम 
सम्ब'घा अशो को अधिकात पश्चिमी विद्वाद्‌ बाद म जोड़ा हुआ मानत ह व 
डा० सुक्थनकर के अनुसार महाभारत क वृतमान रूप के अभिन्न अग बन गये 
है ।९$ अनेक प्रमाणा क॑ साथ डा० सुकथनकर न महाभारत म धम की प्रधा 
नता का निर्देश क्या है। जंगल आयाय म डा० सुक्थनक्र कः निरेश क्य 
विस्तृत विवरण दिया गया है। महाभारत के घामिक लक्ष्य और महत्त्व को 
ध्याव दन पर उसके विकास काल आदि स सम्नध रखने वाली एतिहासिक 
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आलोचना वा महत्त्व बहुत कम हो जाता है ।९४ उनके मत म॑ यह महाभारत 
का मुस्य लश्य जीवन वी घम सम्ब धी समस्या है ।६९ यही महाभारत का 
सनातन महत्त्व है जो एतिहासिक आलोचनाआ ओर खोजो स प्रभावित अथवा 
परिरबातित नहीं होता ६९ पश्चिमी आलोचका न अपने ऐतिहासिक खोज व॑ 
इष्कोण का प्ररुखता देकर महाभारत के इस सत्रातन धामिक महत्त्व का 
अत्यत गोण बना दिया है | एतिहामिक आलोचना व अरष्य भ धम तत्व का 
यह दीय लुप्त सा हो गया है। डा० सुकथाकर महाभारत क॑ न विद्वाना म 
प्रमुख हैं जिहोन हम साहस और विश्वास क साथ यह स्मरण ह्लाया है. कि 
हमारा मुस्य घ्येय महाभारत * घमतत्व वी तीथयात्रा है। हम एतिहासिक 
आलाचना बे अरण्य म ही भटकक्‍कर न रह जाना चाहिए । एतिहासिक भालो 
चना वा अपना स्थान है वितु मत्मभारत वे बतमान स्वरूप वी रक्षा भारतीया 
न दा हजार वप से की है ।** ऐतिहासिक आलोचना के निणयो की अपक्षा 
उसका बतमान रूप अधिक माननीय है । जिस वतमान रूप मे महाभारत यूगो 
से प्रसिद्ध है. उसी रूप म प्रमाण मानकर हम अध्ययन करना चाहिए ।*१ 
अपने पृवानुग्रह क बारण पत्निमा विद्वान्‌ महाभारत का भही भूल्याक्त करन 
मे असमय रह हैं ।** आश्रय और खेद की वात यह है कि भारताय विद्ाना 
बा हर कोण भी पश्चिमी विद्वानो वे विचार! मे प्रभावित रहा है। डा० सुम' 
थनकर न भारतीय विंद्वानो को एक महानू सदर दिया है, उहने कहा है कि 
जब समय जा गया ह॒ जबकि हम अब अपन प्राचीन और पवित्र धमग्रया का 
अध्ययन अपने भारतीय दृष्टिकाण से करें जो युगा से भारतीय जनता के पथ 
प्रदशक' तथा आप्यात्मिक शान्ति के आश्रय रह है। प्रस्तुत शाध प्रवाव मे 
डा० सुक्थनक्र के इसी महाव्‌ सदर का ययादक्ति पालन क्या गया है. तथा 
एतिहासिक जालोचना के अनिश्चयात्मक भ्रपच को अधिक प्रमुखता न देकर 
महाभारत क॑ सनातन धमतत्व का अध्ययन प्रस्तुत क्या गया है। 
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१-- महाभारत में धम का स्थान-- 


पश्चिमी विद्वाना ने महाभारत का अध्ययन और विवेचन मुस्यत ऐति 
हासिक' और वज्ञानिक हष्टि स क्तिया है। विदेशी होने के नात उनका यह 
इृष्टिबोण स्वाभाविक है । महामारत के प्रति उनवी ऐसी श्रद्धा नही है जसी' 
कि भारतीय जनता की उसके प्रति रही है। अधिक से अधिक वे इतना कर 
सकते थे कि विद्याद्‌ होन के नाते वे महाभारत के प्रत्ि भारताय श्रद्धा का 
जादर करते तथा इस आदर के प्रभाव स महाभारत के ऐतिहासिक और वता 
निक अध्ययन का जादर की मर्यादा के भीतर रखत | ऐसी स्थिति मे उनको 
महाभारत की रचना तया उसके पाज्ो के बारे म॒ एसी अनगल और अनादर 
पुणा कल्पनायें करन का अवसर न रहता जसो क्ल्पनाये उनका ऐतिहासिक 
आलोचना म प्राय मित्र जाती हैं। इस सम्बंध मे महाभारत क विपय भे 
हाल्त्समान, हौपकिंस थोयडर जादि विद्वाना कौ अनगल कपनाय स्मरणीय 
है। इनके अद्भुत मता का उलेखस डा० सुक्थनक्र न अपने ग्रथ म किया 
है ।१ पश्चिमी विद्वाना का यह अनगल ऊहायें एक ओर महाभारत जस महान्‌ 
ग्राथ का अनादर करता हैं वहाँ दूसरी ओर व इन विद्वानों के गाल का भा 
अपमान वरती हैं। बवल सम्भावनाआ और ऊहाआ के आधार पर एसे जनता 
हरपूण मत विद्वाना व॑ द्वारा समार के विसी भी महान और प्राचान ग्रथ ने 
प्रति प्रकट नहां किये गय हैं । भारतीय अध्ययन के सम्बब मे एस जनगल 
मत भारतवय व योरवे और विद्धत्ता वी सयाटा दोना के लिए अपमान 
जनक हैं । 

मराभारत व सम्बंध मे पश्चिमी विद्वाना का एतिहासिक और वतानिक 





१--छा० सुक््यतश्र मोनिय आब सहाभारत--पृष्ठ १४ से १८ तक 
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खोज का मुरय निष्क्प यह है कि महाभारत के धामिक तत्व उसम ब्राह्मणा 
के द्वारा पीछे से जोडे गये है। अधिकाट पश्चिमी विद्वानो का मत यह है कि 
महाभारत का मूल प्राचीन सूता के कौति काब्य मे है और आरम्भ मे महाय 
भारत वो रचना भो एसे ही कीति काव्य व्‌ रुप म हुई होगा । क” विदज्षी 
विद्वान्‌ भह्मभारत के इस मूल स्वरूप की खोज मे भी रह और उद्यान अपनी 
इृष्टि से प्रक्षित जश्वा को निकाजकर महाभारत के इस मूल काव्य के निधारण 
का प्रयस्त क्या। भारतीय विद्वानो मं श्री रमेशचद्ध दत्त भी इसी पश्चिमी 
बारणा स॑ प्रभावित रहे तथा वे महाभारत के मूल काब्य के लुप्त होने पर तथा 
उसमे धामिक तत्वा के मिथ्रित हो जाने पर सेद करत॑ रहे । उहाने भी अपने 
महाभारत के अनुवाद म॑ महाभारत के मूल काव्य क॑ उद्धार का प्रयत्न क्या 
है। अधिकाश पश्चिमी विद्वान्‌ महाभारत के घधम सम्बधी अशोा का प्रक्षेप 
मानते है। कितु भारताय परम्परा म महाभारत के सम्बंध मे पश्चिमो 
विद्वाना को इस धारणा के विपरीत धारणा प्रचलित रहा है। भारतीण 
परम्परा में महाभारत एक पवित्र घमगास्त्र के रूप में माय रहा है। चाहे 
कसी भी रूप मे महाभारत का विकास हुआ हो विन्तु लगभग दा हजार वप 
से वह अपन बतमान तथा धमप्रधान रूप म ही प्रतिटित है। पाँचवी शताब्दी 
के दानपत्रा में एक पवित्र धमग्रथ के रुप मे ही उसका उल्लेख मिलता है) 
माँ दरो भ महाभारत के पाठ और ग्रायन क प्रमाण भी मिलते है। धमराज 
युविष्ठिर तथा धमयुद्ध के प्रसमण से जनमाघारण म धमशास्त्र ३ रूपम ही 
महाभारत का मान रहा है । महाभारत वा इतिहास और काव्य उसके इस 
पामिव पक्ष का एक निभित्त अथवा आधार बन गया है। क्या प्रसगा म ही 
धम के विस्तृत उद्देश्य नहीं मिले वरन्‌ महाभारत वी कथा क॑ मुरय पात्र 
धम और अधम की विभिन प्रवृत्तियां क प्रतीव वन गये है तथा स्वय महा 
भारत की मूल कथा भी इतिहास हाने वे साथ साथ स्वस्पत धामिक बन 
गई है । श्रादृष्ण को महाभारत म॑ सवत्र भगवान्‌ का अवतार माना गया है 
तथा उनके नंतृत्व ने महाभारत की धामिकता का दिव्य एवं आध्यात्मिक बना 
टिया है। जाकार और परिमाण की हृष्टि से भी महाभारत क॑ धामिक अथ 
उसके मूत कथा भाग से कई गुने अधिक हैं। यह परिमाण वी अधिकता भो 
महाभारत क॑ धामिक पक्ष का प्रसुख बना दती है। पात्रा के चरिय्रा म प्रतीक 
के लक्षण निखरन के कारण तथा क्‍या के स्वस्पत शिक्षामय बन जाने के 
वारण महाभारत के धामिव अच्य उसद क्या और दाय से समावित हावर 
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चाबायें जौ- घम वे अनंक फ्ल पूल काव्य के इस वल्पवृक्ष पर विवस्तित्त हुए 
हैं | बर्णों और आश्रमा के घम तया अय अनक घामिक आचार इनम विशेष 
रूप से गिनाये जा सकत हैं। 


इस प्रकार लक्ष्य और विपय दोनो की हृष्टि से महामारत मं धम की 
ही प्रधानता है। इसी करण दो हजार ( २००० ) वप से महाभारत एव 
धम ग्राथ वे रुप मे प्रतिष्ठित रहा है। प्राचीन राजवशा के युद्ध का इतिहास 
हाते हुए भी भारतीय जनता की महाभारत के प्रति भावना घा्िक ही रही 
है। ऐनिहासिक घटना हाते हुए भी राम रावण के युद्ध वी भाति कौरव 
पाण्डवा कय युद्ध भी एक धम युद्ध वन गया है | कौरवों को अनीति और उत्तक 
अत्याचारो न उनके पक्ष को अधम का पक्ष बना दिया है । युव्रिष्ठिर को छत 
के लिए विवश करना लाक्षागृह मे पाण्डवो को जीवित जलाने का पथ्यात्र 
द्रौपदी बा चीरहरण अभिमयु का बधघ द्रौपदी के पाच पुत्रों का वध आदि 
कौरवा की अगीति के भीषण उदाहरण हैं। धृतरा? भीष्मपितामह द्वांणा 
चाय जस वृद्ध और कर्ण जसे उदात्त चरित्र इस अनीति के साक्षी ही नहीं 
घरघ्‌ साभीटार हैं । दस प्रकार सम्पूणा कौरवपक्ष अनीति और अघम का 
पक्ष बन गया है। भौष्य द्रोण कण आदि के वध के प्रसंग मे किये गये 
पाष्डवा के छत कौरवा की उक्त भीषण अनीतिया के सामन तुच्छ हैं। युति 
प्रिर बे धय तथा भीम अजुन द्रीपदी आदि के सयम न पाण्डवा वे पक्ष वो 
धम का हृढ आधार दिया है। इतिहास होत हुए भी महाभारत के पात्र धम 
और अधम यो वृत्तिया के प्रतीक वन गय हैं । घटनाओं क प्रसंग में भी घम 
वे अनक पश् प्रकट हुए हैं | क्‍या प्रसगो म भी धम के नतिक्चील की शिक्षा 
तथा वर्णों और आश्रमा के आचार का विवरण महाभारत म विपुलवा स 
मिजत हैं । इस प्रकार लत्य के साय-साथ विपय वे रूप मे भी महाभारत मे 
घम की प्रधानता है । प्राचीन इतिहास का सुदर कान्य होते हुए भी प्रघान 
झूपए स॑ महाभारत धम सम्दधी बिपया या विष्वकोप तथा एक धभ्ग्रय बन 
गया है । 


२-महाभारत का अन्त साक्ष्य--- 


भारताय परम्परा भ महाभारत का एक धमग्रय का हड्टि से देखा 
जाता है । इस परम्परा वी आस्था वा आधार स्वय महाभारत मे मितता है। 


८० ] महाभारत में घम 


यह भी सम्भव हा सकता है प्रि लोग परम्परा यो महाभारत व उने बचना 
से प्रेरणा मिली हो जिनम महाभारत को एरग धमचामस्त्र बताया गया है। 
महाभारत वे आरम्भ मे ही सौति ने कहा है हि महाभारत एप महानु धर्म 
जास्त्र है । महाभारत ये महात्म्य भ भी महाभारत को पवित्र धमाात्न 
कहा गया है ।? अपने आपार वी विद्वालता और विषया वी प्रचुरता के 
कारण महाभारत भारतीय जीवन और सरदृति बा एवं वि्वकोपष बन गया 
है। उमम घ॒र्मं के अतिरिक्त अथ मोक्ष आदि बे विवरण भी गिपुलता स 
मिलव हैं। यह तो नहीं बहा जा सकता वि महाभारत केवल एवं धमाल 
है उसम अथ वाम और मोक्ष का भी समु्ति वेशन मिलता है। स्वय 
महाभारत मे जहाँ उसे धमयास्त्र कहा गया है वहाँ इसक साथ-साथ अयथरशाम्त्र 
और मोशचास्त्र भी कहा गया है।" महाभारत क माहात्म्य म इस मोक्षगात्न 
भी बहा गया हैं।४ धमशास््रा म भी चारा पुरुषाथों का वशन मिलता है । 
किन्तु धमरशास्त और महाभारत दोनो भ हो अथ तथा वाम वा परम साध्य 
नही माना गया है। यह दाना धम के साधन है । घम के अनुबूल अथ और 
काम के उपभोग को ही मनुप्य के लिए उचित माना गया है। अथ और काम 
बी भयात भी धस से निर्धारित होती है। धम ही उनके औचित्य का मान 
दण्ड है । अत धम, जथ और काम के त्रिवय म धम हा प्रमुख वन जाता 
है । मोक्ष को जीवन का परम पुम्पाथ माना जाता है और इस प्रकार धम 
मोक्ष का साधन वन जाता है। बितु माक्ष तो आत्म लक्ष्य है, वर अत में 
ही प्राप्त होता है। उसके लिए जीवन भर धम का पातन ही प्रमुख बन जाता 
है । इस प्रकार मोक्ष का सावन होत हुए भी धम की प्रमुखता सिद्ध होती है। 
मोक्ष ही जीवन का साध्य है इस दृष्टि से महाभारत म अनेक बार उसे भी 
धम कहा गया है । महाभारत के विषया की गणना के प्रसंग मे मोक्ष धम का 
उत्लेख क्या गया है ।* मोल का धरम कहने पर घम का अथ व्यापक हो 
जाता है और महाभारत म॑ धम का महत्त्व भी बढ जाता है । 





२-धमशाख्रमिद महत्‌ू--महाभारत जादिपब-अध्याय २, श्लोक ३८३ । 
३--धमशाश्नमिद पुण्य-- महाभारत-महात्म्य 
४--घधमलाखमिद-जादिपव-लध्याय ६२, श्लोक २३॥ 


५--मोक्ष शाखमिद प्रोक्त व्यासेताइमितबुद्धिता। महाभारत साहात्ध्य ॥ 
६--मोक्षघर्माश्वकथिता चिचित्रा बहुविस्तरा । 


आदि पव-अध्याय २, श्लो० ३१५८। 


महाभारत म घम [. ८१ 


महाभारत को जहा सम्पूण चान का भाण्डार वहा गया है, वहा भी 
महाभारत के विपयो के अतगत धम की गणना सबसे पहले की गई है। 
आदि पव म वशम्पायन ने कहा है वि' धम, अर्थ, काम और माक्ष के सम्बंध 
म्‌ जो महाभारत म है, वही अयन मिल सकता है जो महाभारत म नहीं है 
वह कही अयत्र नही मित्र सकता ।” इससे यहो प्रमाणित होता है कि धम 
महाभारत का सुरय विषय है। महाभारत के विपया वी गणना के प्रसंग में 
अनक बार उनम॑ धम का स्मरण किया गया है। एक स्थान पर बहा 
गया है कि इसम अथ के अत्तिरिक्त सम्पूण घधम का उपदेश 
किया गया है।“ महाभारत के जादि पव म सौति ते कहा है कि 
महाभारत म घर्मो का रहस्य देशकाल के सहित बताया गया है ।* शान्तिपव 
और अनुशासन पव म घम का वरान विश्येप रुप से मिलता है। शातिपव मं 
शरणशय्या पर शयन करने वाले भीष्म के द्वारा उपदेश क्ये गये धर्मा का 
वरान है ।१ इस धर्मा म राज धम और आपद्धम के अतिरिक्त माल बम भी 
मम्मिलित हैं ।१९ तरहवाँ पव अनुशासन पव है उसे भो धम का निश्चय 








७--पर्मे चार्यों च कामे च मोक्षे च भरतथभ । 
यदिहास्ति तदयत्न य नेहास्ति न ततू कबचित्‌ ॥ 


आदिपव-अध्याय ६२, श्लो० ५३ 
ध--अस्मिप्नयश्च धमक्न निखिलेनोएदिश्यते 


आदिपव-अध्याय ६१, श्लो० १६३१) । 
६--रहस्य चच धर्माणा देशकालोएस हित्तमू । 


आदिपव-अध्याय २, श्लो० ३३४।॥ 
१०-शारतिपबणि धर्माश्च स्याल्याता श्यारतल्पिका ॥ 


अआदिपव-नध्याय २, श्लो० ३२६। 
११-राजमिवेत्तिब्पास्ते सम्यग्तानबुभुत्सुभि । 


आपदुषर्माईच त्त्रव कालहेतुप्रदनित 0 

यास्‌ बुदृष्वा पुरण सम्यक सवज्ञत्वमवाप्तुयात्‌ । 

मोक्षपर्माश्च कपिता विचिन्रा चहुविस्तरा ॥ 
आदिपव-अध्याय १, श्लो० ३२७, ३२८। 


महाभारत मं घम [ द३ 


बताया गया है (१५ अनुक्रमणिका पव म विरेष रूप से ब्रह्मचयय का उल्लेख 
किया गया है ।१५ क्तु महाभारत म गृहस्थ वान॑भ्रस्थ और सयास-आश्रमा 
की धर्मों का वणन भी किया गया है । अनुक्रमणिवा पत्र म आश्रमा के विविध 
घर्मो का उल्लेख महाभारत के विपया म किया ग्रया है।१० महाभारत मं 
धम के अपेक रुपो का वरणान है ।१” 


युधि०र के नामवत्व को भी महाभारत में धम का आधार भाना जा 
सकता है। आदि पव म ही युधिडिर का धममय महाद्व॒ूम कहा गया है।' 
ग्रुधिश्टिर धमपुत थे* और धमराज३" कहलात थे। सत्य घम के प्रति उनका 
निष्ता एक उदाहरण वन गई है। य्रुधिष्िर के समान ही राजा शान्त्नु का भी 
घममय स्थिर और घर्मात्माआ म श्रेष्ठ बताया हैं १९ राजा शाननु का घम 
पूण भदाचार प्रजा के. लिए आदश था और उनके सदाचार स ही प्रजा के 
लाग इस निशय पर पहुच थे कि काम और अर्थ की अपक्षा धम श्रेष्ठ है ।११ 





१५-चातुबष्पविधात च पुराणाना च कृत्स्तन ॥ 
तपसो ब्रह्मचयस्य पृृथियाश्चद्रसुययों ॥ 
आदिपय--अध्याय १ श्लोफ ६४५४ 
१६-बही 
१७-विविषस्य च घमस्प ह्याभ्रमाणा च सक्षयम्‌ ए 
आदिपव--अध्याय १, श्लो० ६४ ३ 
१८-दहू भत्रपढ युक्त धम चानेकदशनम्‌ । 
आदिपव--अध्याय ६२, श्लो० ३६ ४७ के मध्य का 
१६-युधिद्टिरो धममयो महाद्व_स, 
आदिपव--अध्याय ॥ श्लो० १११ 
२० घर्मोद्‌ युधिष्टिरों ज्गे, आदिपच--अध्याय ६३, श्लो० ११५१ 
२१-एवं घमभत्ता अंडे घमराजो युधिष्ठिर 
आश्रमवासिक पद---अध्याय २, श्लोक १३ 
२२-बतमाम हि घर्मंपु सवधमभतता बरस ३ 
आदिपव--अध्याय १००, श्लो० ६३॥ 
२३-धम एवं पर क्ामादर्याच्चेति व्यवस्यित ॥ 
आदिपव--अध्याय १००, श्लोक-५। 


न । महाभारत मे घम 


महाराज शातनु के इस आदश मे महाभारत के अभिमत वा भी सकेत मिलता 
है । महाभारत के अनुसार धम हो प्रमुख है, वही अर्थ और काम को साथक 
बनाता है, वही मोक्ष का परम साधन है । धम के ही विविध पक्षा का महा 
भरत मे पधानता से वरान किया गया है । इसीलिए महाभारत वे पाठकों 
भी एक धम हत्य माना गया है। महाभारत सम्पूरा श्र्‌ तियो वा समूह है। 
धमयुद्धि पुस्षों को इसका श्रवण करना चाहिए ॥१४ महाभारत का श्रत्रण 
एक श्रेष्ठ धम है ।*५ अत धमकामी मनुप्यां को महाभारत का श्रवण करता 
चाहिए ।* *आदिपव मे सौति ने ऋषियां को वया उनके निमित्तसे महाभारत 
के श्रोताओं को यह आशीर्वाद दिया है दि तुम्हारी सदा धममय मति हो। 
सौति दे अनुसार परम ही परलोक मे एक्मान व थु है ।*५ युविष्टिर के! साथ 
बान रुप म स्वय जान वाले धम के प्रसग से महाभारत की यह घमनिपष्रा 
प्रमाणित होती है। महाभारत के विपुल घम प्रसगो से तया महाभारत वे 
उक्त अत साश्यां सं यह सिद्ध होता है कि मुरय रूप से महाभारत एवं धम 
चार ही है तथा धम का निरूपण ही उसका मुरय जद्ष्य है। महाभारत की 
इसी मायता वा जाधार मानकर प्रस्तुत योध प्रवध मे महाभारत में धम 
का अध्ययन प्रस्तुत किया गया है । अगते अध्याया मे महाभारत के धरम प्रसगा 
का विस्तृत विवरण लिया गया है। महाभारत मं इन घम्र सम्याधी विपया 
की विपुतता इस वात को प्रमाणित करती है कि महाभारत को धमशान्न 
मानना उचित हा है । 





२४-सपथ तिसमूहोभ्य श्रोतस्यों घमबुद्धिभि ॥ 
आदिपय--अध्याय ६२, श्लो० ३५॥ 
२४-एप यम पुरा हृष्ट सवधमोंपु भारत ॥ 
आदिपर्य--अध्याय-६२, श्लोक ३६ और ३७ बे सप्य वा 
३६-नरेण घमकामेन सर्ग श्लोतब्य इत्यपि ॥ 
आदि पर्म--अध्याद ६२, श्लोह ४४२ ॥ 
२७ घमं मतिभ वतु व सततोत्वितानों 
स॒ झंक एवं परलोक्गतस्प बचु 3 
आदिपर्थ--अध्याप २ कलोऋ ३६१) 


महाभारत मे घम [ कई 
३-डा० सुकथनकर का मत-ः 


महाभारत के आघुनिव आलोचका का घ्यान उसे मूत्र क्थावात्य 
पर व द्रत रहा है। उनकी आलोचना का दृष्टिकोण एतिहासिक है । व यह 
मानत हैं कि प्राचीन वीतिकाब्या से महाभारत का विकास हुआ है। महा 
भारत वी रचना किसी एव व्यक्ति न एक काल म नहीं की वरन्‌ बई 
व्यक्तिया के द्वारा कई युगा म उसका विस्तार हुआ है। महाभारत का 
चतमान रूप इस विकास क़म का पयवसान है। इस विकासक्र्म म महाभारत 
का मूलक्या के अतिरिक्त आय अनंक उपास्यान महाभारत म सम्मिलित हो 
गय हैं । विदशी आलांचको का मत है वि घामिक अर महाभारत म ब्राह्मणा 
के द्वारा बहुत बाद म जाड़े गय हैं। होल्त्ममान ता इस समय को देशवी 
वारहवी शताब्दी तक मानत हैं ।*< कितु बुमारिल सुबघु और बाण तथा 
पाचवी शत्ादी के कुछ शिलालेसा स यह धमाणित होता है कि महाभारत 
का बतमान रूप पाचवी शताटी से पहल ही स्थिर हो चुका था। डायो 
क्सास्‍्टोम नामक ग्रीक याता न ईसा वी पहली 'ग्ताब्दी म लिखा है कि उसक 
समय में एक लाख इलाका का महामारत दक्षिण भारत तक प्रचलित 


था। इसस प्रमाणित होता है कि इसा के परूव वी शनाब्दिया म महाभारत 
का वतमभान रूप स्थिर हा चुका था । 


फिर भी अधिकाश विदेशी विद्वानु महाभारत के प्रासग्रिक उपास्याना 
और उश्कते वामिक बशो का मूल महाभारत का अग नहीं मानत, वरन्‌ उह 
वाद मे जाटा हुआ मानते हैं। उसके अनुसार महाभारत मूलरूप म एक 
ऐतिहासिक प्रव'घ काव्य है। अत वे महाभारत के घाभिव अशा कौ विनेष 
रूप स॑ प्रशित्त मानते है। रमेशचद्रदत्त ने भा महाभारत क॑ इस धामिक रूप 
पर खेद प्रकट क्या है। विदेशी विद्वानों म एक दाल्हमान ही ऐसे है 
जिन्हान महाभारत को काय होत व साथन्साथ घमथासत्र भी मानाहै व 
महाभारत के लश्य को घामक मानत हैँ तया उप अनुसार 
महाभारत के थामिक अश्य मौलिक हैं जोर उसके आवश्यक अग हैं। व 





र८ बवितरनित्स ए हिस्ट्ो आब इण्डियन लिटरेचर-- 
भाग- १, ए० ४६३ 





<$ ) महामारप से घगे 


महाभारत को एवं की इपहि! वी रखता भी मात है ।* चह्रमात चग दच१ 
गे बढ़त प्रभावित थे कि द्राषीय काय से ह महाभारत एक प्रशशाय मम 
जाता था। घायुत और धर्शाज सुशिविर के शाथक होते या वश्वव के 
धार बजाने से य 7 अभय मादा भे बच मितया चा। 


डा० गुरधतेतर । ह्यात्मार को चुए साभवाओ को साश्य हिंद है 
वियु वे हमार के सम का समर्सने बरह है हि महामारत बयाय कोन 
के साय-न्याय परविाखर भी है और उसरा धामिक्त से 7 कय/॥ दग प्रहार 
गुषा हुआ है वि ठायो मिलकर रस एक गर्मादत रया गयात है 
महाभारत का धामक हैपे उोव सेठ में प्राध यहा है बरनू या बा 
गहतवा मे साथ महामारा मे संघ्यृूण रच में समोतिर हो गया ह॥११ 
जग मत में हतित रथ ्रामित्र हहय मेहीभारा का ब्राण है प्राय वही का 
गह सम्भव है रियर धाभिष तरय महामारप वे घूस रुप भे तय 7. हा 
विल्लु डा० सुपधावर गा वि वास है वि य॑ प्रावीीप्ाल भे महाभारत मं 
ह्तनी पनिद्ता ने साथ समाटि का रस थे कि उ ( सटाभारा से अक्य नही 
किया जा शकतां और उतने जिलों महामारत गो पयाया नहीं गा या 
सवता ।7९ अत उहने यह प्रस्ताव जिया है वि हम महामारत पे वतमझाय 
रूप या ही स्वीपार करना चाहिए जिस रुप में रि यह युगा से लोप्रिय 
है ।2५ महाभारत बे इस वतसाने रुप मे उगया धामिय' रूप हो प्रधान है । 
परिमाण वी दृष्टि गे भी यह उसने बैयाभाग से बई गुना अधिक है ! 


डा० सुयथनरर ने अपन महाभारत सम्ब थी भाषणा मे यडी गम्भी 





रथ-सुक्यनकर मौनि! आब सहाभारत--३४--२० २१ । 


३०-वही ऊँ पृष्ठ-- २३ । 
३१--डा० सुश्यवक्रः मोनिग आव महाभारत--यष्ठ 4७ । 
३२--बही पृष्ठ ६६ ॥ 
३३--बही पृष्ठ ६5५। 
३४--बही पृष्ठ ६६१ 


३४५--बही यृष्ठ ३११ 


महाभारत मं धम [ ६७ 


रता और बडे विंस्तार के साथ भहाभारत वे नतिक तथा धामिक महत्त्व का 
प्रतिपादरद क्या है। उहान दाल्हमान क मत वा समथन क्या है कि 
महाभारत महावाब्य हाने के साथ साथ धर्मशास्र भी है ।2५ उनके अनुसार 
महाभारत वी कया वा एक महान नतित्र लख्य है १० तथा धर्म वी धुरी 
पर ही सम्पूण क्यानक घूमता है ।< अपने दूसरे भाषण मे डा० सुक्थनक्र 
ने यह सबेत किया है कि क्‍या वी दृष्टि से भी महाभारत का एक निश्चित 
लक्ष्य दिखाई देता है, उस तश्य वी ओर यह क्या मथर गति से बत्ती 
जाती है ।?% घम और नीति की रिक्षा वे बडे-बडे प्रसंग कथा के बीच भे 
मिलते हैं । आरण्यक त्ाति और अनुशासन पव इसके उदाहरण है। कि 
धर्म के यह प्रमग प्रवध वे सौन्दय और गठन को मग नहीं करते । डा० 
सुक्थनकर ने पिसानी के इस मत का समथन क्या है कि यह प्रसण काल के 
लिथिल अन्तरालो म॑ मिलत है ।४* आरण्यक पव पाण्डवा के बारह वष के 


वनवास दे प्रसम म धर्म का शिक्षा दंता है। च्रीॉत और अनुशासन 
पव युद्ध वें आत और महाप्रस्थान के बीच में आते है ।४" काल 


क अनरालो क॑ प्रमग मे धम शिक्षा के ये तीनो ही पव महाभारत के अभिन्न 
अग हैं। कथा के प्रवघ के 8 भी इनवी सगति ठीक बठती है ।४२ 

धम व विशेष और विस्तृत प्रमगा के अतिरिक्त महाभारत की मुख्य 
कथा भी धर्म और नीति की शिक्षा से परिपुण है। महाभारत का युद्ध धर्म 
और जधर्म का युद्ध बन गया है। ४३ पाण्डवो का पक्ष धम कया पक्ष है और 
क्पोरबों का पक्ष अथम का पल है। धम और अधथम का यह सघप देवासुर 
जश्माम की याद टिलासा है। महाभारत क मुख्य नायक युधिष्ठिर घर्मराज 
और धम क॑ पुन हैं। *४ आरण्यक प्‌ शान्तिपव और अनुशासन पव के 


३६--डा० सुक्यनक्र मोनिंग आब महाभारत-पृष्ठ ५६॥ 


३७--वहीो पृष्ठ ५६। 

३घ--घही पृष्ट &० ॥ 

३च--बही पृष्ठ ३३३ 

४०--वही हे घृष्ठ ३३ ६७। 

४१---बही पृष्ठ 5७१ + 
ड२--बही पृष्ठ ४६। 

४३--बही | पृष्ठ ६२ ६३ ४ 

डें४--वही 


पष्ठ १३१ 
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अगिरित महामारा ही क्या व अनेर प्रसंग जीया वा गम्भीर दिशा देते 
हैं। डा० सुवभातर थे मात में महाभारा भारतीय आहपों का माष्णर बने 
गया है ।४५ महाभारा का अल सो हि गहह एप भयरर दिभा है जिंगया 
आर मपुष्य जाति मा। प्रत्या महायुद्ध न बार ध्यान या होगा ।१६ 


मुद्ध होते हुए भी भहामारा या युद्ध प्रम या युद्ध है। बुष्तेण व 
जिस मैटान म महाभारत मा मुद्ध हुआ, उस गीया मे आरम्म में धम पर 
बहा गया है ।४७ धम भा पावन मर पाष्यया और द्रौपटी न अतेश बह 
उठाये हैं। युधिट्ठिर तो स्वभाव से ही घम म आर हैं। ये द्रौपदो रा बहत 
हैं वि' मेरा मन स्वभाय से ही पम मं स्थिर है ।*८ यश ये सप मे पम मे 
जो प्रश्न विये उसबा उत्तर बेवल युपिष्ठिर ही द सब । धम रूपा व्वान 
बिना युधिष्विर स्वग म भो प्रवेश गरने वे लिए तयार नहीं हुए । महाभारत 
व युधिष्टिर घम थी मूर्ति हैं इसम कोई सदह नहीं ।४* थे धम यो रवग 
सो भी बढ़वर मानते हैं ।** धम मे बरारण उहाने कष्ट भी स्वीयार तिय | 
धम का फ्ल चाहने वाले को यह घधम वाणिज्यव बहते हैं ।४१ अनेत उत्त - 
जनाओ ये होने पर भी युधिठ्ठिर धम से विचतरित नहीं द्वोते। मुधिष्ठिर वे 
खरिश्र वी हृठता धम को महामारत वा मुस्य लक्ष्य बना देती है ॥५३ 
श्रीकृष्ण का योग घम के पक्ष को दिव्य बना दता है। महाभारत मे सवध्र 
श्रीकृष्ण को ईश्वर का अवतार माना गया है ।५३ डा० सुक्यनवर न बडी 
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५३--बही # दबे) 


महाभारत मे घर्म [ बढ 


हढता के साथ यह विचार प्रकट क्या है कि' महाभारत मे कोई भी ऐसा इलोक 
नही है, जो श्रीकृष्ण के ईश्वरत्व को स्वीकार न करता हो ।** घम्र का तत्त्व 
बढ़ा सूक्ष्म है ।£/ तथा धम का रूप वडा जटिल हैं ।?९ महाभारत में राज 


धम, वुलधम वरधम आशमधम दानधम, आपदूधम, मोक्षघम, ख्रीधम आदि 
अनेक रुपो मे घम वा वणन क्या गया है (६० 


इस प्रकार अनेक रूपा म महाभारत म धम की प्रमुखता हे। डा० 
सुक्थनकर के इन्हां निर्देशों के आधार पर प्रस्तुत शोध प्रवध में महाभारत 
में धम के विविध पक्षो का विवरण और विवेचन क्या गया है । 


४-महाभारत में घर्म और तिवर्ग -- 


भारतीय घम्शास्र मे मनुष्य जीवन के चार पुरुषपाथ माने गये हैं-- 
घम, अथ, काम और मोक्ष । घमशारत्र में मुरयत घस वा ही बणुन है। 
अथ और काम को ग्ौण माना गया है तथा धम के अनुकूज होने पर ही यह 
मनुष्य के योग्य वनत है । दशनो का मुख्य ध्येय मोक्ष का निरुपण है। महा 
भारत में भी धम्र की प्रधानता देती है ॥ पिछले प्रकरणों मे हमने महाभारत 
के आत साश्य और डा० सुक्थनक्र के मत के आधार पर यह प्रमाणित करने 
का प्रयत्न क्या है वि महाभारत वा भ्रभुख लक्ष्य धम ही है। कितु स्वय 
महाभारत म ही इस बात का प्रमाण मिलता है कि महाभारत मे अथ, काम 
और मोक्ष का भी चरणान है । धमशाखत्र होने के साथ साथ महाभारत को अथ 
जास्र और मोक्षशासत्र भी कहा गया है ।१<८ जिस प्रकार महाभारत घामिक 


५४--डा० सुकथतकर मोनिग आव महाभारत--पहष्ठ ६७ 
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१०० | महाभारत में धम 


विषयों का विःवकोप है, उसी प्रकार वह अथ वाम और मोक्ष सम्बंधी 
विषया का भाण्डार भी है ।7* अत अन्य पुस्पार्थों के साथ धम का क्या 
सम्बंध है , इस विषय म॑ भी महाभारत का मत विचारणीय है। मोल ता 
जीवन का अन्तिम लक्ष्य है, एक हृष्टि सं महाभारत भी इसे स्वीकार करता 
है। मोक्ष के सम्बंध म॑ अगले प्रकरण में विचार क्या गया है। माल का 
सम्बंध अध्यात्म से है। वम उसका मुर्य साधन है अथ और काम जीवन के 
साधन है उहे घम के साधन भी मान सकत हैं । धम के साथ इनका सम्बंध 
विचारणीय है । मोक्ष के साथ इनका एसा सम्बंध नही है । मोक्ष को छाडकर 
तीन पुछ्पार्थों को भिवम कहते हैं । इस प्रकरण मं अथ और काम के महत्त्व 
तथा धम के साथ इनके सम्वध का विवेचत क्या गया है । 


मनुष्य जीवन के जो चार लध््य अथवा पुरुषाथ माने गये हैं. उह 
चतुबंग भी बहते हैं । धम इन पुरुषार्थों का मूत सूत्र है अथ और काम इनके 
प्राइतिक आधार है, जो धम क॑ सस्कार से मनुष्य के योग्य बनते है। मोल 
जावन का आतिम लक्ष्य है 


प्राक्सिर काऐे के अनुसार धम से सम्यक आचरण जर्श से आवक 
हित, काम से वासना भावना तथा कलात्मक जीवन की समुध्टि और मोक्ष 
से आत्मा वी मुक्ति वा ग्रहण करना चाहिए।* वात्स्यायन ने धम अथ 
और बाम की परिभाषा देते हुए अप्रवृत्त थुभ कर्मो भ श्रवृत्ति और प्रवृत्त 
अशुभ कर्मो स निवृत्ति क्रान वाला घधम विद्या भूमि, हिरण्य, पु धाव, 
मिन आदि का अजन तथा अजित का विवेधन अर्थ और मने सहित झ द्रयो 
का स्व-स्व विषय म अनुकूयत प्रवृत्ति को काम कहा है ।*९ मो वे अतिरिक्त 
अवशिष्ट तीन वो त्रिवग भी कहा जाता है. जिसके विपय म॑ महाभारत वा 





५६--धर्म चार्ये च कामे च मोतरे च भरतपभ । 
ग्दिहास्ति तदायत्र यनेहात्ति न ततू बबचितु ॥ 
आदिपव-अध्याय ६२, श्लोक ५३ 
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६१--शामसृत्र १, २, ७ १५ 


महाभारत म घम [ १०१ 


बहना है कि ' बुद्धिमाव पुस्थ निवय को लक्ष्य माव कर कम करते हैं परतु 
यदि तीनो की भ्राप्ति नही होती है तो वे घम तथा अथ के लिए प्रयत्न करते 
हैं और यदि उनम स॑ एक को ग्रहण करना होता है तो केवल धम का ग्रहण 
करते हैं । मध्यम प्रकार वे लोग काम और धम को अवेखा जथ को श्षेष्ठ 
मानते हैं और मूख केवल वाम को ही चरम लक्ष्य मानत॑ हैं । *? परन्तु 
वास्तविकता यह है कि घम से ही अथ और काम प्राप्त हाता है. और इसविए 
धम को ही त्रिवग का स्रांत कहा गया है १४ द्यातिपव में भी वतलाया शया 
है कि घम उत्तम अथ मध्यम तथा काम निशृष्ट है और मनुप्य को इस तरह 
से आचरण करना चाहिए कि घम को प्रमुखता प्राप्त हा ।६४ ( तस्मात्‌ धम 
प्रधानेन भविताय यतात्मना ) इतना कह कर भी महाभारतकार इस बात 
को भली भाति जानत हुय॑ प्रतीत होते हैं कि धम के प्रति लोगा की रुचि 
बहुत कम होती है । अतएवं व कहत हैं कि- 


उध्ववाहुविरोम्यंप न च क्श्रिस्छुणाति माम्‌ । 
घर्मादिधश्र कामभ्र स क्मिर्श न सेब्यते ॥5६ 


* मैं ऊंचा हाथ उठाकर चित्ला रहा हू परन्तु काई सुनता हा नहीं 
कि घम से अर्थ और कम की प्राप्ति होती है. उस धम का सेवन बया नहीं 
किया जाता ।” 


आदशवादी महामारतकार वा यह उपालम्भ जीवन का उस व्याव 
हारिब यथार्थता का सामन ला देता है, जिसमे अथ तथा काम सवन छाय 
हुए दिखाई देने हैं ॥ इसो यथाथत्रा को ध्यान म रखकर कौटिल्य न अपने 
अथगासतत्र म लिखा है कि कसा का सुख हीन जीवन नहीं बिताना चाहिए १० 
घम एवं अथ के अविरोधी काम का सवन करना चाहिए अथ ही 
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१०२ |) महाभारत म धर्म 


प्रधान है--अप पर ही घम्र और वाम अववनम्धित हैं ।/१० प्रहामारत मे भा 
सनौहिश जीवन को इस आव्याता को अनुभव बरते हुए 
बहा गया है तिः अर्य से ही घधम वास और स्थग वी प्राप्ति हो सती है, 
वयावि अर्य व बिना तो लोगा वी जोवन यात्रा भी सम्भव नहीं। अर्स के 
महत्त्व पा रवमे अच्छा प्रतिपादन घातिषय मे अगुन ने इस प्रवार वियो- 
एव बमभूमि है यहाँ वार्ता वी प्रधानता है और शृधि व्यापार गो-पासन 
तथा विविध शिएप था प्रणसा है। अर्थ ही रामस्त कर्मों वा आधार है. अश 
के बिता धम और वाम भी सिद्ध नहीं होत ऐसा अति या क्यन है। अर्स 
वबानु व्यक्ति भोग्य विषया व द्वारा उत्तम धर्माचरण भी कर भयता है और 
दुष्प्राप्प काम वी भी पूर्ति बार सक्‍ता है | श्ूति या प्यन है वि धम और 
काम अर्थ के हो दो जवयव हैं और अर्थ सिद्धि स उन दोना की भी पति हो 
जाती है । इसलिए अर्थयुक्त पुरष की सभी उपासना ब्रत हैं १८ ज़टा और 
मूगचम घारण बरन वाजे, जिताद्रय सयमगाल पक्थारी सुण्डित मस्तक 
तथा वम्नरहात रहते वाल विरक्त व्यक्ति भी अर्थ वो अभितापा करो हुए रहने 
हैं। सब प्रकार से परिग्रह रहित बापाय वस्तघारी, दाटी मू छ बढाय॑ ला 
सीजन वात तथा मुक्त विद्वान से लेकर स्वावासी अयवा वशपरम्परापत 
मिज निज धम का पालन करन वाले “यक्ति भी अर्थ वी अपक्षा रखते हैं। 
आम्तिक, भास्तिक तथा उच्चतम समम से युक्त व्यक्ति भी अर्थ चाहत हैं इस 
लिए अर्थ की प्रधानता को न मानना तमोमय अज्ञान है और उसको स्वीवपर 
करना ही प्रदाष तथा पचान है। मुझे तो यहा ठीक जेचता है कि जो भृत्यो 
वो भोग तथा टाजुआ को दण्ड दे सकता है वही अर्थवातर्‌ है।/६९९ 
जिवग म काम के महत्त्व वी सबसे वडी स्वीटृति इस बात से हो 
जाती है कि श्रीमद्भगवद्गीता मे घमाविरद्ध काम को भगवान्‌ वा रुप कहां 





६७--१,७ “धर्मार्यादिरोधेत काप सेवेत।न निसुख स्पातु.. अथ एव 
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गया है (धर्माविर्द्धों कामोहहम्‌), परन्तु काम की सबसे अच्छी वकालत बा 
श्रेय भीमसेन को है। उनका कहना है कि--' जिसम काम नहीं वह न ता 
अर्थ वी कामना कर सकता है न धम वी जर न स्वय काम की हो जत 

काम ही सवश्र ४ है। काम से युक्त होकर हो पत्ते, फल, मूल तथा वायु मात्र 
सेवन करने वाले सुमयत ऋषि भी तेप म समाहित होत हैं। वेदो और उपवेदा 
के स्वाध्याय मं पारगत यक्ति श्राद्ध, यत्त॒ तथा दान या प्रतिग्रह मे, वाणिज्य, 
कृषि, गो-पातन, वारीगरी शिल्प, देवकम आदि सभी मे जो -्यक्ति लग हुए 
है वे सभी काम से युक्त ह । काम विविध रूप है ओर काम से सब बुछ 
“याप्त है। काम ही सवका सार है और काम से रहित न कोर्ट है न कभी था 
और न क्‍्भा होगा । अर्थात्‌ धम और अर्थ काम मे ही स्थित हैं॥ जिस 
प्रकार दही स मबखन निकलता है उसी प्रकार अथ और घम से काम प्रयूत 
होता है और जिस प्रकार खली से तेल, तक स घृत और काष्ट से फूल और 
फल श्र हैं उसी प्रकार काम घम एवं अर्थ दानो स श्रेष्ठ है। जसे फूल 
स उसका रस रूप मधु श्रेष्ठ है उसी प्रकार काम धम और अशष से श्रेष्ठ है। काम 
धम ओर जर्थ वी योनि है। अत धम और अर्थ दोना ही काम रुप है! 
काम रहित होकर ब्राह्मण न अच्छे अन्न का भोजन कर सकते हैं और न 
कामहीन व्यक्ति ब्राह्मणो का दान ही कर सकता है । बिना काम क॑ लाक मं 
पाई जाने बाली विविध चेशयें असम्भव हैं । अत त्रिवग मे काम सवप्रथम 
है। मेरा यह मत बहुत गहराई म पठ कर स्थिर कया गया है। भेरे इस 

कथन भे आप कोई अययथा विधार न करें मरा यह वचन उत्तम, अनुशस 

तुच्छता रहित तथा श्रेष्ठ है ।/*१ 


अर्थ ओर काम को इस जोरदार वकालत वे पश्चात्‌ धम के महत्त्व 
का स्थापना का काय नकुल और सहदेव ने बटो वुद्धिमागी स॒क्यि- मनुष्य 
चाहे बढा हो वेटा हो, खडा हो अथवा इधर उघर विचरण कर रहा हां, 
उस अवश्य ही विविध उपाया द्वारा अअयोग को हृढ बरना चाहिए ! क्याकि 
यह बात प्रत्यक्ष चान पर आधारित है और इस विपय म कोई सदाय नही हो 
संबता कि परमश्रिय दुलभ तथा अनिवायत आवश्यक होन के कारण अर्थ 
को प्राप्त करक॑ हां सभी कामनाओआ की प्राप्ति वी जा सकता है परन्तु जो 
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| करते हुए गौतम का कहना है कि मनु'य को घर्म, अथ तथा काम 
+ से प्रात, मध्याह तथा सायकाल को निष्फ्ल नहीं ग्रेवाना चाहिए 
* इन तीनो मे घम् को प्रयुखता दनी चाहिए ।”*६ कामसूज ने भी धसम 
था काम मे से प्रत्येक का परवर्ती की अपक्षा क्रमानुमार अधिक महत्त्व 
गना है ४/०७ इससे स्पष्ट हे कि' काम और अर्थ के महत्त्व का पूरा रूप 
₹ करते हुए भी, इन दोनो का घम-सम्मत होना अत्यन्त आवश्यक 
[गया । इसीलिए आदिपव मे ही महाभारत के माहात्म्य को बतलात हुए 
न घम का ही माना एक विशेष लश्य मानते हुए वहा है कि 
उत्थानगील हाकर आप लोग अपनी मति धर्म म लगाय. क्योकि यही 
बचु है जो परलोक मे गय हुए जीव का भी साथ देता है और अदा 
॥ सवन क्तिना ही निपुणता के साथ क्‍या न क्या जाये परतु उनकी 
प_ तथा आप्तता पर विश्वास नही किया जा सकता ।/ ४ 


त्म और मोक्ष-- 


चार पुस्पाधों भ घर्म प्रथम है। घम मनुप्य का नतिवक 
|] आचार है। उत्तम कत्त व्या का पालन धम्म ह शील उसका आत 
रैक पश्ष है । धम के मस्कार से सस्क्ृत होकर तथा धम के अनुकूल बनकर 
गण और काम मनुष्य के योग्य बनत हैं । प्राइतिक होत हुए भी एमी स्थिति 
; वे घामिक बन जाते हैं । इस प्रकार लौक्क जीवन म घम्पूण व्यवहार 
मनुष्य का आदश माना गया है । इसी धर्म से समावित रूप मं अथ और काम 
का भी महाभारत मे अपनाया गया है। इसी रूप में महाभारत घर्मशाश्न हान 
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के साथ साथ जर्धगाल और वामााख्र भी हू । घमः अर्थ और वाम के त्रिवर्ग 
एवं प्रवार में जीवन वो स्लिवणी हैं । फिलु मोल जीवन वा गगासागर हैं! 
ज़िबंग वी त्रिवेणा इसी वी आर प्रवाहित होती है। माक्ष जीवन वा अति 


व आचार और ब्यवहार में त्रिवग वी महत्त्व स्वीवार 
बरते हुए भी महाभारत में इस बात वो नहीं आुताया गया है. हि त्रिवम 
स्वयं म॑ साध्य नहीं है. अपितु मनुष्य वे उस परम पुरुषाथ वो साधन मात्र है. 
जिसबी मोक्ष बहागया है। मोक्ष धमसव क अनेव अध्याया म विविव प्रतार 
मोख और भोल मार्गों दा स्पष्ट तया समतिप्त विवरण प्रस्दुत क्या गया है। पर 
थोडे शर्दा मं ल्िवंग व लक्ष्य हप मोक्ष के महत्व वी निरूषण टान्तिपव में 
युधिष्ठिर ने अजुन भीम नकुल तथा सह्दये के उक्त बचना को सुनते के पश्चात्‌ 
इस प्रकार किया है-- 'भआप सब लोग प्रमाणों को जानने वाले हैं. और आपने 
लिसादह धमाल के सिद्धातों पर अं (निश्चित मत बना लिया हैं। मैं आप 
लागो वे विचार को जानना चाहता था, इसलिएं आपने अपन अपन जा 


मे और न अथ, धर्म या काम में लगी हुआ है. अपितु जो सर्व दोपा से मुक्त 
है और जिसके लिए ला£ और साना (काचन) दाता ही वरावर है. वही सु 
दुख आदि दने बाली अर्थसिद्धिया से मुत्त हो जाता है। जो व्यक्ति पूवज में 
बी बातों का स्मरण बरते हैं. पता विकारों से गुर्त है. वे ससार के विविध 
दुसा से प्रतिवाधित होकर पुन पुन माक्ष वी प्रशंसा करत है। परन्तु हम 
जोग उसको जानते भी नहीं । स्वयभू वा वर्चत है विजा राग से युक्त है 
उसता मुक्ति नहीं हो सकती । बुद्धिमान लोग हीं निर्वाण परायण हो मतते हैं 
अत मनुप्य को प्रिय अयवा अप्निय (कमा से राग या दढ्वेप नहीं वरना चाहिए 
यही प्रमुण बीत है नकि बाम-परायणता । ज़स प्रवार मुझे नियुक्त किया गया 
है उमा प्रकार मैं काम कर रहा हू । सभी प्राणियों का विधि मित भिन्न टग 
स वाय मे नियुक्त करता है. इसलिए सव जोग इस बात वी समझ लेंकि 
छ्िधि ही सवस बडी बलवान है । कई श्री व्यक्ति वेवल कम वे द्वारा अप्राष्य 
अथ वो नहीं प्रात्त तर सकता । जा हानहार होता हैं. वह होकर रहता है । 
इस बात वो जात ला ॥ इसा के जबुमार ध्रिवगहीन मनुष्य भी लाद हित के 
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लिए गुह्य अथ का प्राप्त कर लेता है । 5 इसी प्रकार शातति पव में तिवग 
सम्मत आश्रम घम , दस वम राज घम आदि का उपदेश करन के पश्चात्‌ 
युधिडिर द्वारा पूछे जाने पर भीष्म न त्रिवम के साध्य माल वी ओर इस रूप 
मे सकेत क्या है-- सवज स्वग देने चाल घम तथा सत्य वी प्राप्त कराने 
चाले तप वा विधान है। धम के अनेक द्वार हैं परतु धम की क्रिया फत 
हान नही है। जो जो व्यक्ति जिस जिस विषयम विशेष निश्चय प्राप्त कर 
लेता है, वह बेवल उसी को पहचानता है और किसी दूसर को नहीं। परतु 
वमम भी कोई सशय नही कि वह जसे जसे इस सम्पूण लोक तत्र की असारता 
को समभता जाता है वसे ही वस वह उससे विरक्त होता जाता है। इसलिए 


अनेक दापा से पूछा होने के कारण इस लाक म॑ वृद्धिमान्‌ मनुष्य को आत्ममाल 
वे निमित्त ही प्रयस्त बरना चाहिए। ६ 


अत सौति उप्रश्॒वा ने अपनी इृति को कल्पना भारतद्रुभ वे रूय भे 
करते हुए जब उसके अमृतरस के रूप मे 'अह्बमधपव को ग्रहण किया भौर 
उमके पश्चात्‌ आने वाले जिवग सम्मत राजधम वणुघम आश्रम घम आदि 
यो वृक्ष द्वारा प्रदत्त आक्षय-स्थान कह कर उसके स्वादिष्ट, सुमध्य सरस 
अच्छेय तथा चाष्वत पुष्पफ्नादय का बणव,”* ता सम्भवत उनका उद्देश्य 
मोक्षणाग पव के प्रतिपाद्य विषय “मोक्ष! से हो है. वण्त्रि उपयुक्त रपक ले 
प्राथगत पूुर्वापर सबंध के अतिरिक्त जसा कि डा० फ्तहमसिह न भारतीय 
समाज राख * मे नहा है । आश्रम घम का आधार जहा इच्द्धां चान क्रिया 
सवलित विविप श्रम है, वहा मोर का आधार है शम--श्रम वी परिणति 
*रफ' को सीवर जय शाम म हो जाती है, तमी आश्रम घम के चरम सश्य 
माक्ष या ब्रह्मनिर्वाण की प्राप्ति होती है। इसी का प्रतिपादन न वेबल रत 
पव मे आश्षम घर्मो वा अन्त मोक्ष धम मे करक दिखाया गया है अपितु समस्त 
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श्ण्द ] सहाभारत ये धम्म 


महाभारत वे बयातव मे भी प्रचण्ड युद्धारित वा प्रयमन शा्ति, सयास तथा 
स्वगारोपण मे बरके इस जयनामबः इतिहास वो सुमुखुआ वे लिय भी श्रोतव्य 
माना गया है । 


जयो नामतिहासोध्य थ्रोत॒ब्या माक्षमिच्छुता ॥९३ 
बयोविः इससे मोक्ष की प्राप्ति हो सबती है 


यहाँ प्रदव यह होता है वि. क्या केवल एवं भौतिक विजनगाया मात्र 
मोक्ष में किचिते सहायक हो सकती है ? अथवा यह जय नाम का इतिहास 
एक एतिहासिक एवं भौतिक युद्ध वी आड मे कुछ और भी छिपाय हुए है *४ 
इस प्रसंग भे यह याद रखना है क्िनता हम यहाँ पर उन मनीषियों का 
खण्डत करना अभीष्ट है, जो भारत युद्ध वी ऐतिहासिक्ता को प्रामाणित करने 
मे प्रयत्तगील है और न भारत युद्ध वो शुद्धस्पेण काल्पनिक मानने वाले पक्ष 
का ही समथन अभीष्ट है। परतु भारत युद्ध वी एंतिहासिक्ता म तनिक भी 
सादह विय बिना यह तो निश्चित ही है कि इस जय, भारत या महाभारत को 
न बेवल अद्धम एवं मोक्ष का चरास्त्र बहा गया है अपितु इसे मुमुक्षुओ के 
लिए श्रोतव्य चताबर "मोक्ष ही को इस ग्रथ का चरम लदय माना गया 
प्रतीत होता है । अत यह बहना अनुचित्त न होगा कि इस इतिहास को एक 
अध्यात्म विद्या का माध्यम बताने का भी भ्रयत्त क्या गया है ६५ 


यो तो माक्ष-स्नहित समस्त चतु बग की प्राप्ति लक्षण ग्रथा के अनुसार, 
सभी सस्ट्ृत महाकाव्या वा खक्ष्य होना चाहिए परन्तु इन चारो की मीमाशा 
तथा अभिव्यक्ति भत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप मे जितने विस्तृत तथा “यापक रूप 
मे महाभारत में भ्रात्त है उतनी अयन्र कहां भी देखन मं 
नहीं आती । अत इसमे कोई आश्रय नहीं कि महाभारत 
कार ने जय नामव' इतिहास व॑ क्थानक को एक आध्यात्मिक रूपद बनाने 
और महाभारत बचा वे द्वारा एक विदेय तात्यय प्रकट करने का प्रयत्न क्या । 
इस अकार के प्रयत्त सवप्रथम आदिपव के प्रयम इलोक मे हीग्राप्त होने हैं 





८रे-स्वर्गारोहण पर्य--अध्याय ४, श्लोक ४१ 
दई--सी० बो० थैध महाभारत मोमासा 
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महाभारत म घम श्ण्दे 


जिसम पारायण और नर को नमस्कार क्या गया है ** क्‍्यावि ज्सा आगे 
चलकर कहा गया है कि यह नारायण और नर महाभारत क्या के कृष्ण और 
अजु न ही है ।:५ इसवे अतिरिक्त महाभारत की अनुक््मणिका के लगभग 
प्रारम्भ म हो स्पष्ट बतलाया गया है कि महाभारत के कक्‍्यानक की सृष्टि दा 
महाद्र॒मो के मेल से हुई ह॑ जिनम से एक दुर्योधन नामक मयुमय महावृल्ल है 
जिसका स्कध कण है शतुनि शाखा है, दु शासन पुष्प फत है तथा अनानी 
धृष्टराष्र मूल हैं “४ और दूसरा युविष्टिर त्रामक घधममय महावृक्ष है. जिसका 
स्कध अजु न है, शा्रा भीमसेन है, नकुल सह॒ददेव पुष्प फ्ल है तथा उसके मूल 
ब्रह्मस्प रृष्ण तथा ब्राह्मण हैं १९९ 

आगे चलकर अशावतरणुपव** म॑ कथा के विभिन पात्ना का जो दिव्य 
जम बतताया गया हैं उसमे भी इसी प्रकार का तात्यय दिखाई पड़ता है । 
सबके सद पात्र कसी न विसी दिव्य शक्ति के अद्ावतार मात्र हैं जसा कि 
निम्नलिखित तालिका स॑ स्पष्ट हो जाता है-- 


महाभारत क पात्र अशी 
भीष्म सु 
विदुर, युधिड्चिर घधम 
कण सूय 
हृप्ण बलराम चिप्णु 
धृष्य म्न, द्रोपदा यचारित 
भीम वायु 
अजु न इत्र 
नकुत्त, सहरेव अश्विनी 





८६--भारामणनमस्कृत्य नर चव नरोत्तमय्‌ । 
देवों सरस्वतों व्यास ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 
आदि पर्ध--अध्याय १, श्लो० आरम्भ का 
८७--आदिपर्ण--अध्याय १, श्लो० १७४ 
उप - आदिपकों अध्याय १, इत्नो० ११० 
पदु-आदिपर्ण अध्याय १, श्लो० १११ 
दै०--देखिये अध्याय ६३, श्लो० दृ१ से ११७ 


११० ॥ महाभारत में घम 


सात्पिकी चत्यया 
बृतवर्मा द्ृदिता 

ड्रोण अग्निपृत्न भरदाज तथा दोणी 
चकुनि सुरत (असुरराज प्रह लाद का रिष्य) 


इसी ग्रवार अत मे सवा पहुचवर ये सभी यात्र अपन-अपन पाथिव 
जरीर वी छोडवर मूत्र दिव्याश रुप को** ग्रहण कर लेत हैं। स्वर्गारोहण 
पव में इसपा बन करत हुए, निम्नलिखित पात्रों को भी अपन-अपन अथी मे 
बिलीव होत हुए दिखलाथा गया है-- 


महभारत के पा अची 
धृतराष्ट्र, गाघारी बुबर 
विराट द्वूपद आदि विश्वदवा 
शवुनि द्वापर 
अभिम-यु सोम 
दुर्योधव तथा उसदे सहायक कुबर, इंद्र वच्ण 


इन सबेतो वे जाधार पर अथवा इनसे ही सवेत या प्रेरणा पाकर हा 
सम्भवत कई विद्वानों ने महाभारत म रहस्पतात्पय अथवा गुद्य अथ दूटन 
का प्रयत्न किया है। दस सम्ब'घ मे थडादी महोदय का प्रयत्व विशेष रूप से 
उल्लेखनीय है क्योकि उठ्ोवे लगभग दो हजार पृष्ठी म॑ पहुत परिश्रमपुषक' 
यह सिद्ध करने का प्यरत क्या है कि हिंदू विचारधारा वी सभा पद्धतिया 
परस्पर सम्बंध रखती रहती हैं और इही के प्रारस्परिश सम्दाध सहयोग 
तथा विरोध वे आधार पर ही पुराण रामायण तथा महाभारत वी विभिर 
वयाआ और आरयाना का सूजन हुआ है । मन बुद्धि, चित्त और पच तमाजा 
जीवन वी आठ टाक्तियाँ हैं तथा ये चतुविध जीव वग भ व्यक्त हो रही है ! 
कथाआ और आस्पाना के मृजन मे इही चक्तिया आदि को स्त्री पुस्पा का 
रूप दे दिया गया है। महाभारत मे उही विभिश्र विदारधाराओं के सघप वा 





ईप--स्वर्यारोहुण पद अध्याय ३, श्लो० ४२ 
» अध्याय ४, श्लो० २ से लेकर २१ तद 
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महाभारत मे घम [ १११ 


चित्रण हुआ हैं, जा कि सवक्ी सब मनुष्य के मानस-्क्षेत्र में समवंत होती है । 
मन का अधिष्ठानी दव चद्रमा है, अत महाभारत के कौरव पाण्डब तथा 
कृष्ण को चद्रबती वतलाया गया है। + उनके मतानुसार कौरव याय 
दशन के प्रतिनिधि हैं तथा पाण्डव वरोषिक के । कौरव पक्ष म भीष्म दरन के 
ईइवर हैं जा दरनन म अवत्ता होने के कारण भीष्म रूप म॑ अविवाहित रहत 
हैं। घृतराष्टर वशेपिक म जम लक्र भी आखें मूंदकर न्याय दशन का अनु 
गमन करते हैं अत अचघे मान गये हैं। विदुर वशैपिक मे जम लेकर पाण्डवा 
के थांग और कौरवा के “याय दोना स॑ ही सम्पध रखते है । अधश्वत्यामा 
वह्पिक दान के मत हैं और चानाद्रिय ओर क्मेद्विय दोनों से सम्बाध 
रखत हैं। हृपाचाय णुद्ध साण मत के अनुसार कम के प्रतिनिधि हैं. तथा 
आकुनि यायमत के होते हुए भी सास्य मत का ओर भुक्के हुए है। इसी 
प्रकार पाण्डव पल म युपिष्टिर का वरोषिक की बुद्धि भीम का मन अजु न 
का प्राण नकुल महदव को पाणि-पाट छुती को पथिवी और द्रौपदी का यन्त 
क्रिया बतलाया गया है। यह वटुत ही व्यौरेवार तया विस्तार के साथ निरूपण 
क्रिय जाने पर भी थडानी महोदय का प्रयत्न बहुत स्पष्ट तथा सुवाध नहा प्रतीत 
होता यद्यपि उपयु क्त महाभारत बणित सकेतो के आधार पर इस बात का 
अस्वीकार करना सम्भव नही कि महामारत का काब्य कारा इतिहास मात ही 
नहा, अपिनु उससे कुछ अधिक भी है । 
डा० सुक्यनकर ने अपने चतुथ भाषण मे महाभारत के आध्यात्मिक 
पक्ष का विवरण क्या है। श्रीकृष्ण को परमात्मा मानकर उ'हंने जावन के 
आध्यात्मिक लश्य क॒ साथ महाभारत की सगति दिखाने वी चेष्टा का है। 
महाभारत धम और अधम का युद्ध है । परमात्मा इस द्वद्व से पर है। उसी 
की प्राप्ति मोक्ष है।*३ आत्मा के रुपक का उद्यने बडी सूक्ष्मता के साथ 
निवाह किया है। श्रीहृष्ण परमात्मा हैं अजु न नरोत्तम हैं अय पान जावात्मा 
की अय अवम्यायें हैं। उद्याहरण के लिए धृततराष्ट्र गीता की अहकार विमूल 
आत्मा (३ २७) हैं। धृतराष्ट्र क सो पुत जीव की विभिन्र आकालाआ क॑ रुप 
हैं। नरोत्तम अजु न धम का पश्रपाता है। इस प्रकार महाभारत साम्रातिक 
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अध्याय -- ४ 


चर्म के रूप 


१--'धर्म' शब्द का अथ-- 


“घम! शब्द का अथे बहुत विविध और “यॉपक है । एक ही निश्चित 
और सीमित अर्थे मे 'घम शब्द का प्रयोग नहों होता । एक्ही धमममा शब्दे 
भाषा और विचार की परम्परा म अनेक अर्यो का वाचक बन गया है| इनम 
पुछ अर्थ अधिक यापक हैं और कुछ कम, कुछ अर्थ सामाय है और कुछ 
विशेष । 'धम' शब्द का सबसे व्यापक अथ उसकव॑ व्यावरणगत भूल धातु धू” 
पर आश्रित है। 'धू! का अर्थ घारण करना है ।" “धृ” घातु से निर्मित होने 
के कारण धम! का अर्थ धारण वरने वाला है । जो धारण करता है वहीं 

बम! है ।* धर्म से अभिप्राय उन गुणा अथवा लेशणो से है जो किसी वस्तु 
के स्वरूप को धारण करते है। घारण करने का अण अपगाना, पालन 
करना और बनाये रखना है। योग-दर्शन मे एक हा विषय मसचित्त कौ 
स्थिरता को धारणा! कहते है ।? साधारण व्यवहार म किसी मनुप्य के एक 
निश्चित विचार अथवा विश्वास का धारणा' कहते हू यथा “यह मरी धारणा 
है!” धारणा' के सभी प्रयोगा मे स्थिरता का नाव पाया जाता है। स्थिरता 
का अभिप्राय एक निश्चित रूप के वने रहने से है। स्वरुप वी स्थिरता था 
निवहण जथवा सरक्षण धारणा” का मुस्य लक्षण है । 





१--राषाइप्णबू हिदुओ का जोवन दक्षन--पूछ-७४ 
गा रिलोजन एण्ड सोसाइटी--घ्ृष्ठ १०७ 
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रै--घारणात्‌ घममित्याहु , 
महाभारत-झातिपव--अध्याय १०४ ११ 


श्श्थड पु महाभारा म धर्म 


*धु! एवं सपमय पातु है। सास हान के कारण धर्म था प्रयाग 
कर्ता तथा बर्श दाना रुपा मे सम्भव है )४ धारण” एय वर्चा या व्यापार 
है | साथ ही सप्रसव होने वे बारण 'धु अथवा धारण या बाई 'बर्म! भी आव 
इयबः है । बोद कर्चा विसी पर्स बा धारण बरता है | उहरण मा लिए गिव 
जपी मस्तरा पर चाद्रमा यो धारण बरा हैं। लिव इस धारण वे वर्चा है 
और घद्रमा को धारण करत हैं । दिव इश धारणा व वक्ता हैं और चढमा 
उसवा वर्भ है। प्रतिहारी दप्० धारण वरता है। प्रतिहारी धारण वा पत्ता 
है और दण्ड उसवा कम है। घम थृ! घाठु वा भाव रुप है (५ अतण्व चर 
बत्ता और वर्म दोपा हा व सता है। विसा स्वरूप थी स्थिरता रखन 
वाला कत्ता धश! का वाच्य हा सकता है। जिस स्परुप का विउहण विया 
जाता हैं वह स्वरूप भी घम' कहा जा सत्ता है व्यावरण वी हृष्टि समह 
दूसरा स्वष्प पर्स है । धमाराल्रा म दाता ही भर्था में ध्म पद का प्रयाग 
होता है। महाभारत मे धारणा व आधार पर ही धस की परि 
भापा की गई है और धरम को प्रजा वा घारण करन वाला वहा गया है। 
बस वी परिभाषा बताते हुए भीष्मजी न युधिडिर से कहा कि प्राणिया वे अभ्यु 
टये और बल्याण ८ लिए ही पर्म वा प्रवचन जिया यया है, अब थो दस 
उदद”्य से युक्त हो अर्थात्‌ जिसस अम्युट्य और निश्चेयस सिद्ध होन हा 
बही धर्म है. एसा शाखवेत्ताओ वा निश्रय है।९ धर्मशाल वी दूसरा 
परिभाषा भीष्मजी न इस प्रवार बताई कि धर्म का नाम घस! इसलिए पडा 
है कि बह सबको धारण करता है अर्थात्‌ जवोगति मे जात से वचाता है और 
जीवन की रक्षा करता है। धर्म न हा मारी प्रजा को धारण कर रखा है। 
जो प्रजा के धारण स सयुक्त है बहा घम है ऐसा घमवत्ताओ वा निम्ूय 


ड-घुर्नमतु-जाब्द कल्पद्ू म--भाग-२--पृष्ठ--७८३ 
५--धर्रति लोकानु जिगते पुष्पात्मभिरिति चा-द्यदक्त्पद म--भाग--२- 
प्ृष्ठ--७5३ 


६--प्रभदार्थाय भृतानां धमप्रवचन छुतस्‌ ॥ 
ये स्थात्‌ प्रभदसपुक्त स घप्त इति निश्चय ॥ 


जा तपव--अध्याय ३ ०घ--१० 


घम के रुप [ श्र 


है ।”* महाभारत के उक्त इ्लोफ़ मं धम का प्रयोग क्‍तावे रूपम क्या 
गया है। वेस प्रजा का धारण करन चाला है। अय घमंचासत्रा म धम्म का 
प्रयोग कर्म के रूप में क्या गया है । अधहिसा सत्य आदि धर्म व॑ एस लक्षण 
हैं , जिनका मनुष्य धारण करता है अथवा जिवका मनुप्य पालन करता हं। 
महाभारत म प्रजा अथवा मनुष्य का घारण करने वाले जिस वर्म 

को मुस्य माना गया है वह मनुप्य का सामाय घमर है। इसे हम “मानव 

घम! वह सकते हैं। वह मनुप्य वे स्वर्प का धारण करता है । वह मनुष्य के 
मनुप्यत्व का रक्षक है । मनुष्य का यह घस स्वतज है ॥ इसका अभिप्राय यह 
है कि मनुप्य अपनी स्वतज इच्छा से इस धारण बरता है । दूसरी ओर वह 
घम' मनुप्य क मनुप्यत्व की रखा करता है। “धर्मो रक्षति रक्षित * केप्रसिद्ध 
बर्म सूत्र का यही जथ् है। मनुष्य के द्वारा स्ववात इच्छा पूववा धारण विये 
जान पर धम! उसक॑ मनुष्यत्व और प्रजा अथात्‌ समाज का भारण अयवा 
रक्षण करता है। धम का यह सामाय मानवीय रुप ही जोक के बल्याण 
का माग है यही महाभारत कओ उक्त बचन का आर्य है। 


घम! के उक्त जर्थ म॑ धारण” वी सक्‍मक क्रिया के दोना रूप घटित 
हो जात हैं । प्रजा के घारण करने वे अर्थ म धर्म कत्ता है। वह प्रजा का 
घारण करने वाजा है। जब मनुष्य उस घम का घारण जबथवा पालन बरता 
है तो वह धम कम बन जाता है। वर्मों स्पति रशित” म घम के कर्ता 
और कम दोना रुपो का समाहार है । रुतक्ष क रप मं घम वर्त्ती है तथा 
रखित ब रुप मे चहू कम है। धम के सामान्य मानवीय रूप क॑ अतिरिक्त 
उमके अय रुपा मे भी घम क॑ कत्ता और कम भाव घटित होत *। छम के 





७--पारर्पाद घममित्याहुधर्म एण विघृत्ता प्रजा ६ 
थ॒ स्पोद्‌ घारणसयुक्त सघंस इति निश्चय ता 


ब्यीतिएर्भ--मध्यय १०४--९१३ 


४- भनुस्मृति ८-+१५ 
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ये अय रूप तीन प्रकार ने हैं- (१) प्राइतिव धम (२) विशप थम और 
(३) सम्प्रशाय धम । प्राहतिक घश भौतिव' अवस्थाओं व सहज अयवा नस 
मित्र लक्षणा मो बहते हैं | इनका 'स्वभाव वहा जा सकता है। उदाहरण वं 
लिए अग्नि जलती है । यह जलना अग्ति था घम है। यह अग्नि वा सहज 
नसमिय स्वभाव अथवा व्यवहार है। भारतीय विचार धारा में इस धगे 
कहा जाता है। इसमे धर्म झाद ना मूल अर्थ घटित होता है। 'बर्म वे 
भाव मं अग्नि इस ज्वलन धम वो घारण बरती है। बर्त्ताव भाव म 
यह ज्वलन घम अग्नि वे स्वरूप वी रखा वरता है। न जलने वाली शीतल 
अग्नि को अग्नि बहना भी उदित से होगा। इसी प्रकार भ्राण रक्षा वरना 
भोपधि वा धम्र है जो ओपधि प्राण घात करे उसे विष बहना ठीक होगा । 
थ्यापक प्रद्ृति मे यह धम एवं नसग्रिवः नियम अथवा व्यवस्था बन जाता हैं । 
सूय का धम उदित होना, लोका को प्रकाशित करना आलठि है। यहां 
प्राकृतिक धम घटिकः ऋत! वा आधार है । इसी प्राइृत्तिकः नियम ने सूत्र 
में ऋत मानवाय धम वा भूल ख्रात वता है। 


“विधेष घम मनुप्य वी विशेष और विभिन्न सामाजिक परिस्थितिआं 
तथा उसके विशेष सामाजिक सम्बंधो मं उसन्न होते है। गुरु का धम 
शिष्य को पढाना है माता का धमर सतात वा पालन करना है, सनिव 
बा धम जडना है। जीवन को विशप परिस्थितिया और विशेष सम्ब'धा मे 
मनुष्य का जो उचित कक्‍्त-य हैं वही उसवा घम है। यह सामाय 
मानेव धम का ही विरोष रूप है। इसम भी कत्ता और कम दोनों के भाव 
घटित होते हैं। कम के रुप म मनुष्य धर्म-रूप विशेष क्त-य का पालन 
करता है। कर्ता के रूपम यह धर्म भनुष्य बे विचेष सम्बंध की रक्षा 
करता है । थिक्षा दने वाला गुरु ही सच्चा गुरु है पालन करने वाली माता 
ही माता है लड़ते वाला सनिक ही सनिक है। इन धर्मों का पालन ने 
करने पर वे अपनी सचाओ के अधिकारा नही रहते ॥ य घम्र हो उनके 
सम्ब'धगत स्वरूप की रक्षा करते हैं । 


सम्प्रदाया बे उत्य होन के वाट ये सम्प्रदाय अथवा मत भी धम' 
बहलाने लगे । भारतीय धारणा व अनुसार उ हैं सम्प्रदाय कहना ही अधिव 
उचित है। घम घब्ल रिलीजन अथवा मजहय का पर्याय नहीं है। धम 
एक सामाय मानवीय भाव है। रिलीजन अथवा मजह॒व ईश्वर, उापमास 


घम के न्‍प [ ११७ 


आदि के सम्द'घ म एक विशेष मायता का नाम है। 'घम लौकिक, सामा 
जिक सामाय और मानवीय है। सिलीजन अथवा मजहव, अलौकिक, ईश्वरीय 
सीमिति तया सकुचित है। धारण करने का भाव बुछ सीमा तक इनम भी 
घटित होता है। इसलिए इनके लिए भी 'धम॒ शब्द का प्रयोग होन लगा। 
जो लोग इन सम्प्रदाय धर्मों का पालन करत हैं, वे उनके अनुयायी बत रहते 
है। इसाई धम का पालन करने वाला ईसाई और इस्लाम धम का पावने 
करन वाला मुसलमान बना रहता है। इस सीमित अथ म धम का व्याकरण 


गत भाव चरिताथ होता है । ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कि वह प्राइतिक 
धर्म' के अथ मे चरिताथ हांता है । 


२--प्राकृतिक धर्म और मानवीय धरम 


सस्कृत भाषा का 'धम' टराब्द बहुत व्यापक है। भ्रह्नति और मनुष्य 
दाना की क्वियाआ के लिय इसका प्रयाग होता है। व्युत्पत्ति के अनुसार 
पदाथ अथवा मनुष्य क स्वरुप का रक्षण करन वालो क्रियाये 'घम वहलाती 
हैं। इनमे प्राइतिक और मानवीय दाना प्रकार को क्रियायें सम्मिलित है । 
प्राहृतिब' पदार्थों ब' स्वरूप का रक्षण जो क््यायें करती है. उह प्राइतिव' 
घम वह सकते है । प्रदृति म जो स्वाभाविक रूप स होता है, वह प्राइतिक 
घम' है--णमे पानी का धम नीचे वी आर बहना है. अग्नि का धम जलना 
है आख का धम देखना है। यथ सव प्राभ्नतिक नियम और क्ियायें इस धम 
के अतग्रत है। मपुष्य के मनुष्य स्वरूप का रक्षण करन वाले लक्षण, ग्रुण 
आचार आदि “मानवीय धम! क्हलायेंग । भारतीय धम झास््रा और महाभारत 
से धम का अभिप्राय धम के इसी मानवीय रूप स हैं। मनुष्य के आचार 
अथवा बर्त्त-य बे अथ म॑ यह घम मनुष्य की इच्छा जथवा उसके सवत्प पर 
निभर है। प्रह्ृोति जड है । उसम चेतना नहां है। अत प्रकृति के धम के 
सम्बंध भ सकरप का प्रदन नहीं उठता ॥ सबल्प चेतना का क्ियात्मके रुप 
है। वह मनुष्य म ही होता है । सकल्‍्प स मनुप्य घम का वरण ओर आचरण 
करता हैं। सकल्‍प को स्वतत्र माना जाता है। सकक्‍त्प वे द्वारा मनुप्य धम 
वा आचरण वरता है अत धम के वर्त्ता को स्वतत्र मानना उवित है। 
पाणिनि ने भा कत्ता को स्वतात्र माना हैं। सकक्‍त्प की स्वतत्रता के आधार 





प+ा स्वताज कर्त्तो-पाणिनि--१ ४ श४ड 


श्ृ्६ ॥ मदठाभारत मे घम 


पर ही मनुष्य का मानवीय घम स्वतत्र मानने योग्य है। इस धम वा मानव 
के लिए कोई उसे वियच नहीं कर सस्‍ता । चाख जादि केरल उस आदप दे 
सरत है। धम शारुत व॑ विवान एसे हो आदेश हैं। कितु मनुष्य उन जातेया 
का पादन जपनी इच्छा से ही करता है। वह उनका पावन करने अथवा ने 
बरने मे समथ है।* करने अथवा ने बरन की स्वताव्ता इस माननीय बम 
का सक्षप्र है । 


प्रकृति म चेतना जार सबल्प नहीं होते। अत प्राइतिक़ पर्मी के 
मम्ब थे मे स्वत पता का प्रन्‍्म नहा उठता । व लरीवाय और निश्चित होते 
है । पानी नीच को अवश्य बहेगा अग्नि अवन्य जनगी । इसके से होने का 
कहूपता नहीं त्री जा सकती ; प्राकृतिक घर्मो म जवतु मु वी सभावता वहां 
हाती । ब्रह्मचय का पालन अतिथि सत्कार दात, दया जादि मानवीय पर 
मनुण्य की स्वत'य इच्छा पर निमर होते है। अत मनुप्य इाह ने भा कर, 
यह भी सम्भव हो सकता है । इनके लिय काई मनुप्य को विवश नहीं कर 
मकक्‍ता और न पे जल प्रवाह की भाति अपन आप हाते है। ये प्राशृतित 
धर्मो ब समान चर्सायव नियम नहीं है ! यदि मनुष्य अपना स्वतंत्र इच्छा से 
प्रयत्न पृवक इ'ह करता है वा ये हात॑ है अयथा नहा होगे । सबल्प से मनुस्य 
वे प्रयत्न वा भी भाव रहता है । सामायत मनुष्य के घम प्रयल के द्वारा हा 
चमव हात है? प्राहुतिरए धर्मों म यह प्रयत्न नहीं रहता । बे अपन जघे होते 
है। मह प्राधतितर औौर मानवीय धर्मों म जातर है। पराय अयवा मनुष्य वे 
स्वरूप वी रखा अयया उसके घारण वे अब म ता दोनो टी वम समान रूपसे 
धारश” हैं कि तु प्रयत्व वो हटि स उनम अतर हलिखाई देता है । 


इस अतर वा समायान इस प्रशार जिया जा सबता है। जा बाय 
मनुष्य प्रयत्न 4 द्वारा बरता है उसे कम कह सेकत हैं। यह साथनाो की 
अवस्था है। प्रयेत्त द्वारा भा कतस्य वे पावन में सफ़त होगा मनुप्य के विये 
एवं गौरव का बात है । अधिक अग्यास और सायना वे बाद मनुश्य वी बम 
दे दिय धार पीर दम प्रयत्न व आवयदता हांता है सौर वह बम मनुष्य वा 








१०--इनु महतु सापया वा बतु हाय सोकिक शौदिक उच वर्भ 
अहम मूत्र भाध्य--है ६ रे 


घम के रूप [ शरद 


सहत स्वभाव बनता जाता है । इस प्रक्रिया के पूण होने पर कतव्य मनुष्य 
का सहज स्वभाव बन जाता है । तव उस कम न वह कर “वर्मा कहना 
उचित है| वह प्रयत्त से नही वरन्‌ सहज भाव से होता है। सचेननता के 
अतिरिक्त उसम प्राइतिव धम स सहज भाव म बहुत समानता होती है । धम 
के इस रूप म॒ धरम क प्राकृतिक रूप वा सहज भाव भानवीय घम्मे भी 
चरिताथ होता है तथा घम? का व्यापक प्रयाग साथक हो जाता है। वर 
के इस रुप को चील भी बहते हैं। च्ील भी 'वम के समान व्यापक है। 
अग्नि कै ज्वलन धम को शील भी कह सकते हैं। अग्नि ज्वलन शील 
है। जल वहन चील है। मानवीय प्रसग म ताल धम के समान ही मनुष्य 
का लक्षण है। कितु धम मे जो प्रथत्त का भाव रहता है वह तरील मं 
नही रहता । 'तील मनुष्य का निश्चित स्वभाव अथवा लक्षण है। धह साथ 
नावस्या वा ८म नही है, वरन्‌ सिद्धावस्था का घम् है। जिस प्रकार प्रहृति 
के धम अथवा चील का व्यवहार सहज भाव से, विना प्रयत्त होता हू तथा 
उसका अयथा--भाव नही होता उसी प्रकार मनुप्य के शीत रूप धम का 
व्यवहार भी सहज स्वभाव से थिना प्रयत्त के होता है तया हरिश्वद्ध के सत्य 
ग्रुधि४िर 4 धय कर के दान आदि वी भाति उसका भी अयया--भाव नहीं 
होता । 'घारण क अथ मे घम तथा सटजभाव के अथ म॑ शील की व्याप 
कला प्रद्नति और मनुप्य के “यवहारा म चरिताथ हाती है। दाना म इतना 
जतर जवश्य है कि प्रद्वति क धम अचेतन हाने झे वारण मनुप्य के लिये 
लॉनिकारक भी हा सकक्‍त हैं [ यद्यपि प्रति क अविकाज्न धम मनुष्य के लिये 
लाभकारक हैं ) कि'तु मनुष्य क॑ मानवीय घम मनुष्य समाज के जिय सदा 
कल्याण कारक हांते है थे हानिकारक नही हो सकते | समाज की हानि घमम 
स नही दूसरो के अघम से होती है। अत माननीय घम मनुष्य श्रमाज का 
मंगल सूचक भी है । वर्पिदर सूत्र के. अनुसार हम उससे अम्युदय और 
निश्रेयस की भी आता कर सबते हैं। 


€ 
३--धघधर्म और सम्प्रदाय --- 


मानवाय घम के हम दो विभाग कर सदते हैं। एवं को हम साव 
मोम धम बह सकते हैं दूसरे को उसकी सीमितनता और सकुवितता का दृष्टि 
थे सम्पदाय का वहना उचित हागा । सावभौस घमर भाववीय घम का वह रुप 


१२० ) महाभारत मेधम 


है जो देश वरल जाति बण आति के बेद से परे सभी परिस्थितियों में प्रत्येक 
मनुष्य वा थम है ये मनुष्य के सदाचार के वे गुंग हैँ जिह भारतीय घम 
झास्त्रो मे धम' के अतगत शिना गया है मनुष्य वी स्वत त्रता समानता 
जादि वा आदर करना इसी धम वा लक्षण है।. सत्य अहिंसा आदि गुण 
इसी धम वे अग है। इस धम में कोई वग विभाजन नहीं होता । यह मनुष्य 
मात्र वा धरम है। भारतीय धम शास्त्रों में तथा महाभारत मं मुख्य रुप 
इसी धम को मह्वे दिया गया है । 
कितु पश्चिमी परम्परा के सीमित धम मम्पदायों वे लिए रिलीजत 
के पर्याय के रुप भें भी घम! टब्द का प्रयोग प्रचलित हो गया है। प्राय 
धूम वी अभिप्राय ईसाई घम इस्लाम घम हिंदू घम आदि से समभा जाता 
है। मनुष्या के समाज इनको धारण बरते है तथा ये धम अपन अनुयाधियां 
ब॑ ईमाई मुसलमान आदि रूप वो सुरक्षित बनाते हैं. इस अब में तो ये भी 
धर्म वी परिभाषा के अन्तगत आ जाते हैं। इन धर्मों के प्रचाख इस अ्थ 
मे इतवों सावभौभ मानवीय घम भी मानते हैं. कि अप्ने घम-सम्प्रदायो को 
सभी वग में लॉग इन धर्मों में सम्मिलित हो सकते हैं। परम्रवे 

प्रचार को इन धर्मों में एक बवित्र कर्ताय माना जाता है। दूसरा को 
घम परिवतनत के लिए विवर बरने बे लिए इन धर्मों के अनुवाधिया ते छत 
बल वा भी प्रयोग किया है। इनके धम प्रचार में अनेव' अनथ हुय है। तलवार 
बे हारा भी धम वा प्रचार हुआ है। ईे धम सम्प्रटायों के अनुयायी जपने 
धर्मों वी थे ध्रता पर गव बरते हैं. तथा भिन्न घम वालो वो अपवित्र समभते 
हैं और उह बाक्रि ऑटि नामी मे पुवारते है धमार्भिमाती धम प्रचार 
और धम-परिवितन के अनय एवं अबम पर गहराई से विचार नहीं वरते । 


मानुपाय वहता अधिव उचित होगा । श्रचार ने आग्रह वे दारा वह साततीयता 
बे प्रतिघात व रता है। घमर्व ये झूप मनुष्य वे सन प सहा निम्मित दुय 
हैं किन्तु इस सकत्य मे आत्मा वो स्वतत्रता वे सायन्साव मसगटन प्रचार 
आए वे प्राहतितर मौत जब प्रभाव अधिवे है. जो सवप बी स्वतत्रता वो 


घम वे' रूप [ २१ 


मीमित और क्लुपित कर देता है। बुछ विश्येप तिद्धांता ओर मायताओ के 
अनुरोध के कारण ये घम अपनी भीमा म॑ सकुचित हावार 'सम्प्रदाय बन जाते 
हं। प्रचार के द्वारा ये सातभौम बनने वी आकाक्षा रखते हा कितु इनके 
विशेष मिद्धान्त सर्भमास नही बा सकते । इनके सामाय मानवीय सिद्धात 
भी इन विशेष सिद्धाता की सीमा में बंधे हुय हैं। इसके विपरीत घमशास्त्रा 
के सामान्य मानवीय मिद्धान्त स्वतत और सर्गमाय है । वे इन सीमित घम 

मम्प्रदाया मे भी स्वीकृत है तथा धमशास्त्रा का न जानने और न मानने वाले 
भी अपनी स्वत्ताच इच्छा और घारणा से उन सानवीय मिद्धाता का मानने 
हैं। यही मानवीय घम का वास्तविक रूप है। घमशाम्त्रो म विही विशेष 
भायताओं की सीमा से मुक्त मानवीय धम कय यह रूप सुरक्षित है। यही 
भारतीय घमशाक्ो और हिंदू धम का गौरब है | 


हिंदू धम को गणना भी ईसाई धम इस्लाम धम आदि के साथ घर्म 
सम्प्रदाया म वी जातो है । रि तु ऐसी गणना बरने वाले हिड्ू धश और 
पश्चिमी धर्मों के मुम्य अतर को भूल जात है । हिन्दू धर्म मं अनेक सम्प्रदाय 
हैं। जन धम, बौद्ध धर्म सिख धर्म वष्णव घम “व धर्म आदि इनक उदा 
हरण हैं। क्ितु इतम काई भी सम्प्रदाय अपन विशप सिद्धाता का आरापण 
अयवा प्रचार करन का प्रयत्न नही करता और न दूसर सम्प्रटाया को अपवित 
सानता है । इसके विपरीत सभी धम-सम्प्रदाय दूसरे सम्प्रदाया का आदर करने 
हैं। ईमाई और दइस्ताम के सम्प्रदाया मं यह उदारता और सहिष्णुता नही 
मिलती । निष्क्प यह है हि भारतीय सम्प्रदाया के विशेष रूप और विनेष 
सिद्धांत भो सामाय मानवोय घधम वे अनुकूत हैं॥ इसीलिय य आारोपणवाही 
तथा प्रचारवादी नही बन सके । सम्प्रदाय होत हुय भा य सामौम मानवीय घस 
बी आत्मा से अनुषभाणित हैं॥ इसके विपरीत ईसाई और इस्लाम घर्मों के 
सामाय मानवीय मिद्धात उनकी विरेष मायता के आग्रह तथा आरोपण के 
घारण कु ठित एवं निष्फत हा गय हैं । 

हिंदू धर्म के इसी उदार रूप का सकेत करते हुए डा० राधघाहइृष्णन 
न बहा है कि हिंदू छाम कोई सम्प्रदाय नहीं है वा के उन सवा का अआतृमडल 
है जो सत्‌ नियमा को मानत हैं. और निष्ठापुवक सत्य वी खोज बरत॑ हैं ।११ 





११-हढिंदुओं का जीवन-दर्शन पृष्ठ ७३ 


धम के रूप ( हश३ 
सम्प्रशय को मानवीय धम से क्तिना दूर ले जाता है । 
४-- वदिक धर्म और वेश्षेपिक धर्म 


भारतीय धमशास्त्रा और महाभारत में मानवीय आचार एवं गुणा को 
“धम' माना गया है। बे मनुष्य के लिए पालनीय हैं और उसके मनुष्यत्व को 
धारण करत है। धम के इस रूप का स्रोत वेदा म माना जाता है। मनु के 
अनुसार वेद अखिल धम का मूल है ।२९ वर्णाश्रम व्यवस्था तथा वर्षों और 
आश्रमा के आचारा को भी वेद विहिते माना जाता है। इस प्रकार घमशास्रो 
का धम वेदानुकूल है । किन्तु घमशास्त्रा म॑ वर्णाश्षम घम का विधान विशेष 
रूप से और विस्तार के साथ कथा गया है। सामाय मानदीय घम वा निल 
पण धमशार् की एक महती विरेषता है । घमशास्रों के घम मे सातभौम 
मानवीय ग्रुणा तथा सामाजिक आचारा का विशेष महत्व हैं । ये आचारे मनुष्य 
के सामाजिक क्त-य होत हैं। इस अथ मे कम रुप भी वहे जा सकत हैं। 
किन्तु इनम क्रिया के साथ-साथ सामाजिक भाव वीं प्रेरणा भी रहती है । 
दया, दान, आतिथ्य आदि के कम भाव से भी ओत प्रोत रहत हैं। शास्त्र वा 
विधान होत हुय भी भाव ही इनका भुम्य स्रोत है । 


बदिक कर्म मे वदिक विधि की प्रेरणा प्रधान होती है। वदिक' घम 
मे बस वी प्रधानता हाती है। इसीलिय वदिक परम्परा मे धम की परिभाषा 
कर्म की प्रधानता के अनुसार की जाती है। पृव मीमासा मे विधि-एप कर्म 
को ही धम कहा गया है २३ जो वेदों म विहित है वही धम है। पूष 
भोमासा के अनुसार बेद का अर्थ विधि प्रधान ही है ।2४ जो वेद-वाक्य विधि- 
परव' नहा है उह मीमासादर्शन अर्थवाद' मानता है। व पदार्ण, फ्ल दवता 
आटि की प्ररोचना द्वारा कम के उपकारक हैं। वेदा मे मुस्यत यच-क्म वा 
विधान है। ये यज्ञ ही घम के मुख्य आधार हैं। गौता*" तथा कुछ बदिक 





२२-वेदो४खिलो धममलम्‌, भनुस्मृति २ ६ 
२३-घोदता लक्षछोरथों धर्म -मीमासः सूत्र-१ १२ 


रषट-आम्तायस्प कियायत्वात्‌ आनयवयमतदार्यानामू, मौमासासृत्र-१ २ १ 
२५-गोता-अध्याय ४ 


घम दे रूप [ १२% 


माना गया है धम क॑ अनक रूपा के साथ मोल धम भी महामारत का लश्य 
है (३* धमयास्रा में घम को पुरुषायों मे प्रथम और माश्ल का अत्तिम माना 
यया है । वुश्पिक दान को धम को परिभाषा सामाजिक धम का स्थाय नहीं 
दती। निशभ्रयस॒ के साधन के रुप मं हम_उसका अनुमान_कर सकत हैं। 
सटाचार रूप धम मनुष्य के अम्पुदय कय भी कारण वन सकता है | यायपुवत्र 
धन भी उपाजित किया जा सकता है । यदि सदाचार रुप सामाजिक घम का 
जम्युदय जोर माल का कारण मान लिया जाय ता वदिक, बहापिक और 
स्मात सीना प्रकार क ध॒र्मों का समवय हा जाता है वया लोक्कि सामाजिक 
जौर आत्मिक मूल्या का सामजस्य हा जाता है । 








धम के य वदिक और वशेषिव' रूप धम की मौलिक धारणा दे अनुरूप 
हैं। चदिक कम का "शासन वद की विधि म जवश्य है। उनमे नित्य कर्मो म॑ 
मनुष्य वी स्वतत्रता नही है। उनवे न करन से प्रत्यवाय होता है। किन्तु 
वाम्य कर्मों म मनुप्य को अधिक स्वततता है। मनुप्य इनको करने अयबा 
ने करन मे स्वतत्र है। मनुष्न अपने सकलप द्वारा उत कमों को करता है । 
संकप द्वारा वे उसके प्रालनीय धम बन जाते है। नित्य कम भी सक्राप के 
द्वारा धम वन जात हैं। वरीविक व अभीष्ट कम, जो अम्युदय और नि श्रेय 
के साथत बनते हैं व थी सकल्‍प क॑ द्वारा ही जिये जात हैं) निश्नेयस के 
साथक हाने के साथ-साथ व अम्युदय आदि श्रेयों के साधक भी हात हैं। इस 
प्रवार बंदिक ओर वरोपिक घम भी धमतार्त्रा और महाभारत वे घम की 
भाँति वल्याण कारक वन जाते हैं ॥ व मनुष्य के मनुप्पत्व और प्रजा अथवा 
समाज वा धारण कर घारक के अथ सम भी धम बनते हैं। घम म॑ बदिक 
ओर वस्षिक रूप घमशास्त्रा के धम् के समान सावभौम स्ववत्र और मानवीय 
हैं तथा अनुदार सम्प्रदाय क॑ चाचत्र धम से विवेचनीय हैं । 


६-- धमंशास्त्रों का धर्मं--- 


घमशाखस्रा और महाभारत म जिस धम का विवरण किया गया है 





३०--आदिपव अध्याय ६२, श्लोक २३ 
हातकतिपद अध्याप २७४, इलोक हू 
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चह वेद-सम्मत अवश्य है वितु बेद त्रिधिया वे समान व्यक्तिगत और लौविक 
नही है। उसमे मनुष्य व्‌ आत्मिव गुणा और श्रेष्ठ सामाजिव' वत्तत्या वी 
प्रधानता है । ये ग्रुथ और बर्चन्‍्य अत्यन्त उदार एवं मानवीय हैं। वर्णायम 
के अनुकूल होते हुए भी घमशाज्रों के घर्मे वा सामाय रुप सावभौष और 
उदार है तथा इस दृष्टि से सम्प्रदाय रुप घम वी अनुदारता से रहित हैं। यह 
आरोपण और आग्रह से रहित श्रं्ठ एव उदार मानवीय घम है । 


घमणास्त्रा भ इस धम का रूप या विवरण तीन प्रजार से मिलता है । 

मन्रु और याजवल्कय की रमृतियों म॑ धम वे बुछ लक्षण गिनाय गये हैं। व 
मानव के नतिक गुण हैं। इनमे अहिंसा क्षमा सत्य आदि गुण मुग्य हैं। ये 
नतिव गुण धम वा रूप हैं । ये गुण अनेव' हैं । जिलु अनंवः गुणा वे' अतिरित्त 
धमभाख्राचार्यों ते धम का एक सामाय रूप भी वतताया है। य्रातवत्वथ न 
» इस सामाय धम को आत्म-दरन वहा है ।१* ब्यास जी ने गीता और महां 
>भारत में 'समता को धम का सार माना है १२ यह धम का दूसरा रुप है। 
धरम का त्तीसरा रूप विभिष्र आश्रमो और वर्णो वे विशिष्ट कर्तव्यों के रुप मे 
मिलता है । अपनी स्थिति के अनुसार ब्रह्मचारों गृहस्थ ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि 
वा जो बर््तीय है, वही उनवा धम है। गीता वी भाषा मे हम इस वर्त्तय 
को रव धम कह सबते हैं। ये प्रत्येक मनुष्य का अपनी स्थिति वे अनुसार 
उचित कर्तव्य है। मनु ने अपने धमशात्न भ धम के दश लक्षण बताये हैं-< 
'धुति, क्षमा, दम, अस्तैय भौच निद्रह थी विद्या सत्य अक्रोध।* ३ धृति वा 
अथ धय है। घथ का अथ कष्ट सहना और सकक्‍ट में अपन धम से विचलित 
न होगा है । दूसरों के दोष और अपराध के प्रमय मे उत्परता वा व्यवहार 
क्षमा है। दम का अय इद्रियों को सपम म॑ रखना है। स्तेय वा अथ चारी 
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करना है । अत अस्तय चोरी न करने को क्हय । शौच वा अय शरीर और 
मन वी पवित्रता रखता है । निग्नह उत्तेजना के प्रूव हो इद्रिया का नियत्रण 
मे रखना है। थी का अब है बुद्धि | विद्या घम के सभी लक्षणा का जआावार 
है। प्रश्ृति और भावना का वंय रोकने म॑ चुद्धि सहायक हाती हैं. सत्य धम 
का एक महत्वपूर्ण रूप है। अक्रोध मनुष्य की बुद्धि का स्वच्छ रखता है। 
इसी कारण घम के लक्षणा म अन्य दोपा को छाडकर अक्रीध वा शामिल 
किया गया है। 
यानवल्क््य न धम वे नौ लक्षण बताये हैं ॥ जिनको उन्होंने धम वे 
साधन कहा है, उनम बुछ ललण ता मनु क॑ समान हैं। सत्य, अस्तय शौच 
झीद्रिय निम्रह, दम आदि मनु और य्ात्रवल्वम दानो म॑ समान रूप से पाय 
जात हैं। यानव॒त्वय व अहिसा, दान आदि बुछ नवीन लक्षणा को स्थान 
दिया है । १४ इनम अहिंसा सबसे अधिक महत्वपुरा है इसीलिए थान्वस्क्य 
ने इसको अपन लक्षणा भ प्रथम स्थान दिया है । अहिमा का झथ मने वचन 
कम से कसी का कष्ट न पहुँचाना है । वस्तुत अहिसा का भाव इतना व्यापक 
है कि सत्य, अस्तय क्षमा आदि इसी के अतगत आ जात हैं। इनम भी हम 
अपने का दूसरो को कष्ट पहुचान से राकत हैं। यह अहिंसा का निपेधात्मक 
सप है। भावात्मक रूप म अहिसा का अभिप्राय प्रेम और उदारता स है । 
दान और सेवा उसके उदाहरण हैं । 
मनु और या्रवल्क्य न धम क जो लक्षण गिनाये हैं उनम कुछ मट्त्व 

पूछ भतिक गुणा का ग्रहण किया गया है । इनके अतिरिक्त कुछ वन्य महत्व 
पूरा गुणा की कल्पना बी जा सक्‍ती है ॥ इस सम्बध म मतभेद भी हो 
सकता है, जमा कि मनु और यात्रवल्कय म है। नतिक ग्रुणा का स्वरुप बडा 
“पापक हाता है । बच अहिसा क्षमा शौच इरद्रथनिप्रह आदि भ अनक गुणा 
का समाहार सम्भव है । घम का घारणा के सम्बघ म गुणा वी गणना को 
महत्व न देकर हम घम की मावना को महत्व देना चाहिए। उस घम की 
भावना का सूल प्रत्यक' भ्रुण म खोजा जा सकता है। यात्रवल्वय ने आत्म- 
दशन के रूप में धम के उस सामा य भाव वा सकेत क्या है । “बात्मदशन 
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के अन्तगत हैं। समता और प्रेम के भाव इनकी प्रेरणा है। हिंसा चोरी 
आति सबको अपन प्रतितूल लगते हैं । अत दूसरों के प्रति भी उनका व्यवहार 
करना उचित नही है । अहिसा, अस्वेय आदि सबको अपने अनुकूल लगते हैं 
अत वे धर्म के अनुकूल हैं। दान दया, क्षमा, सत्य आदि अनुकूल और प्रिय 
आचरण क ऐसे स्प हैं जिनमें कसी एक का अनुर्नालने करने पर भी घम 
का सामाय स्प सिद्ध हा जाता है। इनमे एक का पालत करने वाला भी 
स्वभावत घम के अन्य लक्षणा का पालन करेगा | घसम के इन लखणां वी 
गणना मे कुछ मतभेद मिलता है, इसका कारण यही है कि भिन्न भिन्न आचार्यो 
ने भिन्न भिन्न सदुभावों और सनुकर्मो को महत्व दिया हैं। किर भी उनके मता 
में समानता अधिक है । इसका कारण सामान्य धम का आधार है! इसवे' 
अतिरिक्त और भी लक्षण गिनाये जा सक्‍्त हैं क्ल्तु ये सभी लक्षण साम्य के 
सामाय धम से घटित होते हैं। ये लक्षण साम्य के साम्माय घम क॑ विशेष 
रुप हैं, जा व्यवहार म साकार होते है। 


सामान्य घम और घम के लक्षणा के रुप मे मानव घर वे जिस 
व्यापक रूप का विवरण घम यात्तरों म क्या गया है वह सावभौम मानवोय 
घम है। धम वी इस धारणा में मानवीय भावा और ग्रुणा के उस रुप को 
प्रहण किया गया है जो मनुष्य होने वेः नाते प्रत्यक मनुष्य वे लिए मानवीय 
हैं । घम का यह रूप मनुष्य के मनुपत्व वी रक्षा करता है। जब तक मनुष्य 
इसका पालन करता है तभी तक वह सनुष्य रहता है । अपने व्यवहार से धम 
के इस सावभौम रूप का खण्डत करने पर मनुष्य-मनुष्य नहीं रहता ॥ दया से 
होन हिंसा करने वाले मनुष्य को प्राय हम मनुष्य नहीं मानत और उसे राक्षस 
की सता देते हैं। क्रोध में भी मनुष्य प्राय राखस वन जाता है। ब्रह्मचय 
अस्तेय आदि क॑ उल्लंघन म भी वह राक्षम तुल्य नृटास व्यवहार करता है जा 
उसे मनृष्य पदवी से च्युत कर दता है॥ इसीलिए दया, अक्रोघ ब्रद्मचय 
अस्तेय आदि नतिक ग्रुण घम के लक्षण माने गये हैं ॥ इतका पालन मनुप्य 
को मनुष्य बनाये रहता है । मनुष्यता की रक्षा के लिए केवत नतिक गुण ही 
नही बरच्‌ बौडिक गुण भी अप्ित हैं। बुद्धि और विद्या से हान मलुध्य को 
प्राय हम मनुष्य नहीं मानत और उसे पद्मु की सत्ता दल हैं। इसालिए भनु 
ने अपने घम के लक्षणों मे बुद्धि (घी) और विद्या को गणना की है। नपिक 
ओर बौद्धिक गुणा के साथ साथ प्विन्न आचार भी मनुष्य का लक्षण है। 


१३० है| महाभारत जे धम 


इसीलिए, परम बे लक्षणा मं ज्लौच वो स्था। दिया गया 9। परम ब ये लक्षण 
और साधते सावभौम और साववालिक हैं। भाग वे महाद्॒ता वी भार्ति 
देह, गर्ल और नियम से अनवर्ज्धित हैं। मे सभी देश, सभी वाला और 
शमी परिस्थितियां मे पालनीम हैं. जाति ऊँला झम्प्रदाय आदि वे क्रेता 
आधार पर की इतम मेंद नहीं दिया जा खाता 


छुम वे इन सामाय जौ“ सावभौम रूपा बे अतिरिति घमशालता 


धम्त वा एव जी झूप भी मित्रता है लमे हम 'विशेप- 2८2 बा नाम दे से 
॥ वे विशेष घम द्वेण, वाल, जाति आदि सीमाओं के अनुए 
विहित होता हैं महू सबदे लिए बः नहीं चास्नों मं 
बण और आश्रम धर्म छूप मे जिन बणुन वियी है और 
गीता में जाति धम अल मम आदि वें है यो वा सर्वर्त 
है, वे इस नि लेप धम के (बविध रुप हैं स्वधम 
बह ह्‌। मह विशेष बरस्थिति -घ आर्दि मे 
बग क्त वा अपना धर्म है इस में यह विधोष धर्म । 
धरम और लर्क्षणा के अनुकूल है के 
सामाम धर्म भी प्र बग और के लिए आवर्य ॥बत 
दोना को सर्म वर बेधित हैं. १ जाल जहा स्ववम पालन के अत 
धर्म आदि बी भारति उनके धर्मानकूल घालन वा गया हैं 
वहाँ इस पिछे धर श्रम से हैं और दोता की 
उम-बव वा्थित हैं. मनु' के देश वात सम्ब आदि के अनुर्साई 
उनके विं सबते हैं व्यक्ति भी ॥ बत इत ध्चर्मो 
भवा स्व के व रूप हो दा ध्वम “ास्ल!। मे इस प्रसा मी 
गो, चार अशिन ते तया सी वप्प वध कुछ प्रमुत 
सही के 
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धम के उन नतिक लक्षणा से सम्बंध रखते हैं जिनको मनु और याववस्कय 
ने मिताया है । यह धमझास््रा वी व्यावहारिक सीमा है। इनके अतिरिक्त 
सामाय मानव धम के आधार पर कोई भी वग अथवा व्यक्ति कसी भी 
प्रधग और परिस्थिति मं अपने स्वधम का निणय कर सकता है 
घमशाल्रो के सम्मन धम के ये रूप विविक्त हांते हुए भी परस्पर 
वबिरोवी नही हैं वरन्‌ु इसके विपरीत इन सबम समवय अपलित है। इस 
प्रकार धम वी यह समृद्ध कल्पना मनुप्य-्ममाज वी विशालता तथा जीवन 
और उसबी परिस्थितियों वी विविधर्पता की दृष्टि से अत्यात समृद्ध और 
व्यावहारिक है । इसके अतिरिक्त घम वी यह घारणा पुर रूप से मानवीय 
और प्रमुखत जनतात्रक है। मनुष्य वा आदर, स्वतजता और अविरोब 
धघम का इस धारणा के प्रमुख लक्षण है। ये ललण इस धम को सावर्भोम 
बनात है सकुचित घम सम्प्रदाय भी अपन को सावभौम कहते हैँ। इन सम्प्र 
दाया को अगीकार करके सम्पूरा भानवजाति एनम से कभी एक धम वी 
अनुगामी बन सकती हैं । क्तु इन घम सम्प्रदायो की अनेक्ता ही उतता 
सावभोभता का खण्डन करती है । सम्पूणा मानव-जाति क द्वारा अगीकृत होते 
पर अथवा सम्पूरा मानवजाति पर आरोपित होने पर कोई भी सिद्धांत अथवा 
विश्वास सावभौम वन सकता है । यदि अपनी आकाक्षा के अनुमार इस्लाम 
घम विश्व विजयी वन जाता तो वही सावभौभ वन जाता । सम्पूण विश्व 
पर आरोपित होने पर साम्यवाद सावभोम बेन सकता है कियु यह धम वी 
सावभोमता का वास्तविक रूप नहां है । धम वी सावभोमता मानव-ससाज मे 
उसकी व्यापक स्वीकृति पर निभर नहीं करती वरनु उसके मिद्धाता का 
सावभौम स्वीकायता पर निभर करती है। यदि क्सी घधम के सिद्धांत मानव 
सात्र के लिए माननीय हैं ता वह वस्तुत सावभौम हैं. घाहे उसके अनुयायी 
कितो ही अल्यसश्यक बया न हो ! इस अथ म ईसाई और इस्ताम धम तथा 
अन्य सभी सम्प्रदाय अशत सावभौम हैं। इन सवभ कुछ एसे मानवीय सिद्धात 
हैं जो मानव-मात्र के लिए माननोय हैं। इन घम सम्प्रदाया वी सावभौमता 
चही खण्डित होता है, जहा य प्रचार और आरोपण_का अवजम्ब लेत हैं। 
पद्धान्तो दे सम्वाघ भे भवभेद हो सकता है, जत उनको सावभौमता वा 
आग्रह उचित नही है । स्वतज्ता समानता अप्रचार, अनारोपण दूसरा के 
मत बा आदर आदि ही घम वी सावमौमता के वास्तविक तत्व हो सज्ते हैं। 
मनुष्य की स्दत-जता वा आदर ही बंतिम घम है ॥ इसे सानन पर सभी 
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सग्धधप सारमौस बन क'त है। भारपीय धय दरशरा ये इगी शह में मरर 
साप्रधय पे रहे है । सम्प"पयां का य7. रद मातरीए धर्म हें यह गभा 
हर्पा मे गाप सर है । 


अरबु भारतीय गरा ति मा पमर मुल्य था पर्म है। बह द्रेध भौर रेगए 
मई सामाश्य और गापभोस भाष है / मह रिशी जाये ४श प्ैरगदर प्राप मा्दि 
में मौपित मत पही है। हयर ने हिंगी विदय शप भषधा उगागया की हिंती हिए५ 
विधि से भी उगरा सप्दप परी है। इसके अविरिश पर्म न उपयु एव गब सपा रा 
समयय मनुष्य-जीवन व उग्र परम से ये मे होगा है खिंय मधविर दृधन पे 
अस्युशय और दि यंग जरा हा है। अग्यु“य सौहिक झापड़ि है. विभभेमग 
ऑप्यारिमिय' उतर श। पराराएं है । भर समीर ओर गाधारिर भावरार 
था यह रुय है जिसमे जावय व इठ होगे सत्यां वा सदम होता है। हम 
बा सामाय रूप और उगर विद सभध दाताव) सत्य मात मे विए समत 
रुप मं माय हैं। महाभारत हपा अप पम्र>दास्य मे प्र 4 वु्गी मायरैर 
तथा गायभौम एय उहार रूप मे मामाय और विशय पा बा डिस्तूग पिश्एण 
मिलता है। प्ररतुत हाप प्रदाप में धम्र वे व दाता रूपा का महामोरा 
अनुगार विषचन रिया गया है / थम पे साम्यचयित्ष रूपए भा भमधाखा हैपां 
महाभारत मे कोई स्पान पहा है। ईबर हपां दपता गस्यापरी प्र रुप 
कय झुछ विवरण महाभारत में मित्रता है तियु बह पहुजित रथा. दुराण्इप्रत 
नटो है बरनु सामाय धम ये प्रभाव से उत्तर एवं विश रूप हैं। 


| 


| अध्याय--- १ 


हु महामारत में धर्म का स्वरूप 
छत 
झिुधम का स्वरूप-- 


न 
महामारत मं धम का स्वरूप बहुत कुछ घमयासत्रा के अनुकूल है। 
उछने अध्याया म॒ यह स्पष्ट क्या जा चुका है कि धमशास्रा और महाभारत 
जिसे धम कहा ग्रया है वह रिलीजन से भित्र है। घमतारस्रो का धम एक 
दार, मानवीय और सावभोम धम है ॥ इनवी तुलना म॑ रिलीजत को धम 
एम्प्रदाय कहना अधिक उचित है। धमझास््रो का धम भानवीय है। वह 
मानवीय व्यवहार का शील है । ई“वर सम्बधी कोई मायता उसमे आवश्यक 
नहीं । रिलीजन के नाम से जो घम-सम्प्रदाय प्रसिद्ध हैं उनम ई”वर सम्ब'धी 
भायतायें अधिक भहत्त्वपूरः हैं। इन मायताआ के आग्रह प्राय मानवीय 'शील 
क्य खडन भी करत रहे हैं। धम प्रचार के सम्वघ म॑ इत सम्प्रदाया के पगम्बरा क 
वचन भी मानवीय चोल के' विपरीत हैं । वे मनुष्य वी समता और स्वताञता का 
खण्डन करत हैं। धमरासत्रा वां धम ही एक ऐसा घम है जिसम एसा काई 
आत्मविरोध नहीं है ओर जो अपनी उदारता एंव मानवीयता वे कारण साव- 
भौम धम बन सकता है । मनु यात्तवल्वय आदि आचार्यों न॑ अपने धमशास्रा 
मे धम क॑ लक्षणा का विवरण किया है। मनु ने धम व॑ दसलथण 
गिनाये हैं, जो इस प्रवार हैं--धुति क्षमा दम, अस्तय, शोच इाद्विय निग्रह 
घी विद्या, सत्य, अक्रोध ।" यात्रवल्क्य न घ॒र्म के लक्षणा वा धम के साधन 
कहा है । उनके अनुसार घम के यह साधन ८ हैं-ऑटसा सत्य जस्तय, चौच, 





१--४ंति क्षमा इभोप्तेय ल्योच्मिड्रिय निग्रह 
घीविधा सत्यमक्रोधो दचक घमलक्षणमु ता 
मनुस्मृति--अध्याय ६, श्लोक ६६ 
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ई द्रयनिग्रह दान, मे दया, क्षातत ।" इसी अश्ार अय धमशारा मेभी 
घम के लक्षण गिनाये गय हैं। ये लक्षण मनुष्य के शोल और सटाचार वे रूप 
में है। पाल और सदाचार वे मे लक्षण जनेक हो सकते हैं । इसीलिए धम 

चात्रा मं जो लक्षण गरिनाये गये हैं, उनम बुछ समानता होत हुए भी कुछ 
अतर भी हैं। गुणों वी गणना वी अपक्षा धम वी सामाय भावना जधिव 
महत्त्वपुणा है । यही भावना धम का मूत है। धम वा सामाग सिद्धान ही 
धर्म वा स्तम्भ है| धर्म बे विविध लक्षण जो घसरगाल्लो म॑ गिनाय गये हैं 

वे धर्म वृक्ष की शासाओ के समान हैं। मनुस्मृति मे धर्म त्रा कोई सामास 
सिद्धाव नहीं बताया गया है । यद्यपि यह कहा जा सकता है कि धर्म वी 
भामाय भावना मनु के धर्म लक्षणा मे भी आतप्रोत है । याजवल्कय ने जात्म 

दर्शन को परमधम वहा है (१ याशवल्वय के अनुसार आत्मदशन को धम का 
सामाय सिद्धात कह सकते हैं। पाजशवल्कथ 4 एस आत्मदशन के अनुवूल ही 
अम धमशाम्रों म भी आत्मभाव को ही धम के सामाय सिद्धातों का आधार 
माना गया है। देवल ने इस आत्मभाव का निरूपण व्यवहार की प्रतिवूजता 
और अनुबूलता ब॑ द्वारा क्या है ) उनके अनुसार जो व्यवहार हमारे प्रतिवुल 
है बह “यवहार हमे दूसर के प्रति नहीं करना चाहिए। देवल के जनुसार 
व्यवहार वा ग्रही सप धम्र का सवस्व है ४ सिद्धांत की हुए से हम दसे 


२--अहिंसा सर्यमस्तेय शौच्रमिरद्रिय निग्रह ॥ 
दान दसो दयर क्षाीत सर्वेदां धमसाथनम्‌ ॥7 
याज्ञवल्वपस्मुति---अध्याद १, श्लोक १२९ 


३०-इज्पाचार दमो४हिसा दान स्वाध्याप क्मणाए 3 
अप तु परणोधर्मों यद्योगेवाइम दच्यवसु ॥ 
के बाशदल्वगल्वृति--नध्याय १ श्लोझ ८ 


४--धु यतांधघमसवस्व थ्‌रदा चवावधायताथ $ 
आत्मन ग्रतिदुलानि परेषा न समाचरेत्‌ छ 
देवस 
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समानता का भाव कह सकते है । आत्मदशन अथवा जीत्मभाव इस समता का 
तात्विक' आधार है| महाभारत म॑ भी देवल वे समान शब्दों मे धम के इस 
सिद्धान्त बा निवचा किया गया है। अपन साथ समानता के भाव को इस 
सामाय ध्रम का प्रमाण दताया गया है ।+ भगवदुसीता में भी इस जात्मौ- 
पम्य वा सक्‍त मिलता है ।६ यह आत्मोपम्य घम का भूत आघार है। घम 
शास्त्र में गरिनाये हुए धरम के ल्लण इसमे अनुगत होत है। यह उन लक्षणा 
मे व्याप्त रहता है । 


इस रूप में धम एक ओर मनुप्य के आत्मिक बल्याण का साधन है 
तथा दूसरी ओर समाज में सामजस्थ का सूद दन जाता है । जो व्यवहार हमे 
अपने प्रतिकूल जान पडते है, वसे व्यवहार जब हम दूमरो के प्रति करते हैं 
तो हमार व्यवहार से दूसरा को दु ख होता है तथा उनवा अनिष्ट होता है ३ 


५--म तत्परस्प सदध्यातु प्रतिकूल यदात्मन ॥ 
एप सक्षेपत्रो धम कामादय प्रवतते ॥ 


बाणऐे धमशास-हृण्ड २, भशय--१, पृष--७ 


६- आत्मोपस्पेन सवत्र सम पश्यति योग्जु न । 
सुख वा यदि वा दु ख स योगी परमो मत ॥ 


भगवद्‌ भोता--अध्याय ६, श्लोक ३२ 


यद-यविहित नेच्छेदात्मम फम पुरुष । 
न ततु परेथु कुर्वोत जानन्नत्रियमात्मन 0 


व्यातिपव--भध्याय २५६, लोक २० 


प्रत्या्याने च दाते च सुलदु से प्रियात्रिये । 
आत्मौपस्पेन पुरुष प्रमाणमधिगच्छति ॥ 


अनुशासवपब--नध्याय-११३, श्लोक ८ 
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इगहें हम अपम भी पह सव्रत है । दूसरा मे प्रीवयूछ झ्ययहार नेबरने शा 
समाज मे सामजर्य और रादभाव यढ़ता है । यह रामाज वी हियिति को हंढ़ 
बनाते है । धम्त का यह रुप धम मी उरा परिभाषा गो साथव बनाता है. जा 
धम टाब्ल वी ब्युटत्ति से घटित होती है। धम बी परिभाषा महामारत में भी 
मिलती है । महाभारत ये ही प्रमाण से यह परिभाषा प्राय दी जाती है। यह 
परिभाषा महाभारत में दो स्थानों पर सगमग समान राठा पर मिलती हैं। 
बापव मे बहा गया है दि धारण बरने व॑ कारण धम को घम्र बहा जाता 
है। धम ही समाज वा धारण बरता है । जो धारण युक्त है वहो निश्चित 
रूप से धम है ।* लगभग इही "ब्ला मे धान्तिपव मे धर्म वी व्यास्या वा 
गई है ।* धर्म नब्द बी ब्युत्त्ति बे अनुगार धर वी जो परिभाषा महाभारत 
मे दी गई है तथा देवल बे वचन वे. समान दूसरा व प्रतिबूल व्यवहार वे 
निपेध मे रुप मे धर्म का जो विधान महाभारत मे किया गया है वह स्पश्म्प 
स सामाजिव और आध्यात्मिक है। “आत्मौपम्येत वा आधार धमम को 
आध्यात्मिक बनाता है.। आत्मभाव से प्राप्त समता और एजता ही घर्म का 
मूल सूत्र है । आत्मभाव व अनुबूल “यवहार किसी ब॑ प्रतिवूल नहा होता। 
भावरूप मे वह दूसरों के अनुशृल्त होता है। इस अनुबृलता से सम्राज मं 
सामजस्य पदा होता है । यह सामंजस्य ही समाज का धारण अथवा उसका 
रक्षा करता है। विरोध और सघप से समाज नष्ट होता है। महाभारत बा 
युद्ध स्व्य इसका एक भीषण उदाहरण है । घम का आतरिक शील मनुष्य 
को आदश व्यक्ति बनाता है। यक्त रुप में धर्म का व्यवहार समाज वा धारण 
और उसकी रक्षा करता है। महाभारत व अनुसार यही घर्म का सामाय्य 
स्वरूप अथवा सिद्धात है। टाशनिक भाषा मे इस सिद्धांत को आत्मौपम्या 
जथवा आत्मभाव वह सकते हैं। सामाजिक दृष्टि से इसे समता कहा जा 


७--धारणाद घममित्याहुषर्मों घारयते प्रजा ॥ 
यत्‌ स्पाद धारणसयुक्त स घस इति निश्चय । 
करा पय--अध्याय ६६, श्लोक ४८ 


उघ--धारणाद धममित्याहुधर्मेण विध्रता प्रजा ॥ 
ये स्थाद्‌ घारणसपुक्त स धम इति निम्दय ॥ 
शातिपव--अध्याय १०४, श्लोद ११ 
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सकता है। सामाजिक समता का भाव आत्मभाव से घटित होता है । सुख 

दुख आदि की दृष्टि से हम दूसरो को अपन समान समझे यही धर्म वा 
दृष्टिकोण है। यह घम को दृष्टि दो चलुआ के द्वारा सम्भव होती है। 
भौतिव विपयो वी ओर से आत्मा वो ओर अभिमुख होना धम दृष्टि वा एक 
चक्षु है। सवम एक ही आत्मा है और सवके सुख-दु ख हमारे समान है, यह 
जातकर समानता का व्यवहार करना तथा दूसरा के प्रतिवूल व्यवहार न करना 
ग्रह धम दृष्टि वा दूमरा चक्षु है। इन दोना चधुओ के संतुलन से घम दृष्टि 
शुद्ध और स्वच्छ रहती है । इन दोनो इृष्टियो से घम क व्यक्तिगत और सामा 

जिक तथा आत्तरिक' और व्यावह्ारिव' दोनो पश्ष समावित होत हैं । 


महाभारत म॑ निधारित घम के स्वर््प का यह आत्मिक तथा समता 
और सामजस्य स पूरा हृश्कोण अत्यन्त महत्त्वपूण है । घम वा यही रूप 
माननीय होने के कारण सावभौम बन सकता है । धम के इस स्वरूप म मनुष्य 
समाज के कल्याण का सनातन सून निहित है। यही घम का वास्तविक रूप 
है. । रिलीजन के नाम से जो सम्प्रदाय ससार मे प्रसिद्ध और प्रचनित हैं. व 
धम वी उक्त कसौटी पर खर उतरने पर ही अपने नाम को सायक कर सकते 
है । इन सम्प्रदाया म कुछ नेतिक गुणों को महत्त्व अवश्य दिया गया है किले 
इनके संगठन ओर प्रचार भ इन नतिव गुणा तथा समता के उस सिद्धात का 
खण्डन क्या गया है, जो महाभारत के अनुसार घम्र का मूल तत्व है। घम 
के मूल मानवीय सिद्धात का खण्डन करने वे' कारण अनेक धम सम्प्रदाय एक 
भ्रवार से आत्मविरोधी वन गये ह॥ वे धम के उस भूल सिद्धात के अनुकूल 
नही हैं जिसका निर्देश महाभारत म॑ क्या गया है तथा जो स्वत-त्र विचार और 
विश्लेषण को कसौटी पर भी खरा उतरता है । प्रसिद्ध धम -सम्प्रदाया के प्रचार 
भर विस्तार मे धम के सिद्धान्त का जो खण्डन मिलता है उसकी ओर ध्यान 
न देने के कारण ही इन सम्प्रदायो के अनुयायी अपने धम पर गव करते ह। 
सार के अय विचारका ने भी इत धम -सम्प्रदाया के इस आत्म विरोध को 
ओर ध्यान नही दिया और उनमे किसी ने भी इन धम सम्प्रदाया की अधामि 
क्ता को अनादृत करन का साहस नहीं क्या । महाभारत म जिस प्रकार 
थम के निरूपण के आत्ममाव और समता को धम का मूल तत्व माना गया 
है तथा प्रतिकूल व्यवहार का निपेघ किया गया है, उसी प्रकार अविरोध को 
भी धम का महत्त्वपूण पक्ष माना गया हैं । अविर्घ से युक्त होने पर ही धम 


श्हेद | महाभारत में घम 


वास्तव में धम बहा जा सकता है। जो दूसरी ओर धम में ही वाघक होता है, 
बह वास्तव में धम नही है वरन्‌ वह वुधम है ।" इस अविरोब वा अभिप्राय 
“यक्तिगत और सामाजिक दोनो प्रकार वी सगतियो से है वास्तविक धर्म का 
“यवहार वही है, जो यक्ति कै अब धमचिरणा का खण्डन न वरे। इसी 
प्रकार सामाजिक दृष्टि सं सच्चा धमाचरण वही है णो दूसरे के विरद्ध अथवा 
प्रतिवूल न हो तथा उतके अपने धर्माचरण का विरोधी न बने। मनुष्य का 
नतिक और सामाजिक आचार तथां धम -सम्प्रदाय आदि सभी अर्थों मं धम 
की परीक्षा में अविरोध की इस क्सौटा का उपयोग आवश्यक है । इस कसौटी 
का उपयोग करने पर धामिक प्रतीत होने वाले अनव' सामाजिक आचार तथा 
अनक' प्रसिद्ध धम सम्प्रदाय अधम वी सज्ञा से लाद्धित होगे । 


२--धम के प्रमाण-- 


धम झाज्ा म घर्म का विवान प्राय आदेश के रूप में क्या गया है । 
आतठश वे लिए प्रमाण वी अपेक्षा होती है। प्रमाण वा आधार होने पर ही 
आदेश माय होता है! उलदृष्ट होने पर मनुष्य का अपना अनुभव और तक 
ही प्रमाण हो सकता है । वितु चतनां का इतना उत्तप अनुभव थी इतनी 
समृद्धि और बुद्धि वी इतनी स्व छता साधारण जना के लिए सम्भव नहा है । 
उनेवा अनुमद सीमित रहता है और उनवी बुद्धि भी विकसित नही होता । 
अत साधारणजनों व॑ लिए धम सम्बधी आदेश अय प्रमाणा ब॑ आधार पर 
माय होत हैं । श्राचात समाजा मे प्राय श्रूति वा प्रमाण सवस अधिक महत्व 
पूर्प माना जाता है। मनु ने वट का धम का मूत्र माता है ।१९ उनके अनु 
सार धम या परम प्रमाण श्रूति है।१९ ईइवरोक्त जयवा आस होते क कारण 





ई--परम यो बाघते धर्मो न स घम कुधम ततृ। 
अविरोधात तु यो पम सं प्र सत्यविक्रमा 
वनप्व--अध्याय--१ ३ १, श्लोक ११ 
१०--वेदो“खितो पम मूलम्‌ । 
मनुस्मृति-- अध्याय २, श्तोश ६ 
११--पम् जिशागपातानां प्रमाण परम थ्यूति १ 
मनुस्मृति--अध्याय २, श्लोक १३ 


महाभारत म धम वा स्वत्प [ १३८ 


बेद को नित्य प्रमाण माना गया है। अत्यत प्राचीनवाल से भारतीय जनता 
और भारतीय विद्यात्‌ वेद का प्रमाण मानते रहे है। वे वेदबिहित कर्मों का 
धम मानकर पालते रह हैं। महाभारत म॑ वेदाक्त कम को परमघम माना 
गया है।१९ स्मृति और धर्मचासत्र भी वेद के अनुकूब ही घम का 
विधान करते हैं। मनु ने वेद के ज्ञाताआं वी स्मृति का 
प्रमाण माना है ।7% स्मृतिया और घमझास्रा मे धमदृत्या का विस्तारपुवक 
विधान क्या गया है। उनमे घम का सामाजिक पक्ष अधिक प्रमुख है। घम 

आाख्रो के इसी सामाजिक प्रभाव से वेद और स्मृति व साथ सदाचार भी धम 
का प्रमाण बता । धमचात्ना मे जिस रुप में धम का विधान क्या गया है 

बह अत्यन्त मानवीय और सामाजिक है। “आत्मन प्रतिकूतानि' मे तथा 
गीता और महाभारत के “आत्मौपम्येव” में इस मानवीय भावना का मूल 
मिलता है । धम के जो विभिन्न लक्षण धमशासत्रा म वताये गये हैं, उमम यह 
मानवीय भावना ओतप्रोत है । व्यवहार और सम्बंध में व धम सामाजिक है । 
धमशास्त्र वी इसी मानवीयता और सामाजिक्ता के कारण स्मृति अथवा धम 

शात्घो का प्रमाण माननीय हैं। यदि ऋषिया और मुनिया को बदा और 
धमशाज्ना का प्रसेता मानें ता भी दोवा का प्रमाण अत्यत आदरणीय है। 

अय्य धम प्रवर्तका की भाति वटा और स्मृतिया के प्रणेता ऋषियां का उद्देश्य 

किसी धम-सम्प्रटाय की स्थापना किसी धम समठन का निर्माण अथवा किसी 
धम सम्प्रदाय का प्रचार नहीं था । य ऋषि मुनि सात्विक जीवन के अनुरागी 
तथा तप क द्वारा आत्मा के सावक थे । आत्मसाधक्ष होने के कारण ही वे 
आत्मटशन! और आत्मोपम्य! में घम का मूल खोज सके । आत्मा की ज्याति 

से प्रकाशित होने के कारण ही उनका घमविधान इतना मानवोय है | 


४४ बेद और स्मृति ने बाद सदाचार अथवा शिशाचार को धम का प्रमाण 


१२३--वेदोक्त परमो घम १ 
अनुशासनपव अध्याय १४१, श्लो० ६५ 


१३-सट्ृतिलीले च तदुविदाम्‌ । 
मनुस्मृति--अध्याय २, श्लो० ६ 


१४० ] महाभारत म धर्म 


माना गया है।** सदाचार का अर्थ सजना अबवा सात्विक पुरुषों शा आचार 
है । राझ्नों को विष्ट भी वहते हैं। सिष्ट मा अध शिक्षित है। मनुष्य वी 
स्वाभाविक वृत्ति रजोगुण और तमोगुण स प्रेरित हाती है। सत्वगुण की 
ओर गति तो शिक्षा वे द्वारा ही सम्भव होती है । वरिष्ट जव ही सजन बन 
सकते हैं। सत्‌ को शुभ भी कहते हैं। सात्विक आचार ही शुभ होता है। 
राजसिक और तामसिक आचार ही अधुम के कारण होत हैं। सजना का 
सदाचार समाज क' तरिए घर्म वा आदश्य वन जाता है। वेद का विधान और 
स्मृतिया का धम निर्देश झाड्लिव होता है । सदाचार थम की साक्षात्‌ प्रेरणा 
है । सदाचार का प्रत्यल गोर साक्षात्‌ आदश तोगो वो एक सजीव प्रेरणा 
प्रदान करता है । सदाचार वा (त्यक्ष आदर्श घम सम्बधी विवाद मे निणायव 
का काम भी देता है। थम के विधानो म॑ विरोध हो सकता है और इस 
विरोध वे' कारण धम का निराय कठिन हा सकता है। किन्तु सदाचार के 
प्रत्यक्ष जादर्यों में इसना अधिव” विरोध बदाचित्‌ सम्भव नही है। सात्विवु 
पुर्षो का आचार प्राय धर्म के सिद्धाता के अनुकूल होता है। सदाचार का 
आदण घर्म-पय वा प्रकाशस्तम्भ कहा जा सक्‍ता है। धर्म के सम्बंध मे 
मतभेद होने पर भी धर्म का तत्व एक कठिन रहस्य दिखाई देता है।१५ एसा 
स्थिति मे सजना अथवा महाजनो के माग को ही उचित माना जाता है १६ 


१४--वेदोक्त परमो घम स्मृतिशात्रगतो"पर ॥ 
विष्टाचीण पर श्रोत्तम्रयोधर्मा समातना ॥॥ 
अनुशासनपर्म, अध्याय १४१, श्लो० ६५ 


वेद स्मृति सदाघार स्वस्य घ प्रियमात्मन 3 
एतच्चतुविध प्राहु साक्षाउमस्य सक्षणय्‌ ॥ 
मअनुस्मृति--लध्याय २, श्लो० १२ 


१५-घेचा विभिन्ना ह्मृतयों विभिन्ना ॥ 
नासो मुनियस्य मत न भिन्नम्‌ धर 


१६--धमस्य तत्व निहित ग्रहापाय्‌ । 
महाजन येन गत सपय ॥ 


महाभारत मे घ॒र्म का स्वर्प [ १४१ 


कौरवा वी सभा म जब दु झासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया, तो द्वोपदी ने 
भृतराष्ट्र, द्राण, भीष्म आदि वृद्धों से धर्म के निणाय वी पुकार वी । उस कठिन 
समय मे वे वृद्ध धर्म वी सूदमता और धम के निश्यय वी कठिनता वा प्रस्ताव 
रखवर निष्क्रिय बने रहत॑ हैं। ऐसे समय म वह सदाचार जिसे मनुस्पृति 
और महाभारत दोनो म॑ घर्म का प्रमाण माना गया है . धम का निणायक 
और निर्देशक बेन सकता था। सटाचार का यह आदः” वीौरव वृद्धों का माग 
दशन कर सकता था। सजनो के आचार म॑ र्री के चीरहरण जसे निदनीय 
कर्म का कई उदाहरण नही मिल सवता है। द्रौपदी के चीरहूरण के प्रसंग 
म॑ वेद और स्मृति का प्रमाण भी निर्णायक वन सकता था | स्त्री बे चीरहरण 
का औचित्य किसी भी बेद अथवा शास्त्र के द्वारा सम्मत नही है। दूत म 
जीत लेने पर भी कौरव किसी भी धर्म प्रमाण के अनुवूल द्रौपदी का चीरहरण 
नही कर सकते थे । वे उस अपनी दासी तो बना सकते थे । 


अस्नु बेद, स्मृति और सदाचार धर्म के तीन मुख्य प्रमाण ह। इनसे 
प्रमाणित आचार ही धम है । वेदा म यज्ञादि का प्रमाण अधिक मिलता है । 
स्मृतियाम वर्णों और आश्रमाके “यक्तिगत और सामाजिक धर्म का वणन मिलता 
है । सदाचार धम का सजीव आत्श है। महाभारत म धाम के यही तीन 
प्रमाएं भान गय हू । अहिसा सत्य, दया जादि इही के अनुसार धर्म ठहरते 
हू। स्मृतिया म॑ इनका विधान है । संजना ने अपन सदाचार के द्वारा इनका 
आंदश उपस्थित क्या है । मनु न आस्मप्रियता अथवा आत्मतुष्टि को घ्य का 
एक चतुर्थ प्रमाण माना है ।*" इसे स्वाथ अथवा स्वरता समभते को 
अमभ हो सकता है। देवल और महाभारत के 'आत्मन प्रत्तिकूलानि वी मयादा 
में यह आत्मप्रियता अधम नही हो सकती । इस मर्यादा के अतेगत अपने 
प्रिय और अनुकूल कम भी धम हो सकते हू । एक' दृष्टि से यह आत्मत्रियता 





१७--स्वस्य च॒ प्रियमात्मन । 
मनुस्तृति--अध्याय २, श्लोक १२ 


आत्मनस्तुष्टिरेव च । 
सनुस्तृति--अध्याय २, श्लोक ६ 


श्र महाभारव भें धम 


घम या महत्मप्ुम्म तत्य है। एस शेबप परोपक्र हो मटो है, बह आत्मोयशार 
भी है। दोना वे साजुपन से मुक्त होने पर धम समाज वा घारवा दन सकता 
है तथा अपनी व्युरपत्ति और परिभाषा जो चरिताय वरता है । 'आत्मौपस्थन , 
जात्मन प्रतिवूलाति त्पा अविरोथ वे अनुसार आत्मग्रियता ही नहीं आम 
आचार भी घम बनते हैं। धम'गार्त और महामारत में वेद स्मृति आहि 
धरम के प्रमाण अव्य माने यय॑ हैं वितु उनके अनुसार धरम वा मूत्र सिदधाल 
आत्मभाव और अविरोध ही है । ये घम के लक्षण! मे समता और मानवीयता 
बा सचार वबरके उहे उदार और सावभोम बनाते हैं। इह हम धम का 


परम प्रमाण कह सकते हैं । 
३-- धर्म के लक्षण--- 

दु गामन के द्वारा द्रौपदी के दीस्ह्रण व समय द्रौपदी ते धम वी 
सम्बघ में कइ प्रश्न कोरव सभा के वृद्धा से किये) द्रौपदी के उस सदटसयत 
में पिसामह भीष्म ते घम की सुक्ष्मता व कारण द्वौपदी कः प्रश्त वा विवेचन 
बरन से अपनी अममथता प्रकट पी ११९ इसम स'टह नहीं कि धम का विवय 
बड़ा सूक्ष्म जौर बिन है! कि ही परिस्थितियां मं घम के वियेष और व्यावहा 
रिक रूप वा निशय वरना कठिन हो जाता है। इस निशाय वे सम्ब्ध मे 
मतभद हो सकते हैं । नीतिकार इन मतभेदो वी चर्चा वरते रह हू और धम 
के तत्व का गहनता को घोषणा करने रहे हैं ।*५ किन्तु ऐसी स्थिति से भी 
थे महाजन! के माय को धम का माय भानत रहे हैं २९ घम का विचार 
निसरेहसूल्म है और व्यवहार मं उसवा निशय भाव कठिन हो जाता है 
फिर भो धरम पात्रों में धम के स्व॒स्प और सक्षणा का बहुत बुछ विवरण 
मिलता है। व्यवह्टार के सम्द ध मे भी घमर क॑ आदत समाज में मिलते है । 
धम चास्र वे मता और समाज म प्राप्त आदर्शों वे. आधार पर धम वे अधि 
कण प्रश्ता का निरय किया जा सस्ता है। द्रौपदी क चीरहरण थे प्रसंग 


१८--स थर्मसीक्ष्म्यात्‌ सुभगे विवेक्त 
जकनोमि ते प्रश्शमिम ययावत्‌ । 
समापव--अध्याए ६७; श्तोक ४६२३ 
१६--घम स्य तत्व निहित गुहायाम्‌ 
२०--भहाजनों बेस गत सपराया ॥ 


महाभारत मे धम का स्वरूप [ १४३ 


धम का निशय ईतना कठिन नही था, जितना वि भीष्म पितामह न बताया 
३ झा में जीत लगे पर द्रीपदी को दासी बनाया जा सकता था किसु री 
न के नाते उसका केशक्पण चीरहरण, अपमान आदि किसी प्रकार भी 
चित न था । सत्रो का आदर सभी धम श्ाल्रा को अभीष्ट है। इस विपय मे 
ख््र और व्यवहार दोना एक्मत ह। स्त्रीके अपमान का कोई भी आदक्ष 
प्राज मे अभिनालित नहीं है। धम शास्त्र का आदेश और महापुरुषा का 
गदश बहुत दुर तक घम के माग को प्रकाश्षित वर सकता है। 


धम कः निशम को इही सम्भावनाओं के जाधार पर घम शास्त्रों में 
म के स्वरूप और सिद्धान्त का निर्धारण हुआ है. तथा धम के लक्षणा एवं 
माणों का निरूपण क्या गया है। आत्मौपम्यन , 'आत्मन प्रतिबूलानि', 
अविरोधेन आदि के अनुसार धम शास्रों और महाभारत में जो घम के स्व 
'प एवं सिद्धांत का निशय क्या गया है बह वहुत कुछ समीचीन है। उससे 
परम वी गुहा बहुत दूर तक प्रकाशित हो सकती है। इस कसौटी पर बहुत 
। धम सम्प्रदायी और आरात आचारा की अधा्मिक्ता अनाबृत की जा सकती 
[। धम के इस स्वरूप और सिद्धांत का विवरण पिछते प्रकरण म क्या जा 
वुका है। धम वे इसी स्वरूप ओर सिद्धान्त के आधार पर घम झास्रो म 
मं क॑ अनेव' लक्षणों का वणन क्या गया है। महाभारत मे भी घम के 
लक्षणा का विवरण मिलता है। धम के इन लक्षणा की परीक्षा करने पर 
विदित होगा वि य सभी लक्षण धम बे! सामाय स्वरुप और सिद्धात स 
अनुगत होते ह तथा उनके साथ सगत ह॥ उदाहरण के लिए हम अहिसा, 
सत्य दया आदि कसी भी लक्षण को ले सकते ह। से सभी लश्षण आत्मौ 
पम्येन! तथा आत्मन भ्रति दूलानि के अनुरूप है । हम मही चाहत कि काई 
हमारी हिसा कर | हमारी हिसा हमारे प्रतिवूल है। अपन दु्स के समान 
ही दूसरे क॑ दु ख को मानकर आत्मौपम्येन के अनुसार हमे हिंया नहीं करनी 
चाहिय, जो हमारे ही समान दूसरा के भी प्रतिकूत है। इसी ध्कार घम दे 
अ'य लक्षण भी धम वे सामराय सिद्धात के अनुकूल हैं । घम क॑ इन लक्षणा 
को घम के सामाय सिद्धान्त का वियेष और व्यावद्यारित' रूप वहा जा 
सवता है 


विभिन्न घम शास््रे म घम क॑ जो ललण बताये गये है उनम कुछ 
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गाता भी गिसतयी है. या पुछ आपर भी मिलता है | उन कैवव यही 
आतर है हि पमशाह्या मं धम ने कुछ सतलणा बा उ नस बिलता है; जा दूसरे 
गरम चाम्ण मे नहीं मित्रता । उदाहरण व लिये अहिसा का ातस मनुस्मृति 
व धम न्सधषणा मे नहीं है हिग्तु समाशवायप रमृति मे है। यही दान के विषय 
में भी है) गरतुता धम वे ये विष लक्षण परिगणित नहीं विये जा सतते । 
जौयय ४ प्रशगा वे ग़मान इसी ससया भी अनन्त अथया अत्यधित' हो सरभी 
है । इसीविए कुछ धम टासख्य मे ठुद्ध सलण छूट गय है जो दूसर धम शाम्मा 
में गिनाये गय हू। सिस्तु ये सभी लखण धम दे सामाय सिद्धांत से अनुगत 
होते हैं। इगी सामाय सिद्धांस वे द्वारा विसी भी परिस्थिति मं धम क॑ 
विरप लट्षाण वा निर्धारण किया जा सवता है । 


घम वे ये लक्षण दो प्रवार वे हैं-एव" सामाय और दूसरे विरेष | अटिसा 
क्षमा घृवि आति को घम वे स्रामाय लशण कहा जा सकता है। ये सभी व 
लिए माय हैं। धम वे विशेष सलश दे हैं जो वरा आश्रम सम्बंध आरटि 
के अनुसार विशेष मनुष्यो व लिए ही माय होते हैं सबरे जिए नहीं ॥ उदा 
हरण के तिए अध्यापन याजन और भ्रतिग्रह ग्राह्मण के ही विशेष घम हैं। 
अस्तुत प्रकरण मे हम धम के सामान्य लक्षणों का ही विवरण करेंगे । धम 
के वियेष लक्षणा का विवरण अय प्रकरण मे किया जायेगा । 


घम के सामाय लक्षणां मे सबसे अधिक प्रसिद्ध मनु और याच्रवल्कय 
क द्वारा दिये गए लक्षण हैं । मनु ने धम के दशा लक्षण बताये है--पृति 
क्षमा, दम, अस्तेवय शौच इरद्रियनिग्रहू धी विद्या सत्य और अस्तेय ॥९* 
याज्ञवक्य के अनुसार धम के लक्षण नो हैं--अहिसा सत्य, अस्तेय शौच 
इरद्रिय निग्रह दान दम दया, और क्षान्ति ।(९ मनु और याज्ञवल्क्य के समान 





२१--धृति क्षमा दमोसस्‍्तेय शोचमि[ द्ययनिग्रह १ 
घीवषिया सत्यपव्तीधो दशक धर्म सक्षणय्‌ ॥ 
समुस्मृति--अध्याप--६, श्लोक ६६ 
२२--अहिंता. रात्यमस्तेष. चौचमिडद्ियनिग्रह 
दान दमों दया क्षण त सर्वेदों धर्मसाधनम्‌ । 
याज्ञवत्क्य स्पृति--अध्याय १, श्लोक १२१ 


महाभारत मे धम का स्वरूप [ शऋर 


हो महाभारत में भी धम के जन॑वः सामाय लक्षण वताये गये है जो सबके 
लिए माय हैं | 

युजिटिर न जब कृष्ण से बहा कि जनादन ! मनीषी पुरुष घमर वो 
अन॑ंक प्रकार का और बहुत से द्वारवाला बतलाते हैं॥ वास्तव मे उसका 
लक्षण क्या है ? दव श्री कृष्ण न घम का निश्चित सक्षण इस प्रकार बताया 
कि राजन ! अहिसा, चौच, क्रोध का अभाव, क्रूरता का अभाव, दम, "धम 
और सरलता--ये धम के निश्चित लसण हैं । *३ मनुष्य क॑ सनातन धम के 
सक्षण बतात हुए भीष्म जो न युधिष्ठिर से इस प्रकार कहा कि ' अधटिसा, सत्य 
अक्रोध, तपस्या, दान, मन और इद्धाया का सयम विशुद्धि बुद्धि, किसी के 
दोप न देखना , कसी से डाह और जलन न रखना तथा उत्तम च्ीले-स्वभाव 
का परिचय दना--ये धम हैं देवाधिदेव परमेष्ठी ब्रह्माजी ने इह्ला को सनातन 
धम बतलाया है। जो मनुप्य इस सत्ातन धम मे स्थित है, उसे हो वल्याण 
बा देशन होता है। ** वेद म जिसका प्रतिपादन क्या गया है, वही धम 
है। जो मनुप्य जिसके साथ जसा वर्तावे करे उसके साथ भो उसे वसा ही 
बर्ताव वरना चाहिए, यह घम (“याय) है। चोरी करना, 'भूठ बोलना एव 
हिसा करना आदि अधम भी देय और काल के भेद से घम हो जाते हैं । 
'भूठ बोलना अदस्थाविरेष मं धम माना जाता है। हिसा करता जसे सपिणी 
के अण्डा का नाच कर देता श्रेष्ठ कम समझा जाता है । सपिणी वे अण्डा के 
नागा से बहुत से मनुष्या के जीवन का भला हो जाता है तथा व्ससे वह मनुष्य 
अधम के बजाय पुष्य का भागी हाता है। इसाजिए अवस्था वितेष भ जा अथम 





२३--र्भाहसा श्लौचमक्रोधमानृशस्थ दम दाम ॥ 

आजब चव राजेद्र निश्चित घमलक्षणम्‌ ॥ 

आश्वमेधिक पर्व - अध्याय ह२ 

२४--(अहिसा सत्यमक्रोधस्तपो दान दमो मति ॥ 

अनसुयाप्यमात्सयपनीर्ष्या शोलमेव च वा 

एप घम कुरुष्र छह कथित परमेष्ठिना ॥ 

श्रह्मणा देवदेवेव अय चव सनातन ॥ 

बस्मिनु ध्में स्थितो राजव्‌ नरो भद्राणि प्यति।) 

चान्तिपर्ष--अध्याय १०६, श्लोक ११ और १३ के मध्य से 
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बढ़ जाते हैं, पे हैं माप धम माने जो हैं । धम के सराण बगा7 हुए व्यासजा ने 
गुधिप्विर से बढ़ा विः 'विना दो हुई वस्तु को ने खना, दान, अध्ययन भौर तप 
में शत्यर रहता, रिसी भी प्राणी की हिंसा से धारणा, सत्य बोलना क्रोध स्याग 
दना और यश वराा--ये सब धम व सदाण हैं ।7९५" ढिसी भी प्राणी से 
ड्रोह न बरप जिस घ्मे वा पालन विया जाता है, वही साधु पुरुषों की राय 
में उत्तम धम्र है) इस विधय को बतात हुए देवस्थान ने स्वायम्भुवमनु का 
बयन युधिष्टिर से इस प्रवार यहा कि * विसी स द्ोह ने वरना, रात्य बोलना 
(वजिबश्वदव बम द्वारा) समस्त प्राणियों को यथायोग्य उनका भाग समपित 
बरना सबके प्रति दपाभाव बनाये रफ़नां, मन और इींद्रया का संयम करता 
अपनी ही पत्नी से संतान उत्पन्न वरना तथा भृदुलता लज्ा एव अचचलता आदि 
गुणा को अपनाना-य॑ श्रे४ एवं अमीष्ट धम है ।7२१ अष्टक दे पूछन पर ययाति 
ले उनकी श्रेष्टता बा कारण इस प्रकार चताया कि टान, तपस्था, सत्य 
घम, ही, भी, क्षमा सौम्यभाव और ब्रत पालन की अभिवापा --राजा थिधि 
मे ये सभो गुण अनुपम है तथा बुद्धि म भी उनवी समता करने बासा बोई 
नहा है । राजलिवि ऐसे धर्मात्मा औौर सदाचार सम्पन्न तया लक्ञागीन थे ब्रिः 
उनवी तुलना करता किसी से भी कठिन है। वे हम सबसे आगे चढ़ गय 
५ 





२५--अदत्तस्थानुपादान दानमध्ययत तप 
अहिसा सत्यमक्रोष इज्या घम्रस्य लक्षणमर्‌ ११० 
इहातिपव--अध्याय ३६--श्लौ० १० 


२६--अद्रोह सत्मवचत सब्िमिरयों दया दम ४३१३ 
प्रजन स्वेषु दारेधु मादय छोरचापलर । 
एव धमप्रधानेष्ड सनु स्वामम्भुवोज्बोत्‌ ॥१२ 
आलिपर्ध--अभ्याय-२१--श्लो० ११ १३ 


२७८--दान तप सत्यमयापि धर्मो, हो थी क्षमा सोम्पमयों विधित्सा राजम्ने 
नायप्रमेयाएए राज़ , चिये स्थितायप्रतिमस्य बुद्धघा थे 
नादिपर्ग -- अध्याय ६&३--इलो५ श६,२० 


महाभारत में धम वा स्वस्प [ शृड७ 


भर प्राप्ति विन किन साधनो से प्राप्ति होती है। इस विपय म नकुल 
न इस प्रकार वहा कि “मम दम, उय, सत्य शौच सरलता, यज्ञ धृति तथा 
धम-इन सबका पालन ऋषियों के लिए श्रेष्ठ है।! ९६ इन सबके पालन से 
ऋषि-लोग मोक्ष पाते है | श्रेष्ठ घम की भ्राप्ति के लिए श्री शौनन जी ने 
जनमेजय से इस प्रवार कहा वि “यत्र, दान दया, वेद और सत्य तथा तप 
ग्रेछ कम श्रे5 धम को प्रा कराने वाले हैं ।”*९ ये छहा वस्तुएं परम 
प्रविन्न हैं राजाआ को इनका भली भाँति से आचरण करना चाहिए। इन 
छहां का श्र ४ आचरण करने वाला राजा परम श्रेष्ठ धम प्राप्ति का अधिकारी 
होता है । सुख और दुःख टोना ही प्रकृतिस्थ प्राणियों के धम हैं । यदि मनुष्य 
को दु ख नहीं अनुभव होगा तब उसे सुख का भी कुछ ध्यान नहीं होगा। 
मनुष्य को दुख के अनुभव के वाद ही सुख का अनुभव होता है । यदि कसी 
भनुप्य को कोई दु ख ही नही होगा तो उसे सुख का भी भान नही होगा । धम 
के माग बताते हुए विदुर जी ने इस प्रकार कहा कि यन्त अध्ययन दान 
तप, सत्य, क्षमा दया और निर्मोभता--ये घम के आठ प्रकार के माग बताय 
गये हैं ।!१ मनुष्य को स्वग मे ले जान वाले दस वम हैं--सत्य, विनय की 
मुद्रा, शास्त्र तान विद्या, कुतीनता, शील, वल धन, शूरता और चमत्कारपूण 
बात क्‍्टना स्वग के हेतु हैं। मनुष्य का सदा एकाग्रचित्त होकर पुष्य काही 





२८--शामों दपस्तथा धय सत्य शौंचमपाजवम्‌ ॥ 
यज्ञो धृतिश्व घमश्य नित्यमार्षों विधि स्पृत ॥१७ 
शातितिपर्ग --अध्याय १२--श्लो० १७ 


२६--यज्ञों दान दया चेदा सत्य च पृथियोपतते 
पञ्चतानि पवित्राए। पष्ठ सुचरित तप ॥७ 
सेन सम्पा्गृहीतेत श्रेयास घम्रमाप््यसि ॥5५ 
शए्तिपर्च--अयाय १४२--श्लो० ७,८ 


३०--इज्याध्ययनदानानि तप सत्य क्षमा घृणा 
अलो# इति मार्गोष्य धमस्याष्वविध स्मृत्त ॥9६ 
उद्योगपर्न--अध्याय ३५०शलो ० श्६ 


शैशर ) माहाभाशा मे घपे 


तेदत बाग या चहए ) ६7 मे शुदिविर थे कटा डि।०। जुसछाश वमचाया 
विव! धर्मा।ज है । बम, गाए शौच दमा बटतगा शंशा अवचतया हाय हप 
और प्रदादप 7 वार मेरे शगैर #ै। मभहिया, समता शानलि देगा और 
अमागर, डाट पा मे होगा में गए धर्म वर पर्ुंचा न द्वार है। 3१ हयग 

सार मे सादे हरबान बतायाए हुए ययाति से अष्टर से महा रि 'तप दान 
शंम दम, समा, गरणता और गमगरपदातियां बे ब्रति देश 47३ गधा प्रालिया 
के प्रति हथा और मंत्री को यगवि, दो और सझये प्रति मधुरयाणा मर 
द्रधाग>- तोता सोर) ये यधतरण का सार है। 7 


४--धर्म के भ्रग-- 


पिद्दा प्रा एणा में धम वे स्वरष और सा पा विवरण किया गया 
है। शियु इता भे हो पमर गा विवेचन प्रृरेण पढ़ी हा जाता । धम था. स्वरूप 
सामाय है। यह धमर ये निंगाय गा एए सामाय सिद्धाण् उपस्यित बर्ता 
है) प्र पं पशाण भी सामाय हैं । ये घम पे उत रपो भी यवाते है था 





३१--अहिसा समता "ात्तिराजुवस्पस्‍्मल्तार 
द्वाराण्पेतानि में पिद्धि प्रियो हासि सदा मम ॥5६ 
यनपर्य-अध्याप-३१४-भरछ्तो ० ८ 


३२--तपश्न दान थे हामो दसधश्य 
हीराजव सर्ममृतानुक्म्पा $ 
रवंगस्‍्य सोक्स्य बर्दात सता 
द्वाराषि सप्तव महरशीत पु साम ॥२२ 
आदिपर्स--अध्याय &है०--श्थोौ० २२ 


३३--न हाहश सवनन त्रिपुलोकैपु विद्यते 
डया शैत्रों च मूतेषु दान च मधुरा च बाक धरर 
आदिपा->अध्याय ८६७--श्लो२ १२ 


महाभारत में घम का स्वट्प [. १४८ 


सबके लिए माय हू। अहिसा, दया, धृति, शौच आदि सबके लिय माननीय 
है। कितु जीवन के ध्यवहार म घम वा भ्रद्या विशेष परिस्थितिया और 
सम्बध्धा मं खटा हांता है । जीवन बहुत विज्ञाल और जटिल हे। उसके अनवा 
पक्ष अनेक परिस्थितियाँ और अनेक सम्बंध हांते हैं। जीवन वी इस जटिलता 
और विविधता क अनुरूप घम क विरेष लक्षण अनंक रुप वा जाते है। इस 
प्रकार घमराख्रा और महाभारत म घम के सामाय सिद्धान्त एवं स्वरूप 
तथा सामाय लक्षेणा के साथ साथ धम के विविध विशेष रूपा का भी विवरण 

क्या गया है। डा० सुक्यतकर ने अपन ग्रथ मं धम्र वी इस जठिलता और 

विविधरुपता का उल्लेख किया है ।2४ _ महाभारत वे विशाल वलवर मे 
धम क इन विविध पक्षो और अगो का विरतार के साथ विवरण मिलता है ॥ 

इस अध्याय के पिउले प्रक्रणो म महाभारत के जनुसार धर्म के सामाय 

सिद्धांत तथा धम के ध्रमाण और घम के सामाय सक्षणा का विवेचन किया 

गया है। अगत अध्याया में धम के विष पक्षों और अगरो का विस्तृत विवरए 

किया जायेगा | यहाँ धम के स्वरूप का विवेचन पूण करत की दृष्टि से धम के 

इने विविध पा और जगो का दिग्दशन मात्र वरना अभीष्ट है। 


घम के ये अग अथवा पश्न जीवन की परिस्थितियों क॑ अनुसार अवेक 
हा सकते हैं । तक की दृष्टि से हम इहै अनःत भी कह सकते हैं। जीवन के 
इन सभी पक्षा और अगा का विवरण सम्भव नही है) कसी भी परिस्थिति 
मे आत्मन प्रतिकूलानि/ ओर अविरोयर व सामाय सिद्धान्त के अनुसार विरेष 
घ॒म के रूप का निशय क्या जा सकता है। सामाजिक व्यवस्था और सबधा 
क॑ अपुसार धम के मुस्य पक्षा एव अगो का ही विवरण धभयणाद्रा तथा महा 
भारत मे क्या गया है। प्रस्तुत शोध प्रवाघध मे अगले अध्याया मं घम सास्त्रा 


ओर महाभारत क॑ अनुसार घम व इहो पक्षा एवं अगा के। विवरण किया 
गया है । 


घम के इन पक्षा और अगरोम दश ओर आश्रम मुल्य हैं। बरणों 
और आश्रमा की व्यवस्था हां प्राचीन भारतीय समाज का विधान थीं। इसी 
व्यवस्था के अनुसार धमचाल्रा म घम के क्तव्यो का निरुपण किया गया 





३४--डा० सुकपनकर सोनिय आव महाभारत-यृष्ठ ८२ 


हर ] महामार/ में पर्म 


है। माप-ध्यरस्यां समाज का विमाजन है बाह्य शतिष बन्प और प्र 
थे चार बाय मात गेम हैं। घमचास्यं में इपद पृणर पूपर काम बाय हैं। 
ब्रद्मघायं, पहर्य वागप्रग्ष और साधाग ये भार आपम है | इनऱ भा अछग 
मपग भ्रम है । प्रर्णुत शोध प्र ने अगते अष्याया से इसी स्पयस्या मे 
अपुरप एवं एन अध्याय में प्रतरयेतत घणण और आश्रम के धर्मों अपबा मवस्पा 
कं बिस्छूश विशरण रिया गया है। यहाँ राभपम रनों खतरे इस 
प्रगार है। 


भु ने ब्राह्मता बे ६ मुरुप धम बताये हैं--अध्यापन, अस्यपत मजन 
माजन, दाता और प्रतिप्रह ।?" महामारत मत्राह्मणा गे मुस्य घम इस 
प्रभार बताय गये हैं--अध्ययन अप्यापा, यजन याजन तथा दान और प्रति 
ग्रह ।7९ मनु न क्षत्रिय ब ४ मुरय घम बताय हैं-प्रजा वी रभा दाता 
घन और अध्ययन ।३* मद्राभारत मे द्ात्रिया के मुस्य घम इस प्रशार बताये 
है-- पूरवीरता तथ धंय चतुरता ओर युद्ध मस ने भागना दान दना और 
स्वामिभाव ।< महाभारत से राज धम का यान इस प्रगार किया है हि 





३५--अध्यापनमध्यपन यजन गराजने तपा ॥ 
दान प्रतिप्रहस्वद पटकर्माष्यप्रनमन ॥ 


मनुस्मृति--अप्याय १०, श्लो० ७४५ 


३६--अध्यापयेदधीयीत माजयेत यजेत था । 
न धुया प्रतिगृह सीयाप्त च दद्यातु कयचन 8 
शान्तिपव--अध्याय २३४, बलो० ११ 


३७-प्रजानां रक्षण दानमिज्याध्ययनमेव च॥ 
विषयेस्व प्रसात्तिश्न क्षत्रियस्थ समासत ॥ 


मनुस्पृति अध्याय १, इलो० हुए 


बं८ “शौय तेजो धृनिर्दाक्ष्य घुद्धो चाप्पपलायनथ ॥ 
दानमीशर भावश्व क्षात्र कम स्वभावजयु 
भोष्मप् -- अध्याय ४२, इसलो० ४३ 


महाभारत मे धर्म का स्वरूप [ १५१ 


राजा को “याय वी रक्षा करने वाला, सत्यभापी, उचितदण्ड दने वाला होना 
चाहिए।? मनु ने वश्य के ७ मुस्य घम बताये है--पत्नु रक्षण, दान यन, 
अध्ययन, वाणिज्य, लेनदेन और खेती ।* महाभारत म॑ वश्य के मुख्य धम 
इस प्रकार बताये गये है--व्यापार पशुपालन और खेती ४१ सनू न झ्लुद्ध का 
१ मुरय कम बताया है--उच्च वर्णों की सेवा ।४९ महाभारत मे भी शुद्ध का 
मुरय धम--तीनो वर्णो वी सेवा ही बताया है ।? ३ मनु न ब्रह्मचारी के २ 
मुग्य कर्त्तन्य बताये हैं--अध्ययत, और भुरु की सेवा ४४ महाभारत मे 
अछ्याचारी के धम इस प्रकार वताय हैं--धम्र का रहस्य सुनना वेदोक्त ब्रत्ष 


३६--सम्यरदण्डें स्थितिधर्मो धर्मो बेदकतुक्िया । 
व्यवहारस्थितिधम सत्यवाबयरनिस्तया 0 
अनुशासनपंच--अध्या० १४१, श्लो० १५ 


४०--पशुना रक्षण दानमिज्याध्ययन भेव च । 
बशिवपय कुसीद च सश्यस्य कृषिरेव च ॥॥ 
अनुस्पृति--अध्याय १ श्लो० 8० 


४१- वरिज्या पशुरक्षा च कुष्यादानरति' शुचि' । 
वेदाध्ययन सम्पन्न स बेश्य इति सनज्ञित ॥ 


झाततिपर्ध--अध्याय-१८६, श्लो० ६ 


४२-एक्मेब्तु शुद्रस्य प्रभु कम समादिशंत्‌ । 
एलेषामेव चर्शाना चुध पामनप्रुयया ४ 


मनुस्शुति--अध्याय १, श्लो० ६१ 


४३-- प्रजापतिहि वर्शाता दास शूद्रमकल्पयत्‌ । 
तस्माब्छूदस्प चर्णाना परिचर्या विधोयते पे 
शात्तिपर्भ--अध्याप ६०, श्लो० २८ 


डंडे - कुयोदेष्यपरे यत्नभाचायस्थ हिंतेषु च। 
मनुस्मृति--अध्याय-२, श्लो० १६१ 


श्श२ ] महाभारत मे धम 


बा पालन वरना, होम और गुरसेवा करना ।7४ मनु ने गृहस्थ के ५ मुरय 
धम इस भप्रवार वताय हैं--अध्ययन और अध्यापन ब्रह्मययच है श्राद्धतवण 
पितृयज्ञ, होम देववा, जीवो वो बलि देना भूतयज्ञ और अतिथिसत्कार मनुप्य 
यच हैं ।४६४ यातवल्कय ने गृहस्थ के लिए मनु की भाँति ही पाच या को 
मुख्यक्म बताया है ।*" महाभारत म॑ ग्रहस्थ के मुख्य धम इस प्रकार वताय 
है-- माय स॑ प्राप्त जिये धन से यज्ञ करे, दान दे तथा सदा अतिथियों को 
भोजन कराये । दूसरो की वस्तु बिना दिये ग्रहण न करे !४< महाभारत मे 
स्त्री को काय में कुशत, सन्तानवती, पतिब्रता तथा पति की प्रिय बताया 
है ।** मनु ने वानप्रस्थ के मुख्यधम इस प्रकार बताये हैं--नागरिक आहार 
और उपक्रणो का त्याग ।  भहाभारत म॑ वानग्रस्थ के मुरय धम इस 


४५--रहस्पश्वर्ण धर्मो वेदब्रतनिषेवणम्‌ । 
अग्निकाय तथा धर्मो गुरुकायप्रसाधनम्‌ ॥ 
अनु्धासनपर्ण--अध्याय १४१, श्लो० ३४ 
४६--अध्यापन अह्मयज्ञ पितृयज्ञस्तु तपणम्‌ । 
होमो द वो बलि भौँतों नृयज्ञोडतियि पूजनम्‌ ॥ 
मनुस्म ति>-अध्याय ३ श्लो० ७० 


४७--बलिकमस्वघा होम स्वाध्यायाइतिथि सत्क्तिया | 
भूतपित्नमर ब्रह्ममनुष्याणा सहाभरवा । 
याज्ञवल्वबस्मति--अध्याय हे श्लो० १०२ 


४८--धर्मागित श्राप्प धन यजेत्‌,दद्यातृसदवातिथोन्‌ भोजयेच्च । 


अनाददानश्र पररदत्त सपा गृहस्थोपनिषत्‌ प्रुराणों ॥ 
आदिपर्भ--अध्या० ६१--श्लो० ३ 


४ह--सा भार्या या गृहे दक्षा सा भार्या या प्रजावती। 
सा भार्या या पतिप्राणा सा भार्या या पतिव्रता !॥ 
आदिपर्ब--अध्या० ७४, श्लो० ४० 


५०--पत्यज्य ग्रास्पमाहार सर्म चव परिच्छदम । 
पुत्रेषुभायाँ निश्चिप्प वनगच्छेत्सहैव वा ॥ 
मनुस्मति--अध्याय ६, श्लो० ३ 


महाभारत में घम का स्वेध्प [ १५३ 


प्रवार बताय हैं--सम्कारो से गुद होत्तषर घर वी ममता त्याग कर गांव से 
बाहर घने वन मे निवास करना चाहिए ।५* 


मनु के अनुमार ततीमरे आश्रम मं चन मे निवास करके अत मे सव 
आसक्तियो को छोडकर सययास ग्रहण करके परित्रजन करना चाहिए ॥४९ 
परिव्रजन का अथ स्वच्छद विचरण है । सायासी सव आसक्तिया और बचना 
मे भक्त हो जाता है। महाभारत म संयासी वे विषय भ कहां है कि वह 
अकेला वन' मे रह और कोई वस्तु साथ न रखे ५३ क्षपरिग्रह और स्वातत्रय 
चा घह जीवन भारतीय जीवन वल्पना वी चरभ बोहटि है | 


५-धमरम और शील-- 


महाभारत मे धम के साथ साथ 'ील! वी भी अनक' स्थाना पर 
प्रशसा को गई है । धम द॑ समान 'ील! भी ज्स्द्ृत मापा का एक एमा चब्द 
है जिसका अँगरेजी म अनुवाद सम्भव नहीं है। चील' झ्ाद मे घम वी पवि 
अता तथा आचार वी सात्विक्ता वा समाहार है। साथ ही उमम 'धम! का 
पर्यायभाव भी निहित है ! 'जलने को अग्नि का धर्म अथवा श्ील दाना ही 
बह सकत है। धर्म! से भी सूलल सहजता समन्दित है वितु विधि! के 
प्रभावस धर्मा म॒ कत-य का भाव प्रघान बने गया है। चील' वी सहजता 
सुरक्षित रही है साथ ही उसम धर्माचार का भाव भी समाहित हा गया है ६ 
“घम' वी क्‍्तय्यता जब मनुष्य का सहज स्वभाव बन जाती है तब उसे च्ील! 
कहना उचित है । युधिप्रिर का धम अथवा सत्य इसका उटाहरण है । 





५१--सस्कृत सार्सस्क्षारस्तवव ब्रद्मचददान्‌ ॥ 
प्रामाप्निप्क्रम्य चारण्ये मुनि प्रबज्ञितो बसेतृ ॥ 


अए्वमेधिक पर्च--अध्याप ४६, श्लो० है 
और--ह्पक्वा सपापरिद्रजेत्‌ । 
संनुस्मृति--अध्याय ६, श्लो० ३३ 


४३--पपेक्षर सर्व मूतानामेतावदु मिशुतक्षसय्‌ । 
चान्तिपर्स -अध्याय २४५, श्लो० ७ 


ध्थ४ महाभारत मे धर्म 


महाभारत मे 'शील' वी महिमा अत स्थानों पर बताई गई हूँ। 
एम प्रगार से “गीज़ को धम ये सभी सक्षणां या मूल पह सरत हैं। गील! 
मे हो धम मे समस्त सक्षणा वा उल्य तया पयवसान हाता है। झारीत पव से 
प्रहताद भी सया ये प्रसंग मे शील बा 'घम मा आश्रय बताया है। पस्‍्रहताद 
बे शरीर से तेंग बे रूप म 'ील' निवला। उसे या ध्मा भी चत्र लिया । 
पयम में उच्र दिया वि जहाँ यह "ली रहता है वही मैं ( पम ) भी रहता 
हूँ ४ उसी प्रसय मे महाभारत म वहा गया है कि धम सत्य संदाचार बल 
और 7ध्मी सब ध्ीज़ व॑ आधार पर ही रहते हैं। भीतर ही इन सयवा यूज 
है ४५ नील वी *ाक्ति अपार है। चील से मनुष्य तोनों लोबा को जीत 
सता है। ससार मे शीलवाव मनुष्य व लिये कुछ भी अस्राध्य नहीं है ५९ 
इस सम्बंध मे प्रहलाट का उटाहरण दिया गया है। दत्यटाज प्रहलाद न द्वाद्द 
बात राज्य हर लिया तथा तीनो लोका का अपने वश म बर लिया १४१ महा 
भारत दे युधिष्ठिर शील के अवतार हैं। युधिद्रिर बे गील वे गीत की प्रदसा 
करते हमे धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र दुर्पंधित स कहा कि प्रिय पुत्र! यरि तुम 
ग्रुधिष्टिर के समान अथवा उससे भी जधिक श्रो को ध्राप्त वरना चाहते हो ता 
शीलवीबू बना १६ युधिष्षिर व अतिरिक्त घृतराष्ट्रन माघाता जनमजय 
चाभाग प्रहलाद आदि के उदाहरण दिय है जिह॒ने शील वे द्वारा पृथिवी बा 
राज्य प्रास किया ५९ 


५४--घ म प्रहद मां विड्धि पत्रासो द्विमसत्तम ॥५० 
हज थास्पामि दत्ये'द्र बत्त शोल ततो छाहम्‌ ५०३ 
५५---धर्म सत्य तथा वृत्त बल चव तयथाप्पहम्‌ । 
शीलमला महाप्रान सदा नास्त्यय संजय ॥6६र 
४६--/ीलिन हि प्रपो लोका शबया जेतु नसशय | 
न हि किचिदसाध्य थे लोके 'श्रीलवता भवेतु ॥१५ 
५७--अद्वादेन दृत राज्य महे द्रस्थ महात्मन ॥ 
शीलमाशित्य दत्पेन भरलोकय च बसे इतम ॥२० 
५८--परदीच्छसि छिप तात याहत्री सा युधिहिरे । 
विचिष्टों वा नरव्याथ शीलवानु भवपुनक 0१४ 
आँतिर्पा--भगाय १२४, श्लोक ६०, १० ६२, १०, २० १४ 
४६--एते हि पाथिवा सा चोसवस्ता दर्या बता । 
अतस्तेषा गुणक्रीता बसुधा स्वयमांगता ॥ 
शाततिपा--अध्या० १२४, श्लो० १७ 


महाभारत में घम का स्वरुप [ (श 


भारतीय सस्कृति म राज्य और वसव का आधार भी घम तथा वात 
को भाना गया है। भारतीय सस्हेति के इस दृष्टिकाण की तुलना उन 
सम्दृतिया से करने योग्य है जिनम आक्रमण, अनीति छल आदि का अवलम्ध 
लेकर राज्य विस्तार को गव के याग्य समभा जाता है। भारतांय मस्ह्ृति की 
इसी परम्परा के अनुसार “सत्यमेव जयते” स्वाघीन भारत का राजमत्र बता 
है । महाभारत में भी घम और चोल की इस महिमा का समथन क्या गया 
है । पाडवों को विजय कथा के रूप मे भी चील की महिमा को चरिताय 
करती है | चील का मनुप्य का सिद्ध आधार वह सकते हैं। जिसे घारण 
किया जाता है वह घम है। धारण वरन पर जेब धम मनुष्य का सहज और 
निश्चित स्वभाव वन जाता है तब उसे नील कह सकते हैं । बीत मे धम की 
पविनता और चरित्र वी सुन्दरता का सयांग है । 





घम के समान रील के भी अनेक प्रकार हो सकते हू । धम के अनक 
नशण घमघालरा और महाभारत मे गिनाये गये हैं । धान्ति पद म मत वचन 
और कम से सभी प्राणिया के प्रति अद्गाह्‌ तया अनुग्रह ओर दान का प्रतासनीय 
चीन बताया गया है ५ धम के लक्षणा की भाति शील के भी आय अनक 
रुप हो सकते हैं। किन्तु धम के सामाय स्वरूप की भाति श्ोल का सामाय 
स्वरूप भी शील के सभी रुपए मे व्यास रहता है। शाल का यह सामाय 
स्वरुप धम के स्वरूप के ही समान है। धृतराष्ट्र ने शीत का स्वरूप इस प्रकार 
बताया है-- अपना जो कम और पुर्षाथ दूसरा के विय हित बर न हो उसे 
नही करना चाहिये" तथा जिम काय की भरी सभा म प्रशसा हो उस करना 
चाहिये । यही सयेप मं चीव वा स्वरूप है ।६९ नील का वह स्वरूप घम 
पा आंतरिक तत्व और आधार है । 





६०--अद्वोहः सर्मृत्ेषु कर्समणा मनसा गिरा ] 
अनुप्रहश्य दाने च शीलमेततु प्रशाध्यते ६६ 

६१--पद येषा हित सर स्थादात्मन कर्म पोसयम्‌ । 
अपन्रपेत वा येन न तब कुर्यात्‌ क्यचन ॥६७ 

६२--तत्त्‌, कर्म तया कुर्याद येव श्लाध्येत ससदि ! 
चौल समासेनतत्‌ ते कथित कुस्सत्तम ॥६८ 


”र्म तपर्थ--अध्या० १२४, श्लो० ६६, ६७ ६४ 


श्श्६ ] महाभारत म धम 


६--परम धर्म-- 


'धम के लक्षण के प्रसग में धम के अनेक रूपा का उल्लेख क्या गया 
है । आत्मौपम्य को समानता तथा आत्मन प्रतिवूलानि के अविरोध क 
द्वारा महाभारत भ॑ धम के जिस सामाय स्वरूप एवं सिद्धात का निदशन 
किया गया है वहू जीवन की परिस्थितिया और सम्बंधा के अनुसार अनेक रूप 
ग्रहण करता है। दया, क्षमा, दान जादि उसी धम क॑ विविध लक्षण है। 
धम के इन अनेक लक्षणा की तुलबा अथवा कभी इनका सघष होने पर यह 
प्रश्न उठता है कि घम के इन अनेक लक्षणों म॑ सबसे श्रेष्ठ कौन है । सबसे 
उत्तम अथवा श्रेष्ठ को परम क्‍हत है! सत्य अहिसा, दया आदि मे परम 
थम" किसे कहना चाहिये । तुलना करना और सव श्रेष्ठ को जानने की इच्छा 
करना मनुष्य का स्वभाव है। अय क्षेत्राम भी वह्‌ सवश्र४ को जावना 
चाहता है | धम क क्षत म इसका निणाय करना जत्यत कठिन है। धम के 
सभी रूप अपन अपने अवसर पर महत्वपूण और श्रेष्ठ टिखाई देते हैं ॥ उनम 
से कसी की भी उपक्षा नहीं का जा सक्‍ती । फिर भी धम शास्रो तथा महा 
भारत म कही कही धम के कसी लक्षण को परम धम कहा गया है। इससे 
धम के उस लक्षेण की विशेष महिमा प्रकट होती है। जिन घर्मों को 'परमधम 
बताया गया है व निस्सटेह अधिक व्यापक हैं तथा व धम के सामाय सिद्धांत 
के अधिक निकट हैं। इस दृष्टि से उह परम घधम कहना उचित है । परम 
का अथ यही है कि वे धम श्रेष्ठ और उत््ृष्ट हैं तवा अय धम उनकी तुलना म 
मौण है । तुलना करने पर विदित होगा कि ये गोण धम इस परम धम वे 
अन्तगत आ जाते है तथा उससे अनुगत होत है । उदाहरण के लिये सत्य 
अर्सा दया आदि को विभिन्न स्थानों पर॒ परम घम कहा गया है। अस्तंय 
अक्रोध आदि इनस अनुग्रत हाते है। सत्य अहिंसा, दया आदि के होने पर 
अस्तय अक्रोध आनि स्वय ही प्राप्त हो जाते हैं। धम यवस्था के क्रम मे 
परम धम को धम क॑ सामाय स्वेस्प तथा गौण धर्मो के वीच रखा जा 
सकता है | समानता अविराध आदि वी तुलना म सत्य, अहिसा, दया आठि 
अपर साम्रा-य कहे जा सकते हैं ॥ य धम के ऐसे सामाय हैं जो समानता आदि 
वी तुलना मं अधिक मूल और ग्राह्म हैं। इनक द्वारा साघारण जन धम के 
सिद्धात वा अवय कर सक्‍त हैं । 


महाभारत म धम का स्वरुप [ १९५७ 


महाभारत म सत्व, सत्य, अहिसा दया आदि क्ग विभिन्न स्थाना पर 
परम धम घहा गया है । अनुगीता भ गीता के अनुरूप सत्व वी महिमा वॉणग्त 
है । प्रहति के गुणो म सत्व को परम धम कहा गया है। ६३ मत्व ही धम 
का आधार है। सात्विक भाव से हो धम के समस्त लक्षण घटित हाते हैं । 
अते रुत्द को परम घम कहना उचित है। रजस और तमस अधम के 
प्ररक एवं धम के वाघवक' होते हैं। राति पव के अत़मत माक्षघम पव मे 
सत्य को परम धम बताया गया है ६४ युधिष्टिर धम बे पुत्र थे। वे सत्य 
चादी थे । उनके चरित्र में सत्य ही “घमम का पर्थाय बन गया है। भारतीय 
आयार म सत्य ची महिमा अपार है इसी महिमा वे कारण उसे 'परम धम' 
मात्ता गया है ।शातति पव मे युधिष्ठिर से भीष्म ने वहा है कि सत्पुरुषा मं 
सदा सत्यरूप धम वा ही पालन हुआ है । सत्य ही सनातन घम है । सत्य को 
ही सदा सिर भुकाना चाहिए, क्यांवि' सत्य ही जीव वी परम गति है। सत्य 
ही धम तप और याग है, सत्य हा सनातन ब्रह्म है। सत्य का ही परमयत्र्‌ 
कहा गया है तथा सब कुछ सत्य पर ही टिका हुआ है । सत्य से बढकर कोई 
धम नहीं है और भूठ स बढकर कोइ पातक नहीं है ) सत्य ही धम वी आधार 
शिला है। अत सत्य का लोप न बरना चाहिए ।९५ 





६३--न हिं सत्त्वात्‌ परो घम्त कश्निदयों विधीयत्ते )) 
आश्वमेधिव पर्म--अध्यांप-३९, श्लोक ६ 
६४--नास्ति सत्यात्‌ परो धर्मों 
जाए तपर्न--अध्याय ३४२, श्लोक १८ 


६५--सत्य सत्सु सदाधम सत्य घम सनातन ॥ 
सत्यप्तेव नमस्पेत सत्य हि परमा गति ॥ड। 
सत्य घम स्तपो योग सत्य ब्रह्म सनातनणु । 
सत्य यज्ञ पर भोक्त सर्व सत्ये भतिष्यम्‌ ॥श॥ 
नास्ति सत्यात्‌ परो घर्मो नानृतात्‌ पातक परम । 
श्थिर्तिहि सत्य घम स्य तस्मावु सत्य न लोपयेत्‌ ॥२४॥ 
श्तिपर्स - अध्याय १६४, इलोक ४, ५, रेड 


शश८ ॥ महाभारत में धम 


अहिंसा को प्राय. “परम धम? कहा जाता है। अहिसा परमो धम 
का महावाक्य महाभारत तथा अय धम शारुगे मे अनेक स्थातो पर मिलता 
है । याचवत्कय के अनुसार 'अहिसा घम के जशणा मे प्रथम है। महाभारत मं 
अहिसा को परम घम * ६ ओर सत्य मे प्रतिष्ठित कहा गया है ।६* अहिसा को 
ही सबसे बडा दान सबसे बडा यज्ञ तथा सबसे वडा मित्र बताया गया है ।९< 
अहिंसा प्राण दान है । वह निस्सदेह सबसे वडा दान है। यन्र से पुण्य होता 
है । अहिसा सबसे अधिक पुष्यटायक यज्ञ है । वह परम मित्र के समान हित 
क्री भी है। अहिसक का अहित करने की क्त्पता दूसरे सहसा नही करते । 
बने पव मे युविष्टिर ने यश के प्रश्वो के उत्तर में दया को परम घम बताया 
है** दया का क्षेत्र अहिसा की अपेक्षा अधिक ययापक है। एक प्रवार से 
अहिंसा को भी दया का एक रुप मान सकते है। अहिंसा और दया मे मनुष्य 
का आदर तथा मानवीय भावना सबसे अधिक गहन रुप म प्रकट होती है । 
इज 'परम धम! मानना उचित है! 


परम बम के ये अनेक रूप धम के सामाय सिद्धात के अनुरूप हैं तथा 
एक दूसर से समत है । इनम एक के अनुशीलन स ही अय धर्मों बे पालन की 
क्षमता प्राप्त होती है । अत ये निस्मदेह परम धम के गौरव क॑ योग्य है| 








६६-अहिसा परमो धर्मो हिंसा चाधर्सलक्षणा ॥ 
आश्वमे धक पर्ग-अध्याय ४३ श्लोक २०३ 


६७--अहिसा परमो धम सच सत्ये प्रतिष्ठित ॥ 
बनपर्न--अध्याय-२०७ श्लोक ७ड 


६८४--अहिसा परम दानसहिसा परम तप ॥ 
अहिसा परमो यज्ञस्तवाहिसा परफलथध 


अहिसा परम मित्रमहिसा परम सुखमु ॥ा 
अनुशासन पर्ग-अध्याय-१ १६, श्लोक २८, २४६ 


६/- आनृदस्प परो घम परमायच्च मे मतमु। 
बनपर्स-अध्या-३१३ श्लोक १२४६ 


महाभारत में धम का स्वरत् [ १५६ 
७-सनातन धरम[-- 


'परम धम' के समान ही महाभारत म घम के कुछ रूपा को सनातन 
घम कहा गया है। सनातव का अथ शाइवत अथवा सवबालीन है । कुछ घम 
सामयिक भी हो सकते हैं। दश वाल वे अनुसार घम के ययावहारिव रूप 
वदत सकक्‍त हैं ।*" अत धम के उन रूपा का निर्धारण अपेक्षित है जो सब 
कालीन अथातु सनातन है ।य घम के एस रूप हैं जो देश काल स निरपक्ष ह 
तथा सदा सत्य रहत है धम वा सामाय स्वल्प जिसका निर्धारण आत्मौष 
स्यन वी समता तथा अविरोधेन के सामजस्य के हारा क्या गया है वह 
सनातन अर्थात्‌ सबकालीन धम दा सर्वोत्तम रूप है । सत्य अहिंसा आदि भी 
एसे ही सवकालीय धम हैं। इहें भी सनातन घ॒र्म' कहा जा सकता है। 


महाभारत म विविध स्थानों पर सत्य अहिसा आदि को सनातन धम 
कहा गया है । इनको ही परम घम बताया गया है । ये परम अघात्‌ सत्श्लेष्ठ 
घम हं। यम सनातन धम भी हैं। ये धम के व रुप हैं जा सवकाल भ 
मान्य हैं । 


सनातन धम बतात हुए भीष्म जी न युधिष्तिर से कहा कि सत्पुरुषा 
से सटा सत्य रुप घम का ही पानन हुआ है। सत्य ही सनातन धम है। सत्य 
को ही सदा मिर मुकाना चाहिए, क्याकि सत्य ही जीव वी परम गति है। 
सत्य ही धम तप और योग है सत्य ही सनातन ब्रह्म है। सत्य को ही परम 
यन बहा गया है तथा सब कुछ सत्य पर ही टिका हुआ है । श्रेष्ठ पुरुषा का 
रूमातन धमर भीष्म जी न इस प्रकार बताया कि मन वाणी और क्रिया 
द्वारा सभी प्राणियों के साथ कमी द्रोह न करना तथा दया और दान यह श्रेष्ठ 
पुरुण का सनातन धम है। सत्य से बढकर कोई घम नहीं और भूठ स बढ 
कर कोई पातक नठी है। सत्य हो धम को आधारशिला है। अत सत्य का 


७०--स एवं धम सोध्धर्मो देचकाले प्रतिष्टित ॥ 
आतपब-अध्याय-३६, श्लोक ११ 
दिविधों चाप्युभादेतो धर्माधमो विजानतासु शत 
चातति पव--अध्या० ३६, श्लोक, १२ 


महाभारत म घम वा स्वरूप [ १६१ 


है "०४ (हित वो बात बताने से अपने पन्ना तथा हित चाहने दाले बडे लोगो 
वा प्रेम प्रकट होता है । इसलिए माता पिता तथा गुर आदि सदा छोठा को 
हित को और कल्याण की वात बताने रहते हैं। मनुप्य वे लिए हितकारी 
बाते वडो उपयोगी हाती है | बडे लोग अपने अनुभव से जो भो बातें बताते 
हैं वे छोटे क॑ घ्यान में भी नही आती हैँ। वणकि वहुतन्सी बातें अनुभव से 
श्राप्त होती ह जो बिना अधिक उम के ज्ञात नहीं हो पाती । माता पिता उम्र 
के हो कारण अधिक अनुभवी तथा ज्ञानी हो जाते ह और उसी अनुभव के 
हारा वे छोटो को हित वी तथा चान की बातें बताते ह्‌ ५ इसलिए छाटो को 
सदा वड़ो की बातें माननी चाहिए इसो में उनका कल्याण है। चोरो न करन 
के विषय में बताते हुए भीष्म जी ने युधिष्टिर से कहा कि “दूसरों के धन का 
अपहरण नही करना चाहिए--यहो सनातन धमर है ।'** चोरी ने करने से 

मनुष्य का मन प्रसन्न और निभय रहता है तथा वह मनुष्य अपने क्तब्या और 
धर्मो के पालन म शात॒चित्त से लगा रहता हैं। श्रेष्ठवा को प्राप्त करने वे 
जिए मनुष्य वो सब दुगु णा से दूर रहना चाहिए । एक बार मृत्यु न ब्रह्माजी 
से कहा कि मैं रोते विवखते प्राणिया के प्यारे प्राणो का अपहरण नही कर 
सकू गी, क्याकि यह अप्म प्रतीत हाता है । तब ब्रह्माजी न कहां कि प्रजाओ 
के सहार से तुक्के अधम नही प्राप्त हागा क्‍्योक्ति यह तो मेरे द्वारा कही हुई 
वात है अर्थात्‌ संसार मे जो जम लेगा, उसका नाथ भी अवृध्य हागा। 


७४--विदिते च्ाषि वक्तव्य सुदृद्धि रनुरागत 
एप धर्सश्र कामश्न अथश्वय व सनातन ॥ 
विरोटपव-अध्याय ४, इलोर 


७५--न हतव्य परघनमिति धम्तम सनातन ॥ 
चआरति पब-अध्याय २४६, श्लोक १२ 


७६--तस्मात्‌ सहर कल्याणि प्रजा सर्वाश्वतुविधा $ 
धर्म सतातनश्य त्वा सवेधा पावपिष्याति ॥ 
द्ोणपक--अध्याय ५४ इलोक ३३, ३४ 


श्द्र महाभारत मे धम 


ब्रह्माजी ने मृत्यु से इस प्रकार कहा कि कत्याणि 7 तू चार थे णिया मे विभा 
जित समस्त प्राणियां का सहार कर। सनातव धम तुझे सब श्रकार से पवित 
बनाये रखेगा 77५ सनातन धम की स्थिति बताते हुए कपिलजी ने कहा कि 
बुद्धिमान पुरुष के लिए दश पौणमास, अग्निहोत्र तथा चातुर्मास्थ आदि के 
अनुष्ठान का विधान है. क्याकि उनमे सनावन धम की स्थिति है।'*« ये 
बदिक कम हैं! वदिक विधान के अनुसार ये सवदा पालनीय हूं। किन्तु मुख्य 
रूप से सनातन धम का अभिप्राय शील और सदाचार के उन हर्पा से ह जो 
सावभौम होने के कारण सवकाल मे सभी मनुष्या क लिय पालवीय हैं तथा 
सत्य, अहिंसा दया आदि जिनके उदाहरण हू । 


७७०-दवा च पोौषामास च अग्निहोश्न च घोमत ॥ 
चातुर्मात्यानि चदासस्तेषु धर्म सनातन ॥२० 
चात पर्त-अध्याय २६६, श्लोक २० 


अध्याय-- ६ 
महामारत में धर्म के तत्व 


१--धर्म और धर्म के तत्व- 


महाभारत मे भी घम का वही रूप माता गया है जो सामाय सर्प से 
भारतीय परम्परा मे स्वीइ्ृत है तथा विशेष रूप से जिसवा प्रतिपादन धम 
जास्त्रा म॒ क्या गया है । महाभारत का घम भी वही सामान्य मानवीय 
घम है, जो एकता और शातति का कारण बनता है। जो व्यवहार हमे अपने 
लिए अनुचित लगता है वसा व्यवहार हम भी दूसरा के प्रति नहीं करता 
चाहिए यही धम है । इस विषय म भीष्म जी ने युधिष्ठिर से इस प्रकार कहा 
कि “जो बर्ताव अपने लिए अप्रिय है, वह दूसरा के लिए भी प्रिय नहीं हो 
सकता ।”* परोपकार इस घम वा भावात्मक रुप है।* परपीडन अथात्तु 
दूसरों को दु ख पहुँचाना संवसे बडा अधम है। अनथ और जतिचार के सभी 
रूपा मे अधम वा यह रुप व्याप्त रहता है। घम का उक्त सामाय रूप भी 
मानवीय कल्याण दे कल्पवृ्त का बीज है। वह मानवीय सद॒भाव की अनेक 
शाखाआ म॑ विकसित होता है ओर सुख शाति के फल फूलो म॑ फलता-पूलता 
है। 


समानता ओर परोपवार के सामाय धम से मनुष्य मे अनेक सदगुण 
पदा होते हैं अथवा यो कह सकते हैं ्िः यह सामाय मानवीय धम अनेक 
संदभावो और सदगुणा से सम्पन्न होता हैं। इन अनेक भदभावो और सदंगुणा 
को हम धम के तत्व कह सक्‍त हैं । प्रस्तुत अध्याय मे धम के इन तत्वों का 
सल्िप्त विवरण क्या जायगा | घम के इन तत्वा से विदित होता है कि इस 


१--प्रदयविहित नेच्छेदात्मतः कम पूरुष । 
न तत्‌ परेषु कुर्बात जानप्नश्रियमात्मन ॥॥ 
शात्विषव--अध्याय २४४, इलोक २० 


१६४ ] महाभारा में परम 


मायवाय धर्म मो भीयी में तिययों बिस्‍्तार है शा विस्तार के गाय साथ 
भाष में भी यह परम वितना उधर है। भाव, यघन और व्ययहार ब' इोत 
शाइयुर धर्म रे इग शरपा में रामाहित है कि इन पालन बरन पर मनुष्य वा 
स्यतिगत और सामाजिय जीवए अहयत खुफर ओर सुखी बन रागया है। 
अटिगा ही धर्म वा सक्षय है यह धमष पर बतात हैं। अहिंसा वा थप्ला 
प्रतात हुए भीष्म जी य गुधिद्विर सा कहा नि. अहिया परम थम है अहिया 
परम रामम है अदहिमा परम दान है ओर अदिसा परम तपस्या है। अद्दिसा 
परम ये है अहिंगा परम पल है. अहिशां परम मित्र है और अदििसा परम 
गुर है । '* ग्रह्माजी न ब्राह्मण रो कहा मरी अहिसा सबस श्रेष्ठ धम है. और 
हिंसा अपम भा सक्षण ( स्वरूप ) है / प्रशाश दवताआ ग और यप आऑरडि 
कम मनुप्या गा सक्षण हैं। धम ये विषय मे बतात हुए श्री कृष्ण न अजुन से 
बढ़ा वि ' जिरा बाय में हिसा य हा यहों पम है। महपिया ने पश्राणिया या 
हिंगा ने होने दने बे लिए ही उत्तम घम था प्रवान जिया हैं। श्री हृष्ण न 
अजु न से फटा कि मरे विचार रा प्राणिया वी हिएा मे बरना ही रावस श्रोष्ठ 
धम है । विसी वी प्राण रक्षा बे लिए भूठ बालना पड़े ताबात” विलु 
उसवी हिंसा विसी, तरह ने हान द ।! २ सायय ने वहा वि जब भीम का रथ 
द्राणाचाय व पास आ गया तब भीम न द्रोणाचाय रा बहा कि शिक्षित ब्राह्मण 
यदि अपने धमवार्यों म ही रत रहत तो क्षत्रिया भा इतना सहार न होता । 

भीम ने वहा वि प्राणिया वो टहिसा ने मरने वो ही सबस श्रेष्ठ धम माना 
गया है। उसवी जड है ब्राह्मण और आप तो उन ब्राह्मण मे भी सबसे उत्तम 





२--अहिंसा परमो धमस्तथाहिसा परो दम | 
अहिंसा परम दानमहिसा परम तप ॥रे८ 
अहिंसा परमो यज्ञस्तवाहिसा पर फलस्‌ । 
अहिंसा परम मित्रमहिसा परम सुखम ॥ २४ 
अनुशासन पव-अध्याय ११६ रलोक र८, रहे 


३- यत्‌ स्पार्दाहसासयुक्त स घम इति निश्चय । 
अहिंसार्थाय भूताना धमग्रवचन दृतम ॥ 
करापव अध्याय ६८, श्लोक श७ रे३ 


महाभारत में घम के तत्व [ १६५ 


प्रह्मवेत्ता हैं ।”४ भीम के वचना को सुनकर द्रोणाचाय वा सत्य का चान हुआ 
और उहंने अश्व छोडकर समाधि लगा लो। प्राचीन वाल म युद्ध लडना 
क्षत्िया का ही काम था। ब्राह्मण तो क्षत्रियो के चिलक होते थे । घमयाघ 
न कौटिक जी से इस प्रकार कहा विः “अहिंसा सबसे महाद्‌ घम है परतु 
बह सत्य म ही प्रतिष्ठित है । सत्य के ही आधार पर थे पुरुपो के सभी वाय 
आरम्भ होते हैं ५४” अहिसा और सत्य भाषण--य॑ समस्त प्राणिया ब लिए 
अत्यन्त हितवर हैं । ब्राह्मण का समस्त प्राणिया म स किसी की भी कभी और 
कही भी हिसा पही करनी चाहिए । महायतास्वी विभ्रवर सहख्रपाट न डुप्डम 
वा रुप त्याग कर अपन प्रवाशमान स्वरूप को प्राप्त करके अनुपम आजवाज 
रूप से यह बात कही कि समस्त प्राणिया म श्रे४ ब्राद्मण है अहिसा सबसे 
उत्तम घमर है। ५ अहिसा की श्रे छता बताते हुए भीष्म जी न बुधिषट्टिर स कहा 
कि प्राणिया की हिसा न हो इसके लिए घम का उपदेश किया गया है अत 
जो अहिया से युक्त हो वही घम्र है एसा घर्मामाआ का निश्रय है! * जो 
सृश्म घम को देखता और उत्तम चचत बोलना चाहता हा॑ उसको एमी बात 
बहनी चाहिए, जो मत्य होने के साथ ही हिसा और परनिन्दा से रहित हो। 
अहिसा से मनुष्य सुखी रहता है इस विषय म॑ भीष्म जी ने युविश्रि स कहा 
कि जो मनुप्य अहिसा आदि परम धम को समस्त प्राणियों के लिए सुखद 


४--अहिसा सवमभूतेषु घम ज्यायस्तर विदु । 
हस्प च्‌ ग्ाह्मणो मूल भवाश्च ब्रह्मवित्तम ॥३८ 
द्रोषपब-अध्याय १६२, श्लोक ३८ 


५--अहिसा परमो घम स च॒ सत्ये प्रतिष्ठित । 
सत्ये छत्वा प्रतिष्ठा तु प्रवतते प्रवृत्तय ॥ 
बनपव-अध्याय २०७, श्लोक छढ४ढ 


६--अहिंसा परमो घम्र सर्मप्राणभता वर | 
आदि पर्च अध्याय ११ श्लोक १३ 

७--अहिसार्भाय भूताना धमप्रदचन कृतम्‌ । 
य स्पाइहिसासम्पृक्त स धम् इति निश्चव ॥१२ 
झारतिपर्य-अ० १०६५ श्लोक १२ 


१६६ ] महाभारत मे धर्म 


और दु सनिवारव' जानता है वही सवज्ञ है ओर वही सुसी होता है ।”* जा 
कम हिंसा से रहित हैं, वे सदा मनुष्य वी रखा करत हैं। मनुष्य को चाहिए 
कि उसके प्रियजन यटि कोई हिसात्मक वम उसके लिए करते हो तो वह उन 
सब कर्मों वो रोक दे । दूसरे वी आयु से अपनी आयु बढाने वी अर्याव्‌ दूसरा 
के प्राण लेकर अपने प्राण बचान की इच्छा न करे। जो मनुष्य जीवन भर 
नहीं खाता है और विधिपुवक उत्तम ब्रत वा पालन वरके अपने अतत करण का 
चुद्ध बना लेता है वह योगी भी योगगक्ति प्रास कर लता है। ब्राह्मण जाजलि 
के द्वारा धम के विषय म पूछने पर तुलाघार ने इस प्रकार कहा कि प्राणिया 
की हिंसा न करने से जिस धम की सिद्धि होती है उससे वढकर महान्‌ धम 
कोई नही है ।”* सुलाधार ने कहा कि जो वृद्ध हैं पुत्र और पौत्रों से सम्पन्न 
हैं शास्त्र के अनुसार ययोचित आचरण करते है और कसी भी जीव की 
हिंसा नही करते हैं उही महात्माओ के बर्ताव का मैं भी अनुसरण करता 
हू । अहिंसा और दया आदि भावो से प्रेरित होकर किया हुआ कम इहलोक 
और परलोक म॑ भी उत्तम फ्ल देने वाला है। यदि मन भ हिंसा वी भावना 
हो तो वह श्रद्धा का नाश कर देती है । फिर नष्ट हुई श्रद्धा क्म करने वाले 
इस हिंसक भनुष्य का ही सबनाच्र कर डालती है। नारदजी ने प्राचीन काल 
में भीष्म जी को एक ब्राह्मण की कथा सुनाईथी उसी को भीष्म जीन 
युविष्ठिर से कहा कि दे ब्राह्मण यत्त म पशु की बलि दना नहा चाहत थे कि तु 
स्वय के विमान आदि देखकर वे हिंसा से स्वग की आया से यत्त मं हिसा 
कर बठे और उनका क्या हुआ सारा धम नष्ट हों गया । तब उसे यह हृढ 
निश्चय हां गया कि हिंसा से बडी हानि होती है और अहिंसा ही परम क्त्याण 
का साधन है । अहिंसा को श्रेष्ठ धम बताते हुए नारद जी ने कहा कि 


८--यश्चन परम धम्र सा्मृूतसुखावहम । 
दु खान्नि सरण बेद साज्ञि स सुखी भवेत्‌ ॥ ७ 
चातितिपा--अयाब २१५, श्लोक ७ 


धन-न भुतानामहिसाया ज्यायानु धर्मोइस्ति कश्चन । 
शात्ति पर्च-अध्याय २६२ श्लोक २४३ 


महाभारत में घम के तत्व [. १६७ 


अहिसा ही सम्यूण घम है | हिसा अधम है और अधम अहितकारख हांता 
है। १ श्रंष्ठ पुस्पो के लिए अहिसा ही श्रेष्ठ धम है । 


भारतीय धमयाज्ओं मे दया का महत्वपूणा स्थान है। घ॒र्मात्मा मनुष्य 
सदा जीवा पर दया करते हैं। यहा तक्ष कि सयासी लोग तो रास्त म भी 
दख-देखकर बडे ध्यान से चलत हैं कि कही कोई चीटी मो न दव जाय । दया 
क॑ विषय मे बताते हुए भीष्म जी ने युधिष्टिर स कहां वि भारतनन्दन ! जो 
समस्त प्राणियां पर दया करता है और क्र रतारहित कमों म ही प्रवृत्त होता 
है. उसे सभी आश्रमो क॑ सेवन का फ्ल धाप्त होता है। ** जो बालका और 
बूड्धा के प्रति भी दयापूर वर्ताव करते हैं उह्लें भी उत्तम फल प्राप्त होता है। 
राजा के लिय समस्त भप्राणिया की रक्षा तथा उनके प्रति परम दया ही श्र शघधम 
है । दया की श्रे छता बताते हुए भीष्म जी ने युधिडिर से कहा कि जो राजा 
प्रजापालन म तत्पर रह कर प्राणियों पर दया करता है, उसके इस वर्ताव को 
घमन पुरुष परम घम मानत हैं । १९ दमयन्ती ने अपके पिता क॑ घर आकर 
चार ब्राह्मणो का चारों दिशाओ म राजा नल का पता ख्षमान के लिए भेजा 
तब उसन उन ब्राह्मणों से कहा कि तुम इन बातो को जोर-जोर स सबका 
सुनाना यदि नल कही हाग, तो उह यह बातें असह्य होगी और व उसका 
उत्तर देंगे । उन वाता मै से एक वात यह भी थी कि मुझ पर दया करो । 


१०--अहिंसा सक्लो धर्मों हिसाथमस्तपांहित' । 
शान्ति प-अ० २७२, श्लोक १६३ 


११--सवमूतेस्वनुक्रोय कुवतस्तस्य भारत $ 
आजूरस्यप्रवृत्तस्प सर्दावस्‍्थ पद भवेत्‌ ॥ 


शात्तिषब--अध्याय ६६, श्लोक पृ 


१२--तस्मादे् पर घम म“यते घमकोविदा' ॥ 
यो राजा रक्षणे युक्तो मूतेवु कुश्ते दयाम्‌ ॥ 
शात्तिपव--अ० ७१, श्लोक २७ पु 


१६८ ] महाभारत में घम 


मैंव तुम्हारे हो मुख से सुन रवखा है. वि दयालुता सबसे बढ़ा धम है ।”१३ 
चल मे वभी दमयती वो दयालुठा को बडा घम बताया था । उसी का स्मरण 
ब्राकर वह उनसे दया बरने वे लिए कहे रहा थी । 


२३-दम ही सबसे बडा धर्म है: 


ससार म संघ्रम ही सब मनुष्यों के लिए सुखकारी है । सयमी भनुप्य 
से सव को अभय रहता हैं और उसका सब सम्मान वरते हैं । असयमी पुरुषा 
से सभी प्राणिया को सदा भय वना रहता है ) इसलिए दम वी श्रे ४ता बताव 
हुए विद्ुर जी न दुवधिन से वहां कि “मिद्धात के जानने वाले बृद्ध पुरुष 
कहते है कि इस ससार म दम ही वल्याण का परम साधन है। ब्राह्मण 4 
लिए तो विशेष रूप से वही सनातन घम है ।/१४ दम तेज वा वृद्धि 
करता है। दम पवित्र एवं उत्तम साधन है । दम से निष्पाप एवं बढ हुए तज 
से सम्पन्न पुरुष परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लता है। विदुर जी न बहा 
विः 'जो दमरूपी शुण स युक्त है, उसी वो दात, क्षमा ओर सिद्धि का यथाय 
लाभ प्राप्त होता है. क्याकि दम ही दात, तपस्या, ज्ञान और स्वाध्याय का 
सम्पादन करता है । "४ विदुरजी ने दुर्योधन से कहा कि जिस पुस्प म 
क्षमा धय अहिसा समता सत््य सरलता इद्रिय स्यम धीरता, मृदुता 
लज्ञा, स्थिरता उदारता अक्रोध सन्‍्तोष और श्रद्धा ये गुण विद्यमान हैं वह 
पुरुष दद्रिपविजयी माना गया है। दमनशीज पुरुष काम, लोभ जभिमान 
क्रोध निद्रा आत्मप्रशसा मान इर्ष्या तथा शोक्ष-इन दुगु णो घो अपने पास 
नही फटवन देता । कुटिलता और हाठता का अभाव तथा आत्मयुद्धि यह 





१३--तंत्‌ फुरुष्व मरव्याप्र दयों सयि मरपभ । 
आनृश्ञस्म॑ परो धमस्त्वत्त एव हि मे थुत्त ॥ 
बन पव --अ० ६४६ श्लोक ४३ 
१४--इह नि श्र यप्त प्र्ुद़ दा निश्चिनदर्शिन । 
ब्राह्मणस्थ विशेषेश दमों घम सनातन ॥ है 
१५--तस्प दान क्षमा सिद्धि्ययावदुपपच्चत । 
दम्तो दान तेपो ज्ञानमघोत चानुबतते ॥१० 
उद्योग वर्न-अध्याय ६३, इतोक ६, १० 


महाभारत मे घम के तत्व [ १६४ 


दमयुक्त पुरुष का लक्षण है ।** विदुरजी ने दम को श्रह्ठत्ता बताते हुए बहा 
कि “चारा आश्रमा म दम को ही उत्तम व्रत बताया गया है ॥ यह दम जिन 
पुरुषा वे अभ्यास में आकर उनके अम्युदय का कारण बन जाता है। '** जो 
सठाचारी शीलवान्‌ प्रसन्नचित्त तथा आत्मतानी विद्वान है, वह इस जगत मं 
सम्मान प्राप्त करता है और मृत्यु वे पश्चात्‌ उत्तम गति का भागी हाता है । 
डद्रियसयमी कौ विरेषता बतात हुए विदुर जी ने कहा कि जो िलोंभ, व 
में कम चाहने बाला, भोगा के चिलन से दूर रहन वाला तथा समुद्र के समान 
भ्म्भीर है उस पुरुष को दान्त ( इझद्रयसयमी ) कहा गया है ॥ *” जो 
अम्पूण भूर्ता का हित चाहने वाला और सबके प्रति मतरीभाव रखने वाला है 
उससे कसी भी पुस्प को उद्देग नहीं प्राप्त होता है। जो समुद्र के समान 
भम्भीर एवं उत्कृष्ट भानरूपी अमृत से तृप्त हे वहां परम शान्ति का भागी 
होता है । विदुरजी ने कहा वि ' जो कर्सव्य कर्मों द्वारा आचरित है तथा पहले 
के साधु पुरषां के द्वार जिसका आचरण क्या गया है उसे अपना कर चरम 
दम से सम्पन्न पुरष सदा आनन्दमंग्न रहते हैँ । १५ 


महपियों ने अपने-अपने चान के अनुसार घम की एवं नहीं अनक 
विधियाँ बताई हैं. परतु इन सबका आधार इन ( मन और इौाद्विया का 
सयम ) हा है । जिंसन अपन मन और इीद्रया का दमन कर लिया है, वह 
सुख भे सोता सुख से ही जागता ओर सुखपूषत्र ही जोक) में विचरता है। 
उसका मन सदा प्रसन्न रहता है । दम की श्र पता बचाते हुए भीष्म जी ने 
युविड्चिर से कहा कि 'हमने समार में दम के समान दूसरा कोई धम नही 


१६--महाभारत उद्योगषव -अ० ६३, श्लोक १४,१५,१६ 

१७--आश्रमेषु घदुर्ष्वाहृदममेवोत्तम बतम्‌ ११२६ 

१८--अलोजुपस्तथाल्पेप्सु कामानामविचिन्तिता। 
समुद्रकल्प पुरुष सं दात परिकोतित ॥ 


१८-केससाओचरित पूर्ण सज्थिराचरित च यतू। 
तदेवबास्थाय मोदस्ते दाता खमपरायणा ॥२१ 
उद्योगपर्भ--अध्याय ६३, श्लोक ११३, १७.२१ 


१७० ] महाभारत मे थम 


सुना । जगत्‌ मे राभी धमवाला व॑ यहाँ दम का हो उत्हृष्ट बताया गया है । 
साय उसवा भूरि भूरि प्रणमा बी है ।”* जिसकी ईद्रियाँ मौर मन वा मं 
नही हैं वह पुरष निरंतर कल्चर उठाता हे | साथ ही रह अपने ही दापा से 
हुत स दुसर दूसरे अनर्थों वी भी सृष्टि कर लता है। दम की विशेषता 
बतात हुए भीष्म जी न कहा वि. दम तेज की वृद्धि करता है, दम पविद्र 
साधन है, दम से पापरहित हुआ तजस्वी पुरप परमपद को प्राप्त वर लता 
है । दम स ही उस अपने शुद्ध कर2्मों वी गयावत्‌ सिद्धि प्राप्त होता है॥ दम 
उसके लिए दान, यत्त और स्वाध्याय स भी बढ़कर है। २१ दम से अर्थात 
मन के समम से युक्त पुरुष वा महान धम की प्राप्ति हांती है। वह दाना 
लोका मे परम सुख पाता है। धम व सिद्धान्त का जानते वाल वृद्ध पुरुष 
दम को वल्याण का साथन बतात है। विरेषत ब्राह्मणा बे' लिए ता दम ही 
सनातन धम है । व ही धम के स्थापक होते है। यदि व ही दमनशील मन 
और इद्दद्रियां वादे न हांगे, तव धम के काय तथा घम के उपदेश का कस 
द सकेंगे, इसलिए श्राह्मणो का सयमी होना अत्यत आवश्यक है| प्राचान 
काल म॑ ब्राह्मण ही सबके गुरु तथा आदश्य होते थे । उनका परथिवी का देवता 
समभा जाता था | व ही सवका उन्नति के माय पर से जाये थे। रोद्रिया 
का सयमी मनुष्य ही ससार मे कुछ उन्नति कर सकता है। चारा जाश्रमा म 
दम को ही उत्तम ब्रत बताया गया है । सव भाश्रम के नियम भिन्न भिन्न है 
कितु उन चारो आश्रमो मर र्दा द्रय सयम का नियम सबके लिए जावत्यक है । 
विना हा द्रय सयम क॑ कोई भी मनुष्य अपन आधम के क्चीया को पूरा नहा 
कर सकता है। जिसन मने ओर इंद्रयो का दमन कर लिया है उसम 
गुस्जना के प्रति आदर वा भाव समस्त प्राणिया क प्रति दया उत्पन्न हा 





२०--दमेन सहश घम नाग लोकेप झुभु म। 
दमो हि परमो लोके प्ररास्त स घिमिणास्‌ 8० 


२१--दमस्तेजो वधयति पवित्र च दम परस्‌। 
विषाप्मा तेजस युक्त पुद्यों विदते महत्‌ ॥ 
दमात्‌ तस्य क्रियासिद्धिर्यथावदुपलम्यते । 
दम्नो दान तथा यज्ञानधीत चातिवर्तते ॥ ८ 
चाति पव अ० १६०, श्लोई १०८८ 


महाभारत म घम के तत्व [ १७१ 


जानी है । सयमी मनुष्य की कही भी नि दा नहीं होती है। उसके मन मे 
कोइ कामना नहीं होती है। वह छोटी वस्तुआ के लिए कसी के सामते 
हाथ नहीं पसारता है। बह तुच्छ विषय भोगा वी अभिलापा नही रखता 
है । वह दूसरा के दाप नहीं देखता है । उसकक्‍पय मंत्र सदा धम के सचय मे 
लगा रहता है । दम का दाप बतात॑ हुए वीष्म जी न युपिट्धिर से कहा 
कि "दम अथात्‌ सयम मे एक ही दोप है, दूसरा नहीं। वह यह किः क्षमा 
शील हान के कारण उस लाग असमथ समभने लगते हैं । क्षमा से हो 
मनुप्य से सहिष्णुता आ जाता है। सयमी पुरुष को बन म॑ जाने की जाव 
दयकता नहीं है । असयमी प्रुस्थ को ही बन मे जान को आवश्यकता रहती 
है क्तु जिसका मन उचल है उसको वन म जान से भी व्या लाभ है। 
सयमी पुरुष जहा रहे वही उसके लिए वन और आश्रम है। ** सयमी 
पुरुष घर में रह बर ही भाक्ष प्राप्त करता है। चाव से झीद्गय सयम के 
लक्षण बताते हुए भीष्म जी ने कहां वि. किसी दूसर की वस्तु को लेन वी 
इच्छा न वरना सता गम्भीरता और वीरता रखना, भय को त्याग देना 
भन व रोगो को शात कर देता यह दम ( मन और ईरस्‍द्रया के सयम ) 
वा लक्षण है। इसको प्राप्ति ज्ञान मे होती है। *१ जिस मनुष्य का सच्चा 
भान हा जाता है वही सबमी बनता है और फ्रि इससे अनको सुख भोगता 
है | धूति के विषय म॑ भीष्म जी ने इस प्रकार कहा वि 'सुखया दुख प्राप्त 
होने पर मल में विकार न हाना 'धूति है| जो अपनी उन्नति चाहता हो उस 
बुद्धिमान पुस्ष का सदा ही धृति का सेवन करना चाहिए । * *घय मनुष्य 


२२--एक एवं दमे दोषों द्वितीयो भोपपद्यते ॥ 
मदेन क्षमया पुत्तेमदाक्त सायते जन ॥ 
जा तर्पा --अ० १६० श्लोक ३४, ३५, ३६ 
२३--दमो नायस्वृहा नित्य गाम्भीय घयमेव च । 
अभय रोगशमन ज्ञानेनतदवाप्पते ॥ १२ 
चाई तपव --ज० १६२, श्लोक श्र 
२८४--धृतिनाम सुखे दु खे यथा नाप्नोति विक्रियासर । 
ता भजेत सदा प्राज्ञो य इच्छेद मूतिमात्मन ॥ 
जा त पथ -अ० १६३, श्लोक १६ 


१७२ ] महाभारत मं ध्म 


वा घबहूत बड़ा गुण है। धयवान्‌ मनुष्य ही इस समार मे अनेत क्टटोट्सा 
को हँस हँस बर भेलता है और अत म सुस ॒ प्राप्त करता है। क्रोध मनुप्य 
वा बहुत बडा शत्रु है। जो मनुष्य क्राध वो जीत लते हैं वे अनका सकटो से 
पार हो जाते हैं। इस ससार म क्रोध एव. एसा अवगुण है कि इसक' होने से 
उप्त ननुष्य ब॑ सब सहायक उसे छोड जात है और वह बिल्कुल अक्‍्ला शूय 
वी भाँति दुख भोगता रहता है । इसीलिए धानी मनुष्य क्रोध पर विजय 
प्राप्त करके अपने जीवन को सफ्ल बनाते है। थो मनुष्य उभडन वाले क्रोध 
वो क्षमा द्वारा त्याग देता है, वही श्रष्ठ पुस्ष कहा जाता है। जो मनुष्य 
विसी पर क़ोघ नही करता है वह सो वर्षों तक प्रत्येक मास मे बिना थकाबट 
के निरन्तर यज्ञ बरने वाले से भी श्रेष्ठ समभा जाता है। क्रोध न करने से 
जो फ्ल मिलता है उसके विषय मभ दवयानी स थुक्राचाय ने इस प्रकार वहा 
कि * भो उत्पन्न हुए क्रोध को अक्रोध ( क्षमाभाव ) के द्वारा मन से निकाल 
देता है समभ लो, उसने सम्पूरा जगत्‌ का जीत लिया। जो क्रोध को रोक 
लेता है निदा सह लता है और दूसरे के सताने पर भी दु खी नहीं होता 
वही सब पुरषार्थों का सुहृद पाज है ॥/ २५ शमीक ने अपने पुत्र को क्रोव 
ने करने का उपदेश दिया उहाने पुत्र से कहा कि' क्रोध प्रयत्तशील साधका वे 
अत्य त दुख से उपाजित धम का नाश कर देता है। २६ यह क्रोध धम का 
नाशक होता है, इसलिए श्रेष्ठ मनुध्या को क्रोध मिटाकर उत्तम आचरण 
करना चाहिए । क्रोध को जीतकर ही मनुष्य स्वय सुखी रहता है तथा अय 
सबको सुख देता है । 


२५--ण समुत्पतित क्रोषमक्रोघेस निरस्थति । 
देवयानि विजानोहिं तन सब मिद जितस्‌ ॥३॥ 
थे सधारयणत मयु य्राश्तिबादास्तितिक्षतं । 


यश्च तप्तो न तपति हहू सोध्यस्य भाजनम ॥। 
आदि पर्च - अध्याय ७६, श्लोक ३ ५ 


२६-क्रोधो हिं धम हरति गतीमा दु खसचितम !। 
आदि पव - अ० ४२, श्लोक छह 


महाभारत में धम के तत्व [. १७३ 


३--क्षमा की महिमा -- 


ससार मे सव धर्मों म क्षमा सबसे थे ४ गुण है । जो मनुष्य अपमान 
स तिरस्कार अथवा गाली दत या डाँट बताने से कभी क्रोध नही करता वरत्‌ 
क्षमानील बना रहता है, वही मनुष्य सब मनुष्या में श्रेष्ठ कहा जाता है। 
क्षमाशील मनुष्य को ही साधु पुरुष कहते हैं । क्षमाशील मनुष्य को ही स्वयं 
थश और मोद्ष की प्राप्ति हाती है। भगवाब्‌ श्री हृष्ण ने क्षमा वे विषय मे 
युधिष्टिर से इस प्रवार कहा क्-- क्षमा ही यश्ष दान, यत्त और मनोनिग्रह है । 
अहिसा घम और इद्रिया का सयम क्षमा के ही स्वरूप हैं। क्षमा ही दया 
और क्षमा ही यत हैं। क्षमा से ही हमारा जगत्‌ टिका हुआ हैं अत जो 
ब्राह्मण क्षमावान्‌ है, वह देवता बहलाता है वही सबसे श्रेष्ठ है ।/*५ विदुर 
जी ने क्षमा की श्रे्वता बताते हुए धृतराष्ट्र से कहा वि--' तात | समथ पुर्प 
के लिए सब जगह और सब समय मे क्षमा के समान हितकारक और अत्यत 
श्रीक्षम्पन्न बनाने वाला उपाय दूसरा नही माना गया है। जो राक्तिहीन है. बह 
ता सब पर क्षमा करे ही, जो शक्तिमान है, वह भी घम के लिए क्षमा कर 
तथा जिसकी हृष्टि मं अथ और अनथ दोनो समान हैं उसके लिए तो क्षमा 
सदा ही हितकारिणी होती है (/९* नम ( मनोनिग्रह ) ही क्षमाशील साधका 
को मिद्धि की प्राप्ति कराने वाला है। जिनम क्षमा है, उही के लिए यह लोक 
और परलोक दोना कल्याणकारक हैं। 'क्षमाशील मनुप्य का कभी किसी को 
अपमान नही करना चाहिए। शत्तिश्वाली पुर्प सदा क्षमा करता है कितु 





२७--क्षमा यश क्षमा दान क्षमा यज्ञ क्षमा दम | 
क्षमाहिसा क्षमा घम क्षमा चें द्रयनिप्रह ॥॥ 
क्षमा दया क्षमा यज्ञ क्षमपव घृत जगत्‌ ॥ 
क्षमावान्‌ ब्राह्मणों देव क्षमावादन्‌ द्राह्मणो वर ॥ 
आश्वमेधिक पव--अध्याय २ में से 


२८--नात श्रीमत्तर किचिदश्यतु पप्यतम मतप्र ३ 
प्रभविष्णोषया तात क्षेमा सवत्र सवदा ॥श८ 
क्षमेदशक्त सदस्य शक्त्माव्‌ घमकारणात्‌ । 
अर्थातपों समो यर्य तस्य नित्य क्षमा हिता (४ 

उद्योगपपच--अध्याय रेड, श्लो० ४८-५६ 


१७४ पु महाभारत मे धर्म 


चतिरशीन मनुष्य क्रोध वरता है ।१५ चतियात्री वा सन चक्ति से युद्ध होता 
है, इस वारध उते उिम्री को शक्ति दिसाने वी इच्छा नहीं होती है । उसका 
चक्ति के प्रभुव चारा आर स्वय हो फला रहता है इस कारण बह द्मागीत 
हाता है। क्षमा 4 लिए उपदणण दत हुए दामीर मे. अपन पुत्र मे बहा दि-- 
तुम सथ इंदिया वो वा मे रुसते हुए शामाणील बनो.. क्षमा से ही ब्रह्माजा 
दो निःतवर्ती तोता में जा सवोग । 7? क्षमा का थे 8ता बताते हुए ययिशिर 
ने ट्रौपती से वहा थि “सुपोमन | पुरप को सभी आपत्तिया में कमा भाव 
रखना चाहिए । क्षमायाल पुरप से हा! समस्त प्राणिया का णीवम बकाया गया 
है । क्षमा ब्रह्म है। क्षमा सत्य हैं, क्षमा भूत है, क्षमा भविष्य है. क्षमा तप हैं 
और क्षमा चौध है। क्षमा ने ही सम्पूरा जगवू गा। घारण कर रक्‍्पा है। जो 
मनुष्य यह जानता है कि शमा धम है, शमा यच है, क्षमा वेट है और क्षमा 
चात्र है; वह सब कुछ क्षमा करत के याग्य हा जाता है । क्षमीयील मनुष्य 
मचवैत्ता, ब्रह्मदत्ता ओर तपस्वी पुरपा से भी ऊँच जोक प्राप्त रुरत है। 
क्रोवी मनुष्य भाप हावा है । क्षमावात्‌ मनुष्य विद्वान होत है । जन मनुष्य 
सब दुद्ध सहव कर लता है, तय वह बह्यमभाव को प्रा्त हो जाता है। जिन 
मनुष्यों का क्राव क्षमाभाव से दवा रहता है, जाह सर्वोच्तम ला प्रात होते है । 
अत क्षमा सबसे उत्तह मानी गई है । ४१ यरि मनुष्यों से पृथ्वा ब समान 
खमाशांत पुरुष ने हो ता मानवा मे क्‍या साध हा ही नहीं सकती वकयोड़ि 





रे“ क्षमाव'त च देवेद्र नावमयेत बुद्धिमात्‌ । 
शत्तस्तु क्षमते निस्यसशक्त क्रध्यते नर ॥ 
आदिपर्ग-अध्या० ५७--श्लो० «६ व मध्य का 
३०--मह्मान्चरेयः सतत क्षमाौलों जिर्तोद्रिय ! 
क्षमया आप्स्यते लोकादु बहास समनातरायू१० 
आदिपर्य--अध्याय ४२, श््तौ० १० 
३१--क्ष'त-य पुरवेसेह सर्वापत्सु सुभोमने । 
बउादतदों हि भूवाता ज मं चव भ्रद्योडितम्‌ उ३२ 
क्षमा ब्रह्म क्षमा सत्य क्षसा सूत च भावि च $ 
क्षप्रा तप क्षमा शौच उमयेद घृत जपतू 8७ 
बनपर्म--अध्याय २८ श्लो० ३२:३७ ३६:३८,३४,४२,४४,२५,३० 


महाभारत म॑ घम वे तत्व [ एछ० 


भगड़े को जड ता क्रोध ही है । क्रोध प्रजावग क नाग और जवनति का 
बारण है, यदि राजा क्राघी हा जाय तो सारी प्रजाआ वा सीजन ही नाग हो 
जाय। क्षमा की श्रेष्ठत्ा बतात हुए. युधिष्टिर न कहा वि “क्षमा तजस्वी 
पुरुषा वा तज हैं, क्षमा तपस्विया वा ब्रह्म है, क्षमा संत्यवादी पुरुपा का सत्य 
है। क्षमा यत्त है और क्षमा ही राम (मतोनिग्नह) है । क्षमावाना वे. लिए हो 

यह ला है। क्षमावाना के लिए ही परलोब है। क्षमात्रील पुरप इस जमत 
सम सम्मान और परलार म उत्तम गति पाते हैं ।/३२ क्षमा सासारिक मनुष्य 
का सबभे वडा मित्र है। 


क्तु सबत अति की क्षमा भी दाप हा जाती है । क्षमा म जा दाप 
आ जाते है उनव दिपय म प्रह्ताद न अपने पौत _वलि से इस प्रकार कहा कि 
लात | न तो तज ही सदा श्रेष्ठ है और न क्षमा ही (जा सदा दमा ही 
करता है, उस अगक दोष प्राप्त हाते है। 3३ अधिक क्षमारीन के भृत्यगण 
भी उसका अपमान करत लगते हैं । इस ससार से सवक्ा द्वारा अपमान तो 
मृत्यु से भा अधिक निन्दित है । क्षमागील को उसके संवव, पुते, भृत्य तथा 
उदासीनवृत्ति क लाग, यहा तक कि उसकी स्त्री नी कटुबचन सुनाया 
करती है । क्षमागील पुस्पो को सदा य तथा और भी वहुत-स दांप प्राप्त हात 
है । इसलिए क्षमा श्रे छ गुण हात हुए भी कटा कही दोष का कारण भा हो 
जाता है । अधिकारी क॑ लिए क्षमा दोष बन जाती है तया विद्वाना क॑ लिए 
क्षमा श्रेष्ठ गुण हां जाती है ॥ 





३२--भम्ा तेजस्विना तेज क्षमा ब्रह्म तपस्विनाम । 
क्षमा सत्य संत्यवता क्षमा यज्ञ क्षमा राम ॥४० 
क्षमावतामय लाक परश्चव क्षमादताम्‌ । 
इह सम्मानमृच्छन्ति परत च शुभा शतिम ॥ड३ 

चनपव--अध्याय रह, श्लो३ ४० ४३ 
५ 

३३-न श्रेय सतत तजो न नित्य थे यसी कमा ।४३ 

यो नित्य क्षमत तांतु बहुनु दोषान्‌ स वि-दति ॥६३ 


बनपर्थ--अध्याय २८, श्लो० ५३,६३६ 
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४--सत्य से बढ़कर तप नही है-- 


समार मे सत्य से बड़ कर कोई वस्तु नही है। सत्य बातते बाला 
मनुष्य ही सबका वि्वासपात्र बनता है । जो असत्य बोजता है घोग उमर 
मार नहा करत हैं तथा उसकी किसी बात पर विश्वास भी नहीं करते हैं। 
सत्य बोलने बाल मनुष्य वे हृदय मे भगवान का वात होता है! 


सत्य की श्रें8ता बताते हुए भीय्मजी न युविहिर से बड़ा कि भारता 
सत्य बोलना अच्छा है । सत्य से बढकर कोई धम नहीं है। ** क्रोघ में 
भरे हुए अगु न ने जय युभिक्िर वो मारत क लिए खत्य हाय मत थी थी 
तब शरीहृष्ण ने पूछा था दि तुम कया करन जा रहे हो ॥ जब अजुन ने 
अपना रहस्थ बताया तो श्रोहष्णा ने उह घिफारा। तव अजुन ने उससे 
उपवित बारने योग्य काम के लिए आता मांगी / तब श्रीकृष्ण वे अजुम व 
धम वा उपदेश इस प्रकार टिया वि सत्य वाॉलना उत्तम है । सत्य से बहकर 
दुसरा कुछ नहीं है परतु यह बमम लो कि सत्युरपो द्वारा आचरण मे लाये 
हुए सत्य वे यथाय स्वरूप वार पान अत्यात कठिन होता है ।१५ श्रीह़्ष्ण से 
कहा कि 'जहा मिथ्या बोलने वा परिणाम सत्य वालने वे समान मगलक्रक 
हां अथवा जहाँ तत्म बांतने का परिणाम असाय भाषण वे! समान अनिश्कार। 
हो, वहाँ सत्य नहीं बोतता चाहिए । वहाँ असत्म बोलना हो उवित होगा । 
विवाह शाल मे, स्लोप्ततय के समय, किसी के प्राणा पर संकट आव १२, सवस्य 
बा अपहरण होते समय तथा ब्राह्मण वी भलाई के लिए आवश्यकता हो सो 





३४--सम्पस्य बचने साधु न सत्याद्‌ विद्यतें परख्‌ । 


शाततिपर्भ---अध्याय १०४६, श्लो० १३ 


२५--सत्यत्य बचन साधु न सत्याद्‌ विद्यत परण्‌ $ 
सत्वेरनव घुटल ये पश्य सत्यमनुष्ठितम्‌ मर १ 


करपर्म--अध्याय ६६, श्लो० ३१ 


महाभारत में घम के तत्व [. १७७ 


अनत्य बोल दें । इन पाच अवसरों पर क ूूछ बोलने से पाप नहीं हाता ।३ ६ सत्य 
के विपय मे बताते हुए भीष्म जी न कहा कि "सल्युरुषों म सद्दा सत्यन्प घम 
चा ही पालन हुआ है ( सत्य ही सनातन घम है | सत्य को सदा सिर मुरझाना 
चाहिए क्योंकि सत्य ही जीव वी परम यति हैं । सत्य ही घम, तंत्र और याग 
है, सत्य ही सवाता ब्रह्म है; सत्य को ही परम यत्र कहा गया है तथा सब कुछ 
सत्य पर ही टिका हुआ है (”४७ सत्य से अनेजय धम प्राप्त होते हैं ॥ दान का 

दक्खिणाओं सहित यज्ञ वा जिविय जग्विआ म॑ हवन का वेद के स्वाध्याय 
का तया अय जो धम का निणशय करने वाने झास्र हैं उनसे भी अययते का 
फल मनुष्य सत्य से ही प्राप्त कर लेता है। इसका अभिव्राय यही है कि यदि 
सनुष्य पर और बुछ पुष्य बाण न हो सके और गह केवल मत्य ही बोलता हो 

तो उसे सव पुण्या का फव मित्र जाता है। सत्य के लक्षण बताते हुए भीष्म 
जी ने कहा कि. नित्य एकरस अविताणी और अविकारी होना ही सत्य कया 


क्षण है | समस्त धर्मो के अनुकूल कर्त्तब्यपालवष्प याग के द्वारा इस सत्य 
वी प्राप्ति होती है। उ् 





३६- भवेत्‌ सत्ममवक्तव्य वक्तब्यमनृत भवेत्‌ । 
यत्रानृत भवेत्‌ सत्य सत्य चाप्यनृत भवेत्‌॥। 
विवाहकाले रतिसम्प्रयोगे,प्राणात्यये सवधनापहारे । 
विप्रस्य चार्य ह्ानृत वदेत,पद्मानृतान्याहुरपातकानि ॥। 
कशपव--अध्याय ६७, श्वो० ३२, ३३ 


॥७--सत्य सत्सु सदा धम सत्य धम सनातन ॥ 
सत्यमेव नमस्येत सत्य हि परमा गति ॥४ 
सत्य घमस्तपो योग सत्य ब्रह्म सनातनम्रु 
सत्य यज्ञ पर श्रोक्त सर्मसत्ये प्रतिष्ठितम्‌ ॥५ 
चातभ्तिप--अध्याय १६२ श्लो० ४, ५ 


३८--सत्य नामाच्यय नित्ममविकारि तबयव चू 
सर्धर्माविरद्ध न योगेरतदबाप्यते 4१० 
चाए्तिपक्षु---अध्याय१६२ श्लो> १० 


हब | महाभारत मे धर्म 


सत्य मी तरह रवत्प भीष्म जी मे इस अरार बताय 
कि राजद | सरय, समता, दम, मत्मरता वा अभाव, क्षमा, सभा 
तितिशा | सहनभीसता ) अवुयृया, त्याग, प्रस्माध्मा था ध्यान भायता 
( शो आपरण ), निर्तर स्थिर रहने वाली घुति ( धय ) तथा अखिया> 
ये तरह शत्य व ही स्परुप है। ये पपए पृथक तरह रण मे बताव हुए धर 
एकमात्र सत्य वा ही सक्षित्र करान वाल हैं। ये सत्य का ही आश्रय लत और 
उसी की वृद्धि एवं युष्टि बरते हैं । सं व युणा वा सामा नहीं बताई जा 
राबती । रितर, दवता तथा ब्रात्मण भा सय वा प्रासा बरत हैं। सदा सत्य 
वा पालन बरने से है मनुष्य मत्मरता से रहित हो सका है। सत्यवाटा 
पुर॒प वो ही उत्तम रीति से क्षमामाव वा प्राप्ति होवी है 47* सत्य वा थे श्ता 
बतात हुए भीष्म जी हे कहा कि सत्य स बढ़वर वाई धम्र नहां और दूढ 
से बढ़कर १ई प्रातक नहीं है ! सत्य ही घम वी आपारतिता है अब सत्य 
वा लॉप ते बर ।7* सत्य के बिया काइ भी मनुप्य सामने मात हुए मृत्यु 
वी संना वा वमी सामना नहा कर सकता, इसलिए असत्य को त्याग दना 
चाहिए । क्योकि' अमृुतत्य सत्य मे ही स्थित है ।*१ सत्य वी महिमा बवाव 
हुए €गु जो न भरद्वान मुनि से कहा दि' असत्य अधघकार वा रुप है। वह 
मतुष्य वो नीच गिराता है । जम्नावाथकार से घिरे हुए मनुष्य तमोगुण से 





३६--संत्म व समता चव दमश्यव मं संथय | 
अमात्सर्ग क्षमा चच होत्तितिभानवुयत्रा ८ 
त्यायो घ्यानमथार्म गम एतिश्र सतत स्थिर + 
अि्सा चच राजे दर सत्याकाराखयोदश ॥ह 
जा तपद्य--अध्याय १६२, श्यो० ८६.८ २२ २३ १३, १४ 


४०--नास्ति सत्पात्‌ परो घर्मो नाठुतात्‌ पातव' परघ । 
स्थितिटि सम धमस्प तस्मातु सत्य न लोपयेतु२४ 
आतिपर्न--अयःध्य १६२ श्लोण रृ८ 


४१--त झूयु सेनामायातों जातु कश्नितु श्रवायते 
ऋते सत्यमस्द्‌ त्य्य सये ह्ाप्तमाधितम्‌ ॥8 
चा्जिपर्ची--नध्या० १८४, श्लो० रद 


श्प्ण | महाभारत मे धम 


सुस-दु स है, व मानो सत्य और असत्य ही हैं। जहा सत्य है वही प्रकाश है 
और जो प्रकाश है वही सुख है तया जहा अप्तत्य है वही जबम है और अब 
कारमय है तथा वही दुख है--ऐसा भृगुजी ने भरद्वाज मुनि से कहा ! सत्य 
परलोक म॑ जिस प्रवार जीवो का उद्धार करता है उस प्रकार यज्ञ, वेटाध्ययन, 
दान और नियम भी नही तार सकते । जो भूठ बोलन वाला है, उस मनुष्य 
को इस लोक या परलोक म॑ सुख तो मिलता ही नही है वह अपन पृथजों को 
भी नही तार सकता और न भविष्य मे होने वाली सत्तति का ही उद्धार कर 
सकता है । सत्य का महत्व सब तपस्थाआ से वढकर है इस प्रकार सत्य वा 
महिमा बतात हुए ब्राह्मण ने राजा से कहा कि सत्य ही एकक्‍्मान अविनाशा 
ब्रह्म है। सत्य ही एकमात्र असय तपर है सत्य ही एकमात्र अविनाशी यज्ञ है 
सत्य एकमात्र नाश रहित सनातन वेद है । वेदा में सत्य ही जागता है। सबसे 
श्रेएफ्ल सत्य का ही माना गया है। धम और झीद्रिय सयम का सिद्धि भी 
सत्य से ही होती है। स.य ही वेद और वदाय है। सत्य ही विद्या तथा विधि 
है। सत्य ही ब्रतचर्या दथा सत्य ही आक्वार है। ** अत मनुष्य को स यत्रत 
वा आचरण करना चाहिए। सत्यरूपी ब्त के पालन मे तत्पर रहना चाहिए । 
वह सदा सत्य की वामना बरनी चाहिए। सबक प्रति समान भाव रखना 
चाहिए। सत्य बोलना शुभ कम है। सत्य से बढकर दूसरा कई बाय नहीं 
है । सत्य ने ही सवको घारण कर रक्‍खा है ओर सत्य म ही सव कुछ प्रतिष्ठित 
है । सत्य की महिमा बतात हुए भीष्म जी न कहा ज्रिः क्र.रस्वभाव बाज 
पापी भी सत्य का आधय लकर सत्य की दुहाई देकर अपने अपने कर्मों मे 
प्रवृत्त होते है ॥/ ४५ 
४४--राध्यमेकाक्षर ब्रह्म सत्यमेकक्‍ाक्षर तप ॥ 

सत्यमेकाक्षरों मज्ष सत्यमेकाक्षर थतप्‌ ॥६४ 

सत्य बेदेपु जागति फ्ल स ये पर स्मृतम । 

सपाद धर्मो दमश्चव सर्म ससये प्रतिष्ठिमम ॥६५ 

सत्य वेदाल्तयाद्भानि सत्य विद्यास्तवा विधि 

भतचर्या तथा सत्यमोड्ार सरयमेद थ ॥६६ 

चातिपव--अध्याय १६६, श्लो० ६४, ६५, ६६, ६२ ६१ 
४५--अपि पापड्तों रोश सत्य हरदा यृयव पृयकत्‌ । 
अड्रोह्मविसवा? प्रदत “ते लदाक्रया ॥११ 
चातिपर्थ- अध्याय २५६ श्लो० ११ 


महाभारत म घम वे तत्व [ १६१ 


जहा सत्य है, बही धम है। सय से ही सबकी वृद्धि होती है। इसलिए 
असत्यपूण वताव नहीं करना चाहिए | सत्र घर्मो म सत्य ही श्रेष्ठ है, इस 
विषय मे ब्राह्मण न राजा से वहा वि" सत्य आ्राणिया वा जम द॑ने वाला 
(पिता) है सत्य ही सन्तति है, सत्य से ही वायु चलती है कौर सत्य से ही 
सूय तपता है । सत्य से ही आग जलती है तथा सत्य पर ही स्वगलोक भतिड्ित 
है । यच तप, बंद, स्ताभ, मे और सरस्वती-- सब सत्य व ही स्वरूप 
है ।/९६ जिस भ्रवार माता के समान कोई शुरु नहीं है ओर ब्राह्मणों के 
समान लोक मे कप्याण करत वाला दूसरा नही है उसी प्रक्तर सत्य से बढ़कर 
कोई घम नहीं है । द्रोपदी न कहा वि बह सभा नहीं है जहाँ वृद्धपुरुष ने 
हु, वे वृद्ध नही हैं जा घम वी वात न॑ दताजे, बह थम वटी है. जिसमे सत्य 
न हो और वह सत्य नहा ह जो छल से युक्त हो । ४+ जिस प्रकार थाग से 
दिद्या सुरक्षित रहती है स्वच्छता से रूप वी रला हातो है तथा सदाचार से 
कुल वी रक्षा होती है उसी प्रकार सत्य से घम की रक्षा होती है ।*” सनत्‌ 
सुजातजी न धृतराए से सत्य वे विषय मे इस प्रकार कहा कि राजे द्व | तुम 
मत्यस्वरुप हा जाओ, सत्य मे हो सम्पूण लोक प्रतिश्टित हैं।वे दम त्याग 





४६--प्राणिनां जनन सत्य सत्य सततिरेव च ३ 
सत्येन बायुरस्पेति सत्यंन तपत रवि ॥६७ 
सरयेन चार्ग्िनिदहति स्वग सहत्यप्रतिष्ठित । 
सत्य यश्स्तपों चेदा स्तोभा माना सरस्वती ॥६८ 
चाततिपर्च--अध्याय १६६, श्लो० ६७,६८ 


४७--न सा सभा यत्र न सरिति वृद्धा 
नते चुद्धा यं न वर्दाति धमस्‌ । 
नासों धर्मों यत्र न सत्यमत्ति 
न तत्त सत्प यच्छलेनानुविद्धम ॥ 
साभापा--अध्या० ६७, श्लो० ५२ से आगे 
४८--सत्य न रक्ष्यत धर्मो विद्या योगेव रख्यतों ॥ 
सृज्ञया रक्ष्यते रुप कुल वृत्तेन रक्ष्यनें ॥ 
उद्योगपर्ण --अध्या० ३४, श्लो० ३८६ 


शव ] महाभारत म घम 


और अप्रमाद आति गुण भी सत्यस्वरूप परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले हैं, 
सत्य मे है अमृत की प्रतिष्ठा है ।/४* सत्य श्र शपुर्षो का ब्रत है। वेट कय 
सार भी सी सत्य ही है । सत्य के विषय म॑ धमायाध ने माकण्डेय जी से इस 
पकार कहा कि जो शिष्ट पुरुष है, वे सदा घम के माग पर ही चलते हैं और 
सत्य धम को ही अपना परम श्ाश्य मानते ।/ ४ सत्य बोलने से आयु का 
बढना आवश्यक हूं । सत्य वोलन बाल अजु न ने जब रापथ खाकर शस्त्र छूकर 
प्रतिना की कि मैं धमराज युधिड्धिर को मार्लोगा तब श्रीक्ृषष्ण न कहा कि 
क्सी के जावन की रक्षा के समय सत्य भी श्रेष्ठ होता है। इसलिए युति 

छिर की जीवन रक्षा वे समय तुम्हारी हापथ आहि सव बातें असत्य व होकर 
पुण्यदायक होगी । श्रीकृष्ण के समझाने पर अजु न मान गय और उ होने 
य्रुधिष्टिर से अपने बचना वे लिए क्षमा माग ली । सत्य की महिमा बताते हुए 
खकुतला न दुप्यात से कहा कि “राजन ! सत्य परव्ह्म परमात्मा का स्वरूप 
है। सत्य सयसे बडा नियम है। आप अपनी सत्य प्रविज्ञांकों न छोडिये। 
सत्य आपका जीवनसद्भी हो । सौ कुँए खोटवान की अपेक्षा एक बावडी बन 

थाना उत्तम हैं । सौ बावडियो की जपेला एफ यज्ञ कर लेना उत्तन है मौ 
बच बरने की अपेक्षा एक पुत्र को जम दना उत्तम है और सौ पुत्र वी अपेक्षा 
भी सत्य का पालन शो 5 है। ५१ सत्य के समान कोई धम नही है । सत्य से 





४६--सत्पात्मा भव राजे द्व सत्य लोका प्रतिष्तिता ॥ 


तास्तु सत्यपुघानाहु सा ये ह्प्ृृतमाहितम ॥३७ 
चद्योग पर्म--अध्याय ४३, श्लोक ३७ 


४००-ये तु विष्टा सुनियता थतित्यागपरायणा ॥ 
घम्रपयानमादढ़ा सयधमपरायणा ॥६८ं 
वनपव-अ० २०७ “लोक ६६ 


४१ - राजन सय पर ग्रह्म सय च समय पर 7 
मा स्थाक्षो समय राजनु सत्य रागतमस्तु त॥१०६ 
चर कूपधताइ वापी वर बापषीशतात्‌ अतु । 
बर बसुरातात्‌ पुत्र सत॒य चुश्चणताद वरम्‌ १०२ 

आदि पद-आअ० ७४, श्ताक १०६, १०२ 


महाभारत म घम वे त्व [ शृदइ 


उत्तम बुछ भी नहीं है और भूट से वढकर दीव्रतर पाप इंस जगत म॑ दूसरा 
कोई नहीं है । वशम्पायन न जनमजय से बहा दि गगानदन भीष्म न 
श्रीकृष्ण के कहत पर पाण्डवी तथा घृतराष्ट्र आदि सभी सुहदा से वहा वि 
* ठुम्ह सदा सत्त्य धम वे पाला वा प्रयत्न करते रहना चाहिए, क्योकि सत्य 
हो सबसे बडा बल है। “* सत्य वी श्रे ्टता बताते हुए चकुतला न दुष्यन्त 
से बहा कि एवं हजार अश्वमेध यत्त एक ओर तथा सत्य भाषण वा पुण्य 
दूसरी आर यदि तराजू पर दानो को रक्‍्खा जाय तो हजार अश्वमध या 
को अपेक्षा सत्य का पलढा ही मारी हाता है ॥ ५३ सत्य अय सब पृुण्यवान्‌ 
कार्यों से तया घामिक दृष्या से भी श्रेष्ठ बताया गया है। सत्य वी श्रेप्ठता 
बताते हुए भोप्मजी न युधिष्ठिर से बहा कि सम्पूण वेदों को धारण करना 
और समस्त तीर्था मे स्‍्तान करना--इन सत्कर्मों का पुण्य भी संत्यवादी पुरुष 
क्‌ पुण्य क बरावर ही हो सकता है अर्थात्‌ इनसे सत्य श्रेष्ठ है। ४“* सचमुच 
ही सत्य म वडा गुण तथा बडा बल है। जिस मनुष्य मे सत्य है उसका प्रताप 
बहुत फ्ल जाता है। सत्य के प्रताप से मनुष्य कॉति प्राप्त करता है और 
अत म्‌ पुष्य कमा क फ्ल से स्व वो प्राप्त करता है। संद मनुष्या का सदा 
सत्य बोलना चाहिए। 


५० तपस्या का फल--- 


समार एसा माया जाल है कि इसदे मोह भ्‌ फ्सक्र मनुष्य कठिनाई 





4२--सत्पेषु यतित-घ थे सत्य हि परम वलम्‌ ॥डड 
अनुशासन पर-अध्याय १६७, श्लोक ४८६ 


५३--अव्वमेघसहस्त्र च सत्य च तुलया घृततम्‌ ॥ 
अश्वमेघ सहखाद्धि सत्यमेव विश्विप्यत्ते १०३ 
आदिपके-अ० ७४, श्लोक १०३ 


५४--धारण सवदेदाना सर्थतोर्यावगाहनम्‌ । 
सत्य च श्र बतो नित्य सम वा स्थान्न वा समघु ॥२८ 
अवुशासन प-अ० ७२ श्लोक र८ 


श्पष ] महाभारत मे धम 


से ही तप वर पाता है। गहस्थ पुरुष वो रू, पुत्र, धन आह़ि वस्तुआ मे 
इतना मोह हो जाता है कि वह इहा वे! मोह व बारण पुछ भी धम नहां 
वर पाता है । यदि क्सी मनुष्य वे! पास धन या बभव हा जाता हैं तो वह 
उसके अहकार से बहुत पीडित हो जाता है और ईइबर तत्र को मानते में 
उसवा अहकार क्षीण होता है। यटि कोई घन क॑ अभाव व कारण बहुत 
दीन रहता है तो उस्ते दिन रात घन वी ही चिता लगी रहती है और वह 
चिता के वारण भगवान का दिनरात याद बरता है। इस ससार भ भगवात्‌ 
का चितन या सुमिरन दुख मे ही होता है, सुख्त मं सव लांग भगवान्‌ वा 
भूल जाते हैं। ससारी जीवा को तो भगवान्‌ का घ्यान तव आता है जब 
उनके स्नेह बे आधारभूत स्त्री पुत्र आदिका नाश हो जाता है घन चना जाता 
है और रोग तथा चिता से कष्ट उठाना पडता है तभी उह वराग्य 
होता है औौर फिर केवल भगवान्‌ के सहारे व॑ उनव॑ लिए ससार म बुद्ध नहा 
रहता । वराग्य से मनुष्य को आध्मतत्व बी जिचासा होती है। जिनासा से 
शाख्रो के स्वाध्याय सम सन लगता है तथा शात्रो वे अय और भाव क पान से 
वह तप को ही क्ट्याण का साधन समभता है। ससार में ऐसा विवेकी मनुष्य 
दुबभ है जो स्त्री, पुत आदि प्रियजनों से मिलने वाल सुख के न रहने पर तप 
म प्रवृत्त होन का ही निश्चय करता है। तपस्या से मनुष्य को दुसरे जम मं 
श्रोष्ठ घरो मे जम प्राप्त होता है। ससार म॑ जो राजे महाराजे तथा अयाय 
गृहरुथ महान्‌ कुला मे उत्पन्न देखे जात हैं वह सब उनकी तपस्या का ही फल 
है। रशमी वस्त्र सुदर आभूषण वाहन आसन और उत्तम खान पान आदि 
सब कुछ तपस्या का ही फल है। भीमसेन ने तपस्या का कामना से श्रेरित 
बताते हुए युधिष्टिर स कहा कि किसी न कसी कामना से सयुक्त हाकर ही 
ऋषिलोग तपस्या में मन लगाते हैं। फ्ल मूल ओर पत्ते चवाकर रहत॑ है 
वायु पीकर मन जौर इीद्रियो का सयम करते है| कामना से ही लांग वेद 
उपवेदा वा स्वाघ्याव करते तथा उसमे पारगत विद्धानु हो जाते हैं! कामना 
से ही यज्ञक्म श्राद्धकम दान और प्रतिग्रह मे लोगा की प्रवृत्ति होतीहै ।?५१ 
४५--फामेत मुक्ता ऋषयस्तपस्येव समाहिता । 

पलाशफलमूलादा वायुभक्षा सुसयता ॥३० 

बेदोपवेदेष्बपरे युक्ता स्वाध्यायपारया । 

आ्राद्यपज्ञक्रियाया च तथा दानप्रतिग्रहे ॥३१ 

आर्तित पॉनआ० १६७, श्लोक ३०, ३१ 


महाभारत मे धम के तत्व [ १८५ 


वामना प्रत्येक मनुष्यों को अलग-अलग होती है । कोई ईइ्वर प्राप्ति वे लिए 
तप करता है, वो कोई घन बभव प्राप्त करने के लिए तपस्या करता है तो 
कोई इद्रपद प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या करता है ॥ इस प्रकार तपस्याओो 
के करने वे भिन्न भित कारण हाते है । पराहर जी ने कहा कि तपस्या में 
सभी वा अधिकार है । जितेद्विय और मनोनिग्रह-सम्पन् हीन वर के लिए 
भी तप का विधान है क्याकि तप पुरुष को स्व की राह पर लान बाला 
है। *६ पूवकाल मे शक्तियातरी प्रजापति न तप मे स्थित होवार और कभी 
कभी ब्राह्मपरायण ब्रत मं स्थिर होबर ससार वी रचना वी थी। सम्पूर्ण 
स्वगबासी देवता आदि सबके सव तपस्था स ही सिद्धि को थाप्त हुए हैं। 
कुबेर ने धनाष्यक्ष का पद भी बडो भारी तपस्या करके प्राप्त क्या था। 
जगत्‌ का मूल कारण बताते हुए भोप्मणी न युधिट्विर से कहा वि. राजन | 
इस सम्पूण जगत्‌ का मूल कारण तप ही है एसा विद्वाद्‌ पुरएष कहते है। 
जिस मूल ने तपस्या नहीं की है उस अपन शुभ कमों का फ्ल नहीं मिलता | 
भगवान्‌ प्रजापति न तप से ही इस समस्त समार की सृष्टि की है तया ऋषियों 
न तप से ही वेदो बा ज्ञान प्राप्त विया है। ५५ ओपध जारोग्य आदि की 
प्राप्ति तथा नाना प्रकार को क्रियाएँ तपस्या से ही सिद्ध हाती हैं क्याक्षि 
प्रत्यक साधन की जड तपस्था है । सस्तार म जो कुछ भी दुलभ वस्तु हो वह 
सब तपस्या से सुलभ हो सकती है । ऋषिया ने तपस्या से ही अणिभा आदि 
जष्टविध एश्वय को प्राप्त क्या है । तप ही मनुष्य के वल्याण का मुख्य साधन 
है। तप का मूल शाम और दम है। जो मनुप्य तपस्यारूप थम से सयुक्त हो 





<६--तप सार्मिध त्ात हीोनस्यथापि विधीयत | 
जितोदद्रियस्प दा-पस्य स्वगमागप्रवर्तकय ॥६४ 
ज्ञागित पर्म-अयध्य २६५, श्लोक १ 


४७--झामितत्‌ ज़पोप्ुल फ़वय परिचक्षतें ) 
न ह्यतप तप मूढ क्रियाफलमवाप्नुते ।्‌ 
अजापतिरिद सर्ग तपसवासूजत्‌ प्रभु ३ 
तथब चेदानृधयस्तपसा प्रतिवेदिरे ॥२ 
शारतिपद -अध्याय १६१, श्लोक १, २ 


६5६ ] महाभारत मे धम 


पूणातया सयम वा पालन बरत हुए सटा तप मे ही तार रहता है, उसवी 
सत्र वामनाय पृण हो जाता हैँ । तप की महिमा बताते हुए व्यास जी ने अपन 
पुत्र शुबदेव से वहा कि वपस्था हो मनुष्य उस ग्रह्मभाव वा प्राप्त वर लता 
है जिसम स्थित होकर वह मम्पूरा जग्रतु की सृष्टि वरता है अत वब्रह्मभाव 
को प्राप्त -यक्ति समस्त प्राणिया या प्रभु हो जाता है। ४* तप सब प्रकार 
से निर्तोष होता है। इसम भागवासनारूप दोप नहीं रहता। इसलिए तय 
विशुद्ध कहा जाता है। इस लीव मे जो तपस्या ( सवामभाव से ) वी जाता 
है उसका फल परलोक म भागा जाता है परतु जो ब्रह्मोपासता इस लोग मं 
निष्कामभाव स गुरुतर तपस्था करत है वे इसी लोक म तत्त्वतान रुप फ्ल 
प्राप्त करते हैं अर्थात्‌ सासारिक बघना स मुक्त हो जात हैं । तपस्या वे विषय 
म॑ बतात हुए सनत्युजातजी ने धृतराष्ट्र सं वहा कि! तपस्या ही सारे जगत्‌ 
का मूल है, वैदवेत्ता विद्वान इस ( निष्काम ) तप से ही परम अमृत्र मोक्ष वो 
प्राप्त हात है ।?०९ कामनाजा के लिए जो तपस्या करते हैं उनवी इच्छाय 
यही पूणा हो जाती हैं और जिनकी कोई कामनायें नहीं हाती है. कवल ईश्व 

रोपासना ही उनका लक्ष्य होता है तो उन लोगो की मोक्ष हो जाती है ! 
तपस्या क्‍या है इस विषय मे व्यास जी ने अपने पुत से कहा कि वेद का 
सार हुं सत्य वचन, सत्य का सार है इद्रिया का सयम सयम का सार है दात 
और दान का सार है तपस्या । तपस्या का सार है त्याग ।!९* अपने धम 


४४--तपसा तदवाप्नोति तद्‌ मुत्वा सृजते जगत्‌ । 
तब भुतश्च तत स मरताना भवति प्रभु ॥१० 
जा तपर्ध-आयाय २३, श्लोक १० 


*दै-तपसा वेदविद्वास पर त्वप्रृतमामुयु ॥१३ 
उद्योग पर्ण-अध्याय ४३, श्लोक १३ 


६०--वेदस्योयनियव्‌ सत्य सत्यस्थोपनिधद्‌ दस । 
दमस्पोपनिषद्‌ दान दानस्थोपनिषत्‌ तप ॥११ 
तपसोपनिषत्‌ त्याग ॥ ११३ 
शात्तिपर्त-अध्याय २५१, श्लोक ११,१११ 


महाभारत म॑ घम के तत्व [ १८७ 


मे तत्पर रहनां ही तप है। शरीर को सुखा देगा ही तपस्या नहीं है, इस 
विपय मे भीष्म जी ने युधिष्टिर से कहा वि “विद्सी भी ध्राणी की हिंसा वे 
करना, सत्य बोलना, क्र रता को त्याग दवा मन और इ्ौीद्रयों को सयम मे 
लग सबके प्रति दयाभाव बनाय रखना-इही को धीरपुरुपा ने तप मना 
है। शरीर को सुखाना ही तप नही है। ६" केवल चारीरिक तपस्या से कुछ 
नही होता है जब तक मनुष्य भत्त और वचन से भी सबके प्रति सदुभाव ये 
रखे | इसलिए सव मनुप्या को श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा तप का बन प्राप्त करना 
चाहिए । सुल और उपसुद नामक दो महान्‌ दत्यराज तोनो लोक पर विजय 
प्राप्त करन की इच्छा से विष्य पवत पर कठोर तपस्या करने लगे। व्यासजी 
ने कहा कि 'उन दत्या की तपस्या के प्रभाव से दीधकाल तक सतसप्त होने के 
कारण विध्य परत घु आ छोडन लगा, यह एक अद्भुत सी बात हुई। उनकी 
उग्र तपस्या देखकर देवताओ को बडा भय हुआ। ६? शेपताग की उग्र एवं 

तीन तपस्या से समस्त प्रजावग सतध्त होन लगा तब ब्रह्माजी ने उनका दशन 
टबार उनकी मंत्रोकामना पूछी और उनको वर देकर प्रजा का सताप दूर 
क्या ” मञ्वेत्ता ब्राह्मण अत्यन्त कठोर तपस्था बरके भी यश के लिए 
गुम्जनो की शरण ग्रहण करत हैं ।/६३१ तपस्या की महिमा बताते हुए 
भीष्मजी ने कहा कि तरस्या से स्वग मिलता है तपस्या से सुयश की प्राप्ति होती 





६१--अहिसा संत्यवचनमानृशस्प दमो घृणा । 
एतत्तू तपो बिटर्घोरा न शरोरस्य शेशयणम्‌ १८ 
शातिपर्भ अध्याय ७४, इलोक १८ 


६२--तयोस्तप प्रभावेण दीधकाल प्रत्णपित | 
धूम प्रमुठुचे विध्यस्तदद्भुतमिवाभवत्‌ ॥१० 
ततो देवा भय जम्मुरुप्र हृष्टवा तयोस्तप १०३ 
आदि पर्णे अध्याय २०८, श्लोक १ ०, १०३ 


६३ --तथा भजविद्दो विध्रास्तपस्पप्त्या सुदुष्क्र्ण । 
गुरुनभ्युपपच्छात यत्सोर््याय भामिसि ॥ 
आदिपर्श-अध्याय १२३, श्लोदः १२ 


श्ष्दय ] महाभारत मे घम 


है त्तवा तपस्या से वडी आयु, ऊँचा पद और उत्तमात्तम भाग प्राप्त हान है। 
तपस्या वी महिमा का वछन करते हुए नारदजी ने यूघिप्ठिर से कहा कि 
जो लोग कठोर तपस्या के द्वारा यहों अपन हारीर वा त्याग करते हैं व 
भी उस इड्सभा मे जावर तेजस्वी रुप घारण करके सत्य प्रवाशित होते 
रहते हैं ५४ बठोर तपस्पा भ जनव पल तो प्राप्त हाते हो हैं, साथ ही साथ 
मनुष्य का सन और हारौर भी रुद्ध हो जात हैं। कठार तपस्या करक भनुष्य 
यश वीत प्राप्त रता है तथा द!ा क्‌ उद्धार व॑ लिए बडे-बड़े वाम कर जाता 
है और आन वाली सतति को तपस्या का भाग प्रदर्शित कर जाता है। 


६--सच्ष्बगुण की महिमा-- 


प्रश्षति ये तौन ग्रुण माने गये हैं-सत््व रजस और तमस । इनेम 
सत्त्वगुण सबसे श्रेष्ठ है। वह धरम जौर तप वा सहवारी है। सत्‌ वा 
अथ अच्छा भा हैं। सत्त्यगरुण के उत्कप से मनुप्य म नतिक ग्रुण और धाभिक 
भाव उत्पन्न होत हैं। इसीलिए सत्त्गगुण के। गीता म दवीसम्पत्ति कहा है । 
महाभारत म॑ भा सत्त्वगरुण को धम और तप मे उपयोगी माना गया है । तीना 
गुणो म॑ सत्त्वगुण ही सबसे श्रै४ माना जाता है। सत्त्व गुण वाला मनुष्य हा 
तपस्या का बर्त्ता बतता है। सत्त्वगुण से ही मनुष्य मोक्ष का अधिकारी बनता 
है । सत्त्वगुण वी प्रणसा बरते हुए ब्रह्माजी ने महुपिया से वहा कि सत्त्वगुण 
इटिद्रिय। वी उत्पत्ति वा कारण है. उसे वकारिक हतु मानत है । वह इद्रियो 
और उनके विपयो के। प्रकायथित बरने वाला है। सत्त्वगुण से वढव'र दूसरा 
कोई धम नही वताया गया है ।५५ सात्विक वर्ताव के लक्षण बताते हुए ब्रह्मा 





६४--तपसा ये च॒ तीद्रेण त्यनतोह कैलेवरम । 
ते ततु स्थान समासाद क्रीम तो भर्ग त नित्यच ॥ 
सभापा-अध्याय १२, श्लोक २२ 


६५--सत्त्व शैकारिको योनिरिद्धियाणा प्रकालिका। 
न हि सत्त्वात्‌ परो धम् कचिदायों विधोयते।् 
आश्दमेधिक पर्य--अध्याय ३८ श्लोक डे 


महाभारत म धम के तत्व | १८८ 


जी ने कहा कि "क्षमा, घय, अहिसा, समता, सत्य सरतता, भा), त्याग तथा 
सयास--थ सात्तिविक वर्ताव बताय गये हैं ।/६६ मनीपी पुरुष इसी अनुमान 
स॑ उस सत्त्वस्वरूप आत्मा का और परमात्मा का मनन वरत है। सत्यमुण मं 
सत्य और सत्त्गगुण सव अविक्ल रूप से विद्यमान रहत हैं। सच्चे त्यागीक 
लक्षण बतात हुए श्री वृष्ण ने अजु न से कहा कि जो मनुप्य अकुशल कम से 
सो हे प नहीं करता और कुचल कम म॑ आसक्त नही होता, वह चुद्ध सच्त्वगुण 
से युक्त पुरुष सशयरहित, चुद्धिमान ओर सच्चा त्यागी हे ।१३ 
शासत्रविष्ठचि कम करना क्‍तय है इस भाव से थाशक्ति 
और फ्ल का त्याग करे जा मउुप्य काय करता है वहा 
सात्विक त्यागी माना जाता है। अच्छे गुणा क रहन से मनुष्य मु 
शाकर परमास्मा को प्राम करता है । जीव ससार मे अवला ही जम लेता है 
और अकेला ही भृत्यु के प्राप्त हाता है तथा अकेला ही पुण्य और पाप का 
फल भागत्ता है। शौच के लक्षण बताते हुए भगवाद्‌ ने युविष्ठिर से कहां कि 

ब्रह्मचयय, त्तपस्था शमा, मधु मास का त्याग धममर्यादा के भीतर रहा 
और मन का बद्य मे रखया ये सव शौच के लक्षण है । ६“जे भनुप्प तालाब 
चनवाता, वृक्ष लगाता, यतो वा अनुष्ठात्र करता तथा सत्य बोजता है ये सभी 





€६--क्षमा धृतिरराहिसा च समता सत्यमाजवर्श ! 
चान स्पागोह्य सायास सात्तविक वृत्तमिप्यते ।७ 
आश्वमेघिक प -अध्याय ४८, श्लोक ७ 


६७--न हे शयकुशल कम घुशले नानुपज्जते । 
स्थायी सत्त्वसमाविध्ठो मेधावी छित्नराशय ॥१० 
भोष्स पर्ब--अध्याय ४२, श्लोक १० 
गीता-अध्याय १८ 


६८--अ्रह्मचय तप क्षाततिमधुमासस्य दजनम ॥ 
सर्यादायां स्थितिश्वव शाम चाँचस्प लक्षराम ॥॥ 
आश्वेधिक पव -अध्याय दर 


१४० ॥ महाभारत में घम 


हिज स्वगलोक म॑ सम्मानित होते है । मनीपी पुरुष धम वे। समस्त प्राणियां 
का छृदय कहते है। अत समस्त आतिया का धम वा हो आश्रय लता 
चाहिए। पुण्य का फल बताते हुए ब्राह्मण ने काश्यपजी से कहा कि “जसे फल 
देने वाला वृूश्ल फलने का समय आते पर वहुत से फ्ल प्रदान करता है, उसी 
प्रवार शुद्ध हृदय से किए हुए पुष्य का फ्ल जधिक हेता है । ** मनुष्य 
चुभ अथवा अशुभ जे जा कम करता है, पुवजम के रारीर से किये गये उन 
सब क्मों का फ्ल उस अवश्य भागना पडता है । इसलिए मनुष्य का विपया 
का त्य!ग करना चाहिए, क्योकि विषयो का त्याग ही वास्तविक त्याग अथवा 
तपस्या है) लोक म तप चाद विग्यात है । उस तप का फल है-सानस्वरूप 
प्रराश् तथा निध्काम कम | तप दो प्रकार का हाता है झ्वारीरिक और 
मानसिक इनेवे लक्षण बताते हुए भीष्मजी ने कहा कि ब्रह्मतय और अहिंसा 
के शारीरिक तप कहते है। मन और वाणी का भलीभाति क्या हुआ संयम 
मानसिक तप वहलाता है। * 


७-दान का महत्त्व -- 


भारतीय धम म दान का भी महत्त्वपूरा स्थान है । दान दने से मनुष्य 
का सन युद्ध हाता है और उसके स्वग की प्राप्ति हाती है। हान वी सहिसा 
बताते हुए राजा बुर ने इद्ध से बहा वि जा पुष्यात्मा मानव वहाँ ( कुरतेश्र 
मे ) दान देंगे, उनका वह दाने शीध्ष हो सहस्गरुना हा जायेगा । *१ दान 





६६--ययथा प्रश्नुयमानस्तु फलो दक्यातृफल बहु । 
तथा स्थाद विपुल्त पुष्प शुद्ध न सनसा हुतम ॥२ 
आशवमेधिक्ष पव “अध्याय १८, श्लोक २ 


७० - भ्रह्मधयमहिसा चर चारोर तप उच्यता 
वाउतोनियम सम्यर माना तप उच्यतें ॥१७ 
आाग्ति पैद-अध्याय २१७, श्लोक १७ 


७३--य पुन प्रुध्पमाजों थे दान दास्यात मानवा ॥ह८ 
तेषां सहयपुणिय भविष्य्यचिरेषा व 7* 
हाम्यपत्च--अध्याय ५३, श्सोक् १८२ 


महाभारत में धम के तत्य [ १४१ 


दा प्रकार के बतात हुए भरभु जी न भरद्ाज से इस प्रवार कहा कि “दान दा 
प्रकार का बताया जाता है. एक परलेाक के लिए है और दूसरा इहलोक 
क॑ लिए। सह्पुरुषो का जो कुछ दिया जाता है, वह दान परवोक में अपना 
फल दन के लिए उपस्थित होता है और असत्पुस्षा के! जे दान दिया जाता 
है. उसका फ्ल थहाँ भोगा जाता है। जसा दान दिया जाता है वसा ही 
'उसका फ्ल भी भागा म आता है । ** जो मनुष्य जालस्य और प्रमाद का 
र्थाम करके अहिसा का पावन करते हुए दान आादि चुभक्म करता है तो 
उस इन पुण्य क्मौ क॑ कारण स्वगलोक की प्राप्ति होती है ३ दान सवदा 
श्रेष्ठ लोगा अथवा गरीब ब्राह्मण वे हो दना चाहिए। दान लन वाला 
ब्राह्मण श्रांत्रिय हा निपन हे, गृहस्थ हा, नित्य अग्निहेश करता हा दरि- 
द्रता ५ करण जिस र्री और पुता के तिरस्वार सहन पड़ते हा तथा दाता 
नन तो जिससे प्रत्युपकार प्राप्त क्या हे! ओर न आगे प्रत्युपकार प्राप्त द्वान 
की सम्भावना हां हे । ऐसे हो लेगा के गोदात करना चाहिए धनवानां 
बी नहीं । घनवानों बा| दान दन स्‌ कोई लाभ नहां है। ४४ इसो प्रकार 


७२--दान सु दिविध प्राहु परत्रायमिहैव च। 
सदुम्योयद्‌ दोयते किचित्‌ तत्परत्रापतिष्ठते ॥३॥ 
मसदुस्‍्मो दोयते यत्त, त्दु दौनभिह भुज्यते । 
याहत दीगमले दान त्ताहश फलमश्नुते ॥४)॥) 

शात्तिपर्भ--अध्याय १४१, श्लोक ३ ४ 


७३-लच व मानुपाललोकाद दानातिभिरताद्रत ॥ 
अहिंसाथसमायुक्त कारण स्वगमश्नुते ॥॥ 
वनपव -अध्याय १८१, श्लोक १० 


७४--भोधजियाय दरिद्वाद गृहस्थायाग्निहोजिशे ३ 
पुत्रदाराभिभुताय तथा हानुपक्ारिशे ॥ 
एथविधेषु दातव्या न समृद्ध घु भारत । 
को गुणों भरतञ्रं्ठ समृद्ध प्यभिवजितम ।॥॥ 

चतपदे -अध्याय+२००, श्लोक २७-२८ 


श्ब्र महाभारत मे घर्भ 


ये गोलह भगार के सजुष्य दाग रत याग्य उही हैं। दाग होता सही देना 
पहहिए->पिता आटि गुष्जा; मिध्यायाती प्राष्ी शरणण्ण प्रामशुरोहित 
नदयिद्राय: बरन वाल, थूद से गत बराने बात माय ब्राह्मण, छुद्ध ने पति 
ब्राह्मण साँप वो पाठ कर व्यवसाय बरो बाल या सवरा और स्टीजमूरा 
वा दिया हुआ दान व्यूप है । *+ मुधिव्िर जय वा में बठ थे हर भीमसन 
न क्रोप मे भर वर युपिष्टिर से राय प्राप्त मरा व विए यहा । दात मनुष्य 
तभी द रावता है जब उगर पास बुछ जीविया हा या राज्य है । दान वा 
महत्त्व बताते हुए भीम ने बहा जि. मनीपी विद्वादु दानगीउता या ही धम 
बहत हैं, अत आप उसे दानशीयता के। ही प्राप्त शाजिएण। आयशा इस 
दयनीय अवस्था म नहीं रहना चाहिए । /*4 रम्यूण प्ाग्मा वा चाता मानव 
उसी ब्राह्मण वा दान दे जा दाता बा तथा अपना भी स्रमारमागर से उद्धार 
बार सबे 4 वही चत्तिणालों ब्राहयण है । मावण्डयजी ने युधिट्ििर से बहा शि 
जे विद्ाद्‌ ब्राह्मण को भूमिशाता बरता है उस दाता था वास सभी 
मनोबादित भेग स्वत आ जात हैं) जा उत्तम वशवातर विशुद्ध द्राह्मण को 
सुबश दान बरता है. उसे निरंतर सौ स्वण मुद्राआ ब॑ दान का पत्र प्रा 
हाता है। जे। लाम कधे पर छुआ उठाने मे स्मथ चलवाद बत् ब्राह्मणां के। 
हान परत है बंदुख और सक्‍टा से पार होकर स्वयलोव' मे जात हैं । 
अतिथियों वा भेजन पराने से अग्तिदव हृविष्यअक्ष स भी जधिव सवुष्ट हे।ते 





७५--पुरो चाट्तिके पापे एंतघ्ने प्रामपाजके । 
बेदविक्पिसे दत्ता तथा दुषलयाजके ॥! 
भ्रक्मब धुपु यद्‌ दत्त यद्‌ दत्त बृषलोपतो । 
खोजनेधु च यदू दत्त व्यासप्राहे तयव च ॥॥ 
परिचारक्षु मद दत्त डूथा दानानि घोडच ) 
बनप्व-अध्याय २००, श्लोक ७ ८ ८६ 


७६०--पउदारमेव विद्ाासों धम प्राहुमरीदिस ॥ 
उदार प्रतिपद्यध्व नावरे स्वातुमहति १५३ 
घनपच-अध्याप ३३, श्लोक 9३ 


महाभारत म घम वे तत्व [ रह्ध३ 


हैं ।”*९ जे। अपनी शक्ति के अनुसार अच्छे ढग से तमार क्या हुआ भाजन 
ब्राह्मणो के! अपित करता है वह उस पृण्यक्म के प्रभाव से प्रजापति के लॉक 
मे जाता है। अत के दान का प्रभाव बताते हुए माकण्डेय जी ने युतिशिर से 
कहा कि युधिष्ठिर | तुम सारे दाना को छाडकर केवल अनदान बरते 
रहो । इस ससार म॑ अन्दान के समान विचित्र एवं पृष्यदायक दूसरा कोई 
दान नहीं है। अत अन्न ही सबसे महत्व की वस्तु है । उसमे बढ़कर काई 
दूसरी वस्तु नहीं है। वेदा म अन को प्रजापति कहा गया है। अन का 
दान करने वाला मनुष्य पहनते स्वग म प्रवेश पाता है सत्यवादी उसके बाद 
स्वग मे प्रवेश पाता है तया बिना मांगे दान करने बाला पुरुष उसक पीछे 
स्वग म प्रवश पाते हैं । ये तीनां पुष्यात्मा मानव समान गति को प्राप्त 
हाते हैं ।!*< सरस्वती जी न ब्रह्मपि ताध्य से जे धम की वाते कही थी 
उनका माकण्डेयजी ने युविठिर से इस प्रकार कहाकि गोदान करन वाले 
मनुप्य उत्तम लोक मे जाते हैं। छुक* ढोनेवाले बलवाव्‌ बलो को दान 
करने से दाताआ को सूयतोक की प्राप्ति हाती है | वस्त्र टान से चद्रनाक 
और सुबणुदान से अमरत्व की प्राप्ति होती है । जा कासे का होहनी 

बस्तर उत्तर कालिक दल्िणादय के साथ कपिला गो का दान करता है 

उसकी दी हुई वह गौ उन गुणा के साथ कामघेनु बतकर परलाक मे दाता 
के पास पहुँच जाती हैं। ** कया के दान का महंत्व बताने हुए माक 

ण्डेयजी ने कहां कि 'ओ ब्राह्म विवाह की विधि से दान करने योग्य कया 





७७-घसु"घरा तु यो दब्याद्‌ द्विजाय विदुरात्मने 
दातार हानु।चर्दा त सर्मे कामाभिवाहिछता ॥ 
बनपर्ण-अध्याय २००, श्लोक ३२३ 
७८--तस्मात त्थसव दानानि हित्वाप्न सम्प्रयक्पह ३५१ 
न हीहशपुष्पफ्ल विचित्रमिह विद्यते ३४३ 
चतपव -अध्याय २००, श्लोक, ३४५१, ३७३ ४२ 
७६--पर लोक शोपदास्त्वाप्नुवीत 
दत्त्दानडवाहु सुपलाझ ग्रजीत । 
बातो दत्त्या चादमस तु लोक 
दत्त्वा हिरण्यममरत्वभेति ॥८ 
चनपर्न - अध्याय १६६, श्लोक ८, ११ 


श्द्ड ] महाभारत मे धर्म 


का (श्रेष्ठ चर को) दान करता हं, और विधि पुवक क्याय वस्तुओं का 
दान सम्पन्न करता है वह इद्बलोक मे जाता है ।!* 

पव के अवसर पर त्या हुआ दान दुगुना तथा तु आरम्भ होन के समय 
दिया हुआ दान दस गुना पुण्यदायक होता है । स्वाति पर तथा चद्रग्रहण 
और मूयग्रहण के जवसर पर दिया हुआ दान अक्षय बताया गया है। जिसते 
मूमिदान नहां क्या है वह परलार म प्रृथ्वी का उपभोग नहीं वर सवृता। 
जिमसन सवारी का दान नही किया है, वह सवारी पर चढ़ बर नहीं जा 
सकता । इस जम मे मनुष्य जिन जिन पदार्थों का आहाणा को दान करता है 
भावा जम मे वह उन उन पदार्थों का उपभोग के लिए पाता है। सुबण 
अग्नि वी प्रयम सतात है। भूमि भगवान्‌ विष्णु वी पत्ना है तथा गौए 
भगवान्‌ सूय बी कयाए हैं। इन ताना क॒ महत्व को बनाते हुए माकण्डेयजां 
न युधिष्टिर से कहा कि जो कोई सुवण गो ओर पृथिवी का दाने करता है 
उसक द्वारा वाना लोका का दान सम्पत हो जाता है ।/“१ मनुष्य को याय 
से कमाये हुए घन का दान बरना चाहिए। विशुद्ध मने से उत्तम समय पर 
सत्पात्र का घोहा-सा भी दाने लिया गया हां तो वह परतोत् मे अत्यत फ्ल 
दन बाला माना गया है। अयाय स प्रास क्िय हुए घन का दाने निष्पत हो 
जाता है । दुःस से माय हुए घन क विषय म ब्यास जी न युधिटिर सका 
हि. टुस सह वर बमाय हुए घन वा परित्याग करना अत्यत कठिन है। 
दान से बढशर दूसरा वार्ड दुष्पर काय नहीं है । इगत्रिव मरे मव म॑ दान ही 


८६० --यो द्राह्मदेयां तु ददाति शायां 
मूमिप्रदात ख कराति विप्रे 

ददाति दास थिपिना छे यश्य 
स सोश्माप्तोति पुरदरस्य ॥१५ 


धनपब--अप्याय १८६, श्लो० १५ 


८रै--सोक्ास्त्रवस्तन भक्त दा 
ये शाधन राज्य महीं घ इज ॥2२८ 


बारएब--मायाप २०० कचो० १२८१२४१२५,१२७ 


महामारत म॒ घम के तत्व [. १०४५ 


सवश्र ४ है ।”” २ द्राह्मण को घम के जिए दान दिया जाता है। नट-नतका 
को यता के लिए दात (घन) देत हैं सेवका को उनके भरण पोषण वे लिए 
दान (वतन) दिया जाता है और राजाआ का भय के कारण दान (कर) लत 
हैं। न भागने वाल को दान दना श्रे छ बवात हुए भीष्म जी न पृक्िक्रिर मे 
कहा कि ' याचक्त वो जो दान दिया जाता है वह दयारप परमधम है परतु 
जा लोग कवर उठाकर भी याचना नहीं करत उन ब्राह्मणा को प्रत्येक्ष उपाय 
से अपने पास बुलाकर टान दना चाहिए ।५३ याचता ने करन वाता ब्राह्मण 
श्रेष्ठ होता है। श्रेष्ठ पुर्ष यदि दान स्वीकार करें ता राजा को उहें प्रतिदिन 
बडी श्रद्धा हे साथ दान दना चाहिये वयोकि श्रद्धापूकक टिया हुआ दान 
आमशुद्धि का सर्वोत्तम साथन है । पृथिवी अचल और अखलय है. इसलिए 
पृथिवी का दान श्र ४ है । पृथिवा के दान की श्र पता बताते हुए भीष्म जी ने 
कहां कि. वम्ब्र, रत्न पु और घान जौ आदि नाना प्रकार के अन+- इन 
सबको टन वाली पृथिवी ही है अत पृथिवी का दान करन वाला समस्त 
प्राणियो म सवस अधिक अम्युदयद्ील होता है । “४ पृथिवी का दान बरने 
चाले पुम्ष को त्तप, यच्र विद्या सुणीलता लोभ का अमाव सत्यवादिता ग्रुर 

नुश्रू पा और दवाराधन--इन सवका फ्ल प्राप्त हा जाता है। जो दवताआ 

पघितरा ऋषिया ब्राह्मणां और अतिथिया को अन हटकर सतुए करता है 

उमरक पुण्य का फल महावु है। अम्दान करनेवाले मनुष्य क बल ओज यहा 


४८४२---तम्माद दु खा्जितस्यव परित्याण सुदुष्कर' ॥ 
न टष्क्रतर दानात्‌ तस्माद दा। मत सम ॥३१ 


चनपव अध्याय २५४, श्लो० ३१ 


८ईर--आनृशस्प परो धर्मो याचते यत्‌ प्रदोगते ॥ 
अयाचत सोदमानानु सर्वोपायनिम त्रयेत्‌ । ६ 


अनुशासनपर्ग--अध्याय ६० श्लो० ६ 


८४--दो्झी वासाप्ति रत्नानि पशुन्‌ दोहिपवास्तथा। 
भूमिद सबमूततेषु शाश्वतोरंधते समा ॥३ 


अनुणासनपर्च--अध्याय ६२ “*लो० ३ 


१८६ |] महाभारत मे घम 


और बीति वा तीनों लोफा मे यदा ही विस्तार होता रहता है। अन्न और 
जल वा दान सबसे श्रेष्ठ है कयात्रि मनुप्य का जीवन इही से घारण हाता 
है । सह गो व दान वा महत्व बताते हुए वि जी ने वहा वि/राहस 
गौआ या दान करन बाल मनुप्य जहाँ सोन वे मदहत हैं, जहाँ स्वग॒गगा बहता 
है तथा जहाँ गाघय और अप्मरायें निवास बरती हैं. उस स्पगलोत मे जाते 
है ।/<५ दीपक के दान वी श्रे पता बतात हुए भीष्म जा न कटा हि दीप 

दान करने वाले मनुष्य निश्रय ही पूण चद्रमा व समान कॉतिमाव्‌ होते 
हैं। “४१ धममूलव' दान वह है जिसम मनुष्य ईर्ष्या रहित होवर ब्राह्मणा वा 
दान दता है । अपनी वीति का सुनने वी इच्छा वाला मनुष्य यदि याचत्र 
का दान दता है तो वह अथमूलक दान हाता है । जो दान यह सा वर टिया 
जाता है कि यदि इस याचक को मैं दान नही दूँगा तो यह मरा अनिष्ट 
कर लेगा इस भय स॑ विद्वान्‌ मनुष्य मूस्र वो भी दान द देते है तो वह भय 

मूलक दान कहलाता है । अपन प्रिय मित्र बी भलाई सोच बर जो मित्र वा 
दान नेता है वह कामनामूलक दान है। अधिव' गरीब को देखबर दयावरा जा 
दान देता है वह दयावश दान कहलाता है। यह धम, अथ, भय कामना और 
दया ये पाच प्रकार का दान पुण्य और कीति बढाने वाला है । भनुष्य को दान 

मे अपन घर की प्रिय स प्रिय वस्तु भी द देनी चाहिए। श्रेष्ठ ब्राह्मणों वी 
सेबा मे अपने पुत्र और अपने हारीर को शी अपण कर देना चाहिए। तीन 
पदो की श्र ४ता बताते हुए “याध ने माकण्डेय जी से कहां कि 'श्रेप्ठ पुरुष 
तीन ही पद बताते है--विसी स द्रोह न करे दान करे और सदा सत्य बोल 

यह श्र्ठ पुरुषों का सर्वोत्तम ब्रत है । <६ तीनो लोको मं दान से बढ़ कर 


४५-प्रासादा यन्न सौवर्णा बसोर्धारा च यत्र सा । 
शधर्वाप्सरसो यत्रततन्र यागति सह्रदा ॥५ 
अनुशासनर्पा--अध्याय ८०, श्लो० ५ 


छ६-पूरणाचाद्रप्रतोकाशा दोपदाश्य भव त्युत ॥४० 
अनुशात्ततपर्य-नध्याय १०० श्लो० ४० 


८७ -तोण्येव तु पदायाहु सता ब्रतसनुत्तमम ॥ 
०-7०“, दु दह्याच्च सत्य चव सदा वरदेत्‌ ॥ 


चनर्वा--अध्याय २०७ श्लो०८२३६ 


महाभारत म घम के तत्व [ १८७ 


चआालवत पुष्यदायक कम दूसरा नही है। इसजिए उत्तम वुद्धिवाले पुत्थ ससार 
दान व ही सर्वोत्डृष्ट पृष्यक्म बताते हैं । 


9५- गुरुजनो की सेवा तथा प्रजा करना धर्म हैं- 


भारतीय सस्द्ृति मे गुरुजना की सेवा तथा पूजा करना धम माना 
जाता है । प्रत्येशः बालक वचपन से ही अपन माता पिता तथा गुरु का जादर 
करता है। पाठयाला पटन के लिए जाता है ता प्रथम जाकर गुरु को प्रणाम 
क्रता है तथा उनके चरणा को छूता है । पूजने याग्या क॑ विषय म॑ वात 
हुए भीष्म जी न युधिष्ठटिर स॑ कहा कि “आचाय, ऋत्विज, सम्बधी, स्तातक 
प्रियमिनत्र तथा राजा इन छहा को अध्य देवर पूजन याग्य बताया ग्रया है । 
ये ( छह ) यदि एक दप दिताबर अपन यहा आयें दा इनके लिए अध्य 
निवदन करके इनका पूजा करनी चाहिए। ऐसा शाम्त्रत प्रुर॒ुषा का कथन 
है ।/*“ सहतेव ने आचाय, पिता गुरु, पुजनीय तथा अध्य निवदन के सवथा 
याग्य भगवान्‌ श्री कृष्ण की पूजा की । 


सभा भ जाये हुए ब्राह्मणा और क्षत्रिया म विशिष्ट व्यक्तिया को पहचान 
कर महदेव मे क्रमद पूज्य व्यक्तिया वी पूजा करक अध्यनिवेदन बग काय 
क्या । भारतीय सस्कृति म ऐसी घारणु है कि पूज्य लागा को सब कुछ भेंट 
कर देना चाहिए। श्रीकृष्ण ने चण्डकौटिक मुनि वे आगमन वी बात मगथ 
दग के राजा व यहा की पूजा आदि क विषय मे कहा कि पाद्य अध्य और 
आचमनीय आदि क॑ द्वारा राजा ने मह॒थि का पूजन कया और अपने सार 
राय्य के सहित पुत्र का उहं सौंप दिया / <* दवताआ की पूरा के विषय 





पप>-आचायर्भात्वज चव सयुज्ञ च युधिष्टिर । 
स्नातक च॒ प्रिय प्राहु षडर्ध्याहद्‌ नृप तथा ॥२३ 
एतानधष्यनिर्भिगतानाहु सवत्सरोषितान्‌ । 


सभापर्त--अध्याय ३६, श्लो० २३, २३९ 


उब्--पाद्यार्ध्य चसनीय स्तमचयामास भ रत । 
से नृषों राज्यसहित पुत्र तस्में “यवेदयत्‌ ॥३ 
समभापर्ब--अध्याय १६, श्लो० ३ 


श्८ब्ष |] महाभारा में धरम 


में यधस्पाया । जयमजय से वहा कि 'वुर्भ 8 मुयिश्धिर ते अनर श्रोरर * 
याज तथा भांति भाँति थी हि खुगीधिर प्यों द्वारा उस भय में हययात 
मो रयापाय एप पूजा को । * यदश्याथा | लामजप से शीत की (पृ 
मा योगा दस प्रतार रिया हि छा मदु ४ । प्रचुर पुर माता जय तम 
सागर और भाण नाटि आर प्रशार व सुर्गा पड पहार्षों द्वारा शडगाआं औः 
ब्राद्मणा पी पूजा ब। 


धमय्याप पया अप माया ऐिता की सेया में 'ँसगा सरव्यापा 
घतिप्रता गे पद्ठा से जय कौथिक द्ाग्मण पमध्याप मे पास परम को उप 
सुना गय तय धमव्याथ । उसने बजा नि सारम माता विद्या गो संवार 
परढ़गर आय को“ धमर तरी है। उसने मां हि ब्राह्मण मोगापित के 
गया हां मरी तपम्पा है। रस ययरया का प्रणाय दशिम । मुझे >िस्यहई प्राप्त 
हां गैर । जिगर यारण उग परतित्ता पं आप मो म्रिययापुरी भजा। * 
धमव्याप त अपना टिब्यहटि से जाय विया था हि ही गीहिय जो ने अपनूे 
माता पिता की उपक्षा वी है। सव उसे वहा वि. आपा अपने माता थिए। 
की आला तिय प्रिया ही घर छोड टिया और यंहाष्ययन वे ति0 आ गये 
आपके शोया' से व दोनो यूढ़ों एवं तपस्वी माता पिया अध हो गय हैं। इस 
लिए माता पिता को सतृष्ट त्िये बिना आपया यह सादा घम्र जौर ब्रत व्यध 





&६०--वादित्रविविधदि'य गधरुच्चावचरपि । 
पूजपित्वा कुद अं छो दवतानि निवेश्य घ ॥६ 


समापर्थ--अष्याय ४, श्लो० ६ 


्४१--अचयामास देवांश्र द्विजाश्व यदुपुद्भव ॥ 
माल्यजाप्पनमस्का र ग-धरुच्चावच रपि ।। श्व 


सभापर्थ---अध्याय २, श्लो+ ११९ 


धे२*-प्रवृत्तचभुर्जातो£स्मि सम्पश्य तपसो बलस्‌ | 
यदथमुक्तो सर तया गच्छ ल्‍्व मिविलामिति ॥२ 
बनर्पा--अध्याय २१५, श्लो० २ 


महाभारत भें घम के तत्व [ रद 


हो गया है । इसलिए शीघ्र जाकर अपने माता पिता कीं सेवा वीजिए, इसी 
मे जापका वत्याण है। व्याघ न कौतिक जी से कहा वि. हिजश्नेष्ठ | आप 
जाता पिता के पास जावर आजस्यरहित हो शीक्ष ही उनकी सेवा म॑ लग 
जाइये । मैं इससे बढ़कर और पाई धम नहीं देखता ।” * घमव्याध ने कहा 
फि' 'ब्रह्मन्‌ ! ये माता पिता ही मेरे सवश्र छ देवता हैं। मैं सदा फूल फन तथा 
रत्ना से इड्टी को सानुष्ठ वरता ६।7*४ व्याध न वहा वि जिटे विद्यानु 
लाग अशग्नि' कहत हैं, व मेरे लिए य हो है। चारो चेद भौर यच् सब बुछ 
मर तिए ये माना पिता ही है। जा युरुष माता पिता का सेवा मे सलग्न रहता 
है और उसनबो सतुष्ट करता है, वह सदा प्रसत एवं उन्नति प्राप्त चरता ह। 
सवा का महर्व बतात हुए विदुरजी न धृतराष्ट्र से कहा कि “जो नित्य गुरुजनो 
का प्रेणाम बरता है और वृद्ध पुरुषा की संवा मे लगा रहेंता है, उसकी जीति 

आयु यज्ञ क्षौर बल -ये चारा बत्त हैं।' ४ उनति चाहने वात पुए्पो क 
पाँच गुरु बताते हुए घमब्याथ ने बौचिक जी से कहा वि ' ब्राह्मणर्शे ७५ उनति 
चाहनवाने पुरुष के पाच ही गुर है--पिता, माता, अग्नि, परमात्मा तथा 





हे रै-मातापित्रों सकाश हि गत्वा ८ हिजसत्तम । 
अर्ता द्रत बुरु क्षिप्र मातापिश्रोष्टि पुजनम्‌ ॥ 
अत परमह धम नाथ पश्यासि कचन १३ 


बनेपव--अध्याय २१५ श्गो० १३ 


द४--शतो में परम ब्रह्मन्‌ पिता माता च दवतपध्‌ ॥ 
एतो प्रृष्ष फल रत्नस्तोषपामि सदा द्विज ॥२१ 
चतपय--अध्याय २१४, श्लो० २१ 
८१--अभिवादनशौलस्य नित्प धृद्धोपलेविन ॥ 
चत्वारि सम्प्रबध-त कोतिरायुयनो बलमू ॥७४ 


उद्योगपव -- अध्याय ३४६, श्लो० छ४ 


२०० ] महाभारत मे धर्म 


मुद । "९ जा गे सदत प्रति उत्तम गाप करंगा, उसे गृहस्य धरम मो पाजन 
मरने बात में द्वारा गाध राय गया मी गया गम्पय होगी रथ्गा। मर 
संता गाता पमर है। गुर को सेवा से अनंत विष्य विद्यादु यह गय । गुर 
मे संशोप से य* वामत्र विष्य ते श्रय शपा सजया राम जी भी। गुर 
सया शथां आजा रो उपसागु को टुयारा 7६ आस ध्राह्त हुई । इस प्रचार बड़ा 
मी रोषा परा से मजुष्प कया मात्र तो प्रगन्न होगा हो है गाय साथ उगे अनर 
साभ हात हैं जो प्ररया में हिसाई पढ़ी ह॥जा मयुष्य माया दिशा मो 
सतुर परया है उगरा सोति इस सोच में ता पलसयी हो है उसका पल उगे 
परताव' मे भी प्राप्त होगा है । इसलिए गयशों बढ़ांगा गया परनी चाहिए 
कथा उाका आहर सम्मात भी पूछा रुप से मरना चाहिए | 





अऔ६--पचव गुरवो ब्रह्मन्‌ पु्पस्प बुसुपत ६ 
पिता माताग्निरात्मा च गुरुश्च द्विजसत्तम ॥२७ 


चनपब --अध्याय २१४ श्लो० २७ 


अध्याय-- ७ 
महामारत मे वर्रा-धर्म 


१-वर्णो की व्यवस्था-- 


पिउनले अध्यायो मे यह विस्तार प्र॒वक स्पष्ट क्या जा चुका है कि 
महाभारत और धम शासत्रा मं धम का अय ईश्वर के कसी विशेष रूप की 
उपासना की विशेष प्रणाली नहीं है। महाभारत और धमशास््रा का घम 
मानव धम है। मनुष्य क क्ताय और आचार के रूप म॑ उसकी यारा की 
गई है । सामाजिक जीवन की विभिन्न परिस्थितियों म मनुष्य के क्त-य के रूप 
म॑ जो उचित है बही उसका 'धम है। धम की इस व्यावहारिक व्यवस्था ने 
लिए घम शास्त्रों मे मनुष्य समाज का विभाजन चार भागो म किया गया है । 
उह चार वण कहते हैं। मानवीय जीवन और समाज के लिए चार मुएय 
क्तव्य है--विद्या, रक्षा व्यापार ओर सेवा, इही के आधार पर चार वर्णों 
में समांज का विभाजन क्या गया है। चार वर्णो के उक्त मुख्य कत्तायां को 
पूण और पुष्ट बनाने के लिए इनके सहकारी क्तब्या अथवा धर्मों की व्यापक 
व्यवस्था धम शासरो म॒ वी गई है । इस सम्बंध मे महाभारत की मायतायें 
धम शास्त्रो के वहत कुछ समान है। महाभारत मे भी धम शाजझ्ला के समान 
चार वर्णों को मातकर उनके कतव्य धर्मों का वणन क्यिा गया है। 


बरा-व्यवस्था हि दू धम चाखत्र और हिं्टूं समाज की एक ऐसी विनेषता 
है जिसका उदाहरण अय किसी देश म नहीं मिलता | अय देगा म भो बुछ 
विभाजन समाज म मिलत हैं। क़ितु उन विभाजना का ऐसा घामिर अथवा 
सास्डृतिक महत्व नही है जसा कि हिंदू समाज की परम्परा मे रहा है । 


श्ग्र न] महाभारत में धम 


भारतवप मे बुद्ध विश्वप परिस्यितिया और विशप मारणा से व विभाजन 
एवं अत्यन्त मूद्म जटिल और बठार व्यवस्था गे रूप मे स्यापित होगया। 
आधुनिव' बाल मे अधिवाश वियारक वरणन्य्यवस्था था भारताय समाज वा 
दोष मानत हैं। वितु घम और भससर॒ति वी रक्षा मे वश-स्यवस्पा ने इतिहास 
व बटठिन य्रुगा मे हिंदू समाज वा उपयार भा डिया है। श्राय वस्न्‍्व्यवस्या 
को सामाजिक विपमता वी हृष्टि सा ही दसा जाता है । विसा सामा तक यह 
सत्य भी है वि वसण-व्यवस्था व बारण हिड्भू-गमभाज मे सामाजित विपमता 
उत्पन्न हुई। वितु दूसरी ओर भारतवप म वरा-व्यवस्था वी स्वापना मे 
धाभिवा ओर सास्द्ृतिव वारणों का विचार बरता तया धम एवं सर्ृति की 
रक्षा मे वरण-स्यवस्था बे योग वा मूल्यावन भी अपक्षित है ।* 


वरण विभाजन वी जो व्यवस्था भारतीय परम्परा म मिलती है, उसम 
सम्गज को चार वर्णों म विभाजित किया गया है। वस्य चार ही हैं। जातिया 
वी सगरया बहुत अधिव है । अत वण वा अथ जाति लगाना उचित नहीं है। 
ज म से वण मानने वे कारण वश और जाति एव दूसरे के पर्याय बन गय । 
कितु धम शाब्लो मं प्राय 'वण टाद का ही प्रयोग विया गया है। ये वर 
चार हैं--ब्राह्मण क्षत्रिय वश्य और "पुद् ! भारतीय घम शास्त्र जोवन का 
एक रूपता मे विश्वास नहीं करता । जीवन के अनेक लक्ष्य रूप ओर कम है । 
यह अनकता स्वाभाविव है। साथ ही ण्ह जीवन म॑ सोदय का विधान करती 
है । इस अदेक्ता वे अनुस्प धम शास््रो मे जीवन के पुरुषार्थों आयु के आथमा 
और समाज क॑ वर्णो का चतुविध विभाजन क्या गया है। पुस्षायों का 
विभाजन जीवन के लक्ष्यों की दृष्टि से है। जीवन के प्रमुख लक्ष्य चार वर्णों 
में समाहित है । आश्रमा का विभाजन जीवन की सफ़लता और पूण॒ता का 
दृष्टि से है । वर्णो का विभाजन सामाजिक क्‍्मों की अनेक्रूपता की हृष्टि से 
है। कितु कुछ लोगो का विचार हे कि यह समाज म विपमता का कारण 
बना । यह किसी अश म॑ सत्य है। वितु वणा विभाजन का अभिप्राय समाज 
में श्रम विभाजन की भाति कम विभाजन था| प्राचीन काल में वण-ब्यवस्था 


१--डा० राधाकृष्णन, इण्डियन फिलासफो--भाग १, पृष्ठ १२१२, ११३ 


महाभारत मत वस्प घम [ २०३ 


वा श्ाघार कम ही था । गीता से इसका स्पष्ट सवेत मिलता है ।* गीता ने 
जम वा जाधार न मान कर वण-व्यवस्था को पुन बम वा आधार प्रदान 
करने का प्रयत्न किया है। प्राचीन वदिव काल में वण व्यवस्था इतनी कठोर 
न थी ।? काई भी अपने कम और स्वभाव के अनुसार कसी वश को ग्रहण 
कर सक्‍ता था । वशा जाम पर आश्रित न था| बंद मे एक ऐस च्र्षाक्ति वा 
उल्लेख है जो यह कहता है कि मैं एक कवि हू मेरा पिता वद्य है और मेरी माता 
आन पूटती है ।४ सभवत धम शास्रो और स्पृतिया व॑ काल मे वण“यवस्था 
का आधार जम बन गया । इसका कारण मुस्यत कुल परम्परा है। बुल 

परम्परा म॑ ब्यवस्ताय सुगम वन जाते हैं ॥ सामाजिक विपमता इसका एक 
अतिवूल परिणाम था । विल्तु मूलत इस व्यवस्था का आधार कम विभाजन 
था। धामिक और सास्दृतिक कर्मों वी विपुलता बदिकः समाज वी एक 
विगेषता थी । अत उस समाज में वण विभाजन और भी अधिक आवश्यक 
हो गया। विद्या रक्षा “यापार और सेवा के चार मुख्य कम मान कर चार वर 
मान गय । ब्राह्मण का धघात काय विद्या पढना और पढाना था, क्षत्रिय का 
काय रक्षा करना वह्य का काय व्यापार करना तथा हृषि करना था और 

जूद्रो का काम तीना वर्णों की संवा करना था । हर एक के जीवन में ये चारो 

बातें विथमान थी परत्चु उम वर के मानव मे उत्त वग के कार्यो का प्राधाय 
रहता था तथा आय घम व्‌ काय गौण रूप में रहत थे | ब्राह्मण के जीवन भे 

विद्या का, क्षत्रिय के जीवन म॑ रक्षा एवं वीरता का वश्य के जीवन मे “यापार 

वे समाज के पालन का तथा शूद्र के जीवन म तीना वर्णों की सेवा का काम 

प्रमुख था । सारी वस्तुआ एवं गुणा को जीवन म समानता नहीं मिल सकती । 

प्रत्येक मतुष्य का कम स्वाभावज हाता है। अपनी प्रकृति वे अनुक्ल जा भी 

काय हा वह काय करना ही मानव का घम हाना चाहिए । इसी भ्रुण की 

प्रधानवा के आधार पर वण्-व्यवम्था धम शात्म्र मे स्थिर हुई । 





२--चातुवष्प मया सृध्ट गुराकसदिभागश । 
तम्य कर्तारसपि भा विद्धेतकर्तारमच्ययस ॥॥ 
गीता--अध्याय--४, श्लोक १३ 
३--डा० राषघाहृष्णनु इण्डियन फिलासफो--भाग-१, पृष्ठ १११ 


ऐप द; कि पृष्ठ ११२ 


नर ] प्रत॑भाए? ६ मे; परम 


मचन्‍्तापप्या वे भावदिधितर मेड व देन हे पुष्द गूरू मे तित है 
पुरुष मूक म. समाज की एक दिखने दुष्चक शेप में के वह को हऔहै। 
गमाज ने चारा बा एप पुष्य के महा ये उभर रद है। भे  पुष्वज मु 
से बाह्ाहए गा बाहु में झविल जा जचादा मे बेदी का और परां से प्रा 
वो पथ होया वहा है ।' जिस प्रकार थे एक घ वर वे गरोर को विम्ग 
और सपय इस भरा को गंधहि मे टुआ है एसी पवार हमार रपाज के 
तिम्ताह 7 घारा वीं के मटधव गे हुआ है। थे मा अआपय रहव रूप 
में गाय तह वर मत्वा। मा हरीर ॥ गुस को प्रषान मोना है गा 
प्ररार मागय समाज रे खाय का द्रधावगा की! वे कारण शाह वे प्रतिषायर 
बाह्य वी प्रमेश माया हैया है। समर बहापों मे जाब धषहै भाषा मे 
युदि बा] धा है पुद्धि मापा मगे मात हटा मादा में भी पद्मर 
गयथ 9 है। श्राह्मात * जाप में गाय वा हो प्रणावता है। उग्र हए जान 
हो उप्श है। शात मे जा जया आयगोी साया लगा है. बी ग्राप्माए है। 
गाहुआ से हमार शरीर को रधा काया है. उप्ी द्वार शतविषर मार समाज 
पा रखा बरह है। जपाओं से यल्य और परा से चूत वा उलहाशि टूर है । 
त्म ब्ययस्पा में शूद्र वो दियाता महऐ््य हिपा या है । सा सब सा दाद्मग, 
क्षत्रिय और यन्‍य हा जायें सो समाज का सारा क्ाय यान को जायगा। 
समाज शुद्रा बिना अपगी रयाभाविर गति से पही बस सता । पुरथ से 
भार दणा यी उत्पत्ति वा यही महरत है वि जस पुरुष ने अवग अपय अग 
होते हुए भी यह एवं समिष्ट रूप मे हा जावि। रह सत्ता है। उसा प्रकार 
शमाज भी उसा रामय तय अपना अछ्तित्य रस सत्ता है तय तक उग्र ये 
चारा अग आपरा मे सामूहिव रुप से रागा वत है अयया "रीर का भाति 
ही समाज का भी अस्तित्व मिट साता है। नव पारस्परिवर राम्बध महा 
समाज था वल्याण है। आिपुरुप स आविभू से यंग व्यवस्था बा मही मूप 
मन्त-प है । 





४-- ऋग्वेद १०, दें? 
६--छग्वेद १०, ढें० १२ 


महाभारत म दर घम [ २०४ 


महाभारत और मनुस्मृति मे तान वा सम्पादत सबका कर्तव्य माना 
है। परन्तु विनेषन अध्ययन और अध्यापन यच्र करना और कण्वाना, दान 
दना ओर दिलाना तथा लना इत्यादि ब्राह्मणा क॑ क्‍्तव्य हैं। * क्षत्रिय का 
बाय प्रजा की रक्षा करना, अव्ययन करना दात दना विपय भोग म वीत 
राग हाना इत्यादि है ।< वश्या के लिए पय्ुपालन कृषि दान दंना, यत्त कर 
वाना अध्ययन करना वादिज्य तथा समाज का उदर पोषण इत्यादि कार्यों 
का विधान क्या गया है ।* शुद्रा के निए इन तान वर्णो की निस्‍्वाय तथा 
दत्याभाव स विहीन हाकर सवा करना है।* इन चारा वर्णो म॒ यह निराय 


७--अ-यापयेदधीयीत याजयैत यजेत वा । 
न बृधा प्रतिगृह्लीय/त् च दद्यात्‌ क्यचन । 
हरत तपब--अध्याय २३४, श्लोक ११ 


प८- जंधोयोत क्षत्रियोध्यो यजेत, दद्याद्‌ दान न तु याचेत्‌ श्चित्‌ । 
न याजयेपन्नापि चाध्यापयोत, एप स्मत क्षप्रधम पुराण ॥ 
तथा राज-यो रक्षण व प्रजाना, इत्वा धर्मेणाप्रमत्तो5यदत्वा 
पत्षरिष्ु: सववेदानयीरण दाराज इृत्दा पुष्ण कृदावफ्तेदुगृहन्‌ 
स॑ धर्मात्मा धममघोत्यप्रुष्य यटिच्छपा व्रजति ब्रह्मलोक्सखू ॥। 
उद्योग पद--अध्याय २४६, रलोक २४ 


च-+वश्यस्थ सतत घम पाशुपास्य कृपिस्तया $ 
जग्निहोत्परिस्प'दो दानाध्ययतभेव च ॥ 
वाणिज्य सत्पयस्यानमातिश्य प्रशमो दस । 
विध्राण्य स्वागत त्यागों चश्यधथम सनातन ॥ 
अनुशासनपर्ग--अध्याय १४१, श्लोक ५४ ५५ 


१०--अजाप तिहि वर्णाना दास झृद्रमदल्पयतु 
तश्माच्छूदस्प चर्णाना परिचर्या डिघोयते ॥) 
शारतिपर्स अध्याय-६० श्लोक २८ 


महाभारत म वण घम [. २०७ 


सस्कार नहीं हात । इसलिये वे द्विज नही बनने । ब्राह्मण, क्षत्रिय. और वैश्व 
इन तीन के उपनयन आदि सस्कार होते हैं। अत व 'द्विजा कहलाने है। 
ये तीन छ्विज दण्य उच्च और श्रेष्ठ माने जाते है । इनमे भी ब्राग्मण सव्थ ४ मान 
जाते हैं। क्तु य तीना ही द्विज वर शूद्ा स उच्च हैं | सामाजिक व्यवहार 
मय तीना ही यूद्रो के साथ थोडा वहुत अन्याव करते रहे हैं। शूद्रों का कम 
सेवा” बताया गया है , किन्तु अपना इच्छा से कोई सेवा” का पसद नहीं 
करता । कसी न कसी सामाजिक और आथिक दबाव से शूद सेवा आदि के 
निम्न कम करने के लिय विवर हुये हैं। अन्य वर्णों के कर्मों मे इतनी विवधता 
नही है। उनम कुछ उत्तरदायित्व हैं तो कुछ कुछ सुविधायें तथा कुछ लाभ 
भी हैं। क्षतिियों का शासन का तथा वश्या को सम्पत्ति का गौरव मिला। 
ग्राह्मणा को भी सम्मान का लोभ मिला यद्यपि सम्पत्ति और अधिकार की 
रृष्टि से वे त्यागा रहू। 


फिर भी प्राय वर्णो के सम्बंध म॑ यही माता जाता है किये कम 
विभाजन क आधार पर बने । द्विजा क सम्बथ म तो यह अधिक सत्य है । वे 
कम 4' आधार पर ही तीन वर्णों म विभाजित हुय हैं। एक आर धमशात्र 
यह कहते हैं कि सस्कार से ब्राह्मण द्विज बनते हैं (११ दूसरी जार यह भा 
कहा गया है कि पहल सभी ब्राह्मण थे । फिर कम भेद स चार वण बत गये । 


इस प्रकार वर्णों वी उत्पत्ति क्से हुई इस वियय मे भारद्वाज ऋषि ने 
भृगु से पूछा ता उहनि कहा कि 'मुन ! पहले वर्णों म कई अन्तर नहीं था, 
ब्रह्माजी स उत्पन्न होन क॑ कारण यह सारा जगत ब्राह्मण ही था। पाद 
विभिन्न कर्मो के कारण उनम वणभेद हो गया ।”*< * जा मनुप्य जपन बाह्य 


११--ज मना ब्राह्मणों शेय सम्कारद्विज उच्यते । 
विद्यया घाति विधय शोजियशिमिरेद च | 
बारे धर्मंगाखर-भाग १, पृष्ठ श्८छ। अजि--१४१ १४२ 
१२--न विशेषो“हित धर्खाना सर्च ब्राह्ममिद जगतू ॥ 


अ्रह्मणा पूर्मयृष्ट हि कप्रभिर्णणता गतस्‌ ॥ 
इगीतपर्से--अध्याय १८८ इला० १० 


रण्ष |] महाभारत मे बख धर्म 


णोचित धम वा परित्याग वरव विषय भोग के प्रेमी, क्रोधी, तीथ स्वभाव वाव 
और साहस वा काम पसद बरने वाल हो गये, व ग्राद्मण क्षत्रिय भाव का 
प्राप्त हो गये । जिहाने गौओ से तथा हृपिक्म व द्वारा जीविया चलाने वी 
वृत्ति अपना ली नया जो ब्राह्मणोचित धम वो छोड बढ, वे ही ब्राह्मण वत्य 
भाव को प्राप्त हुए । इसी प्रवार जो शौच और सदाचार से भ्रष्ट होतर हिसा 
और असत्य क प्रेमी हो गये, लोभवर व्याधो के समान सभी तरह वे नि 
कम करके जीविका चलान लगे, वे ब्राह्मण 'ूद्धभाव को प्राप्त हुए । "१3 
पवित्रता और सत्यता तथा ज्ञान वे वारण तीना द्विज श्रेध्ठ बहलान लग और 
असत्यता और अनान व कारण शुद्ध निम्नरोदि म आ गये और वन तीना 
द्विजो की सेवा का काय ही उनका प्रधान वाय रह गया। उनती अपवित्रता 
केकारण ही वे बंद पढने से वचित रखे गये तया असत्यता और निदनीय काय 
करने वे' कारण ही शूद्रो को हीन समभा जाने लगा। 


वदिक काल मे जब जम से जाति नहीं बनी थी तव ता वोई भो 
शूद्ध का लड़का अपने ज्ञान जौर सत्यता क॑वारण ब्राह्मणत काप्राप्त हो 
सकता था और पहले कई क्षत्रिय राजा ब्राह्मणो बेः समान तपस्या का जीवन 
बिताकर ब्राह्ममणत्व को प्राप्त हुए । 


जसे राजा विश्वामित्र क्षतिय होत हुए चान और तपस्था के कारण 
ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो गय थे । कितु स्मपृतिकाल मे जब जम से जाति बन 
गई तब शूद्रो का जीवन शुद्रता मे ही बेंध गया और वे श्रेष्ठ काय करके भी 
अपनी जाति को नही बदल से | जो मनुष्य जिस जाति मे उत्पन होता था 
वह फिर उसी जाति का बना रहने लगा चाट वह श्रेष्ठ काय करे या अपविन्र 


१३--कामभोगप्रियास्तीक्षणा क्रोधना प्रियसाहसा ! 
त्यत्तस्वरर्मा रक्ताज्भास्ते द्विज्ा क्षत्रता गता ॥ 
गोम्यो वृत्ति ससास्थाय पीता कृष्युपजोविन ॥ 
स्वधर्मान्‌ नावुतिष्ठीत ते द्विजा पैश्यता गता ॥ 
ह्विसानृतप्रिया लु घा साक्मोपिजोंविन ॥ 
कृष्णा शौचपरिश्रश्टास्ते द्विजा झुद्तता गता ह 


आारततिर्पा--अध्याय १८८, श्लो० ११ १२ १३ 


महाभारत में वण घम ६.“ दटिक 


निदनीय काय करे ऊँचे वभ अपने विदनीय काय से शूद्व न हो सके और 
श्रेष्ठ कार्यों से श्रूद्र ऊंचे न बन सके । जम से जाति बनने से लोगा का अपनी 
उनति का ध्यान न रहा । पहले क्षत्रिय वन्य भी अपने तप, त्याग और चान 
से ब्राह्मणत्व का प्राप्त तरना चाहत थे, और यूद्रा मे भी कई ऐसे लोग हुए 
हैं जिहोंने घोर तपस्यायें करके ब्राह्मणत्व को प्राप्त करन के प्रयत्त॒ क्यि थे । 


वदिक युग म वस्य-व्यवस्था जम पर आश्रित नहीं थी वरन्‌ मनुष्य 
की स्वृतन इच्छा पर निभर थी। कोई भी मनुप्य अपनी इच्छानुसार व्यवसाय 
चुन सकता था और उस व्यवसाय क लक्षाणा अथात्‌ चिहा से पहचाना जाता 


था। वर! का अथ भारतीयों के लिए चिह से था “रग” से नही था 


“वश का अथ 'रग” अव'य है। कितु “वेत का रंग उही मानते। 
काले आदि ही रग माने जाते हैं । इमीलिये पश्चिमी देशा मे काले लोगा को 
रग-बाले ( क्लड ) कहा जाता है। भारतीय परम्परा मे उच्च जाति के 
लोगा को सवरण्य कहते हैं । वे प्राय गोरवण के होत हैं॥ अत सवण का 
अथ रग-वाले! या 'काल रग! के नही हो सलता । वण का जथ चिह ही 
करना उचित है। प्रत्येक वण के कुछ चिह अयवा लक्षण होत थे, जिनसे वह 
वश पहचाना जाता था। रग भेद के आधार पर वण व्यवस्था बनी है, यह 
मत समीचीन नहीं है। रग भेद के आघार पर शूद्धा को निम्न बस्य मं डाल 
दिया गया हां यह तो सम्भव हो सकता है । 


वरा-व्यवस्था मे जो उच्चस्थान द्विजा को दिया गया है उसका कारण 
उनके श्र ४ कम ही थे तथा यूद्रा को जो हीन पद दिया गया है उसका वारण 
वरण्ण-्यवस्था वी योजना नही है वरव्‌ उसका वारस् कुछ सामाजिक परिस्यि 
तियाँ हैं जो अन्य देशा म भी अय रूपा मे पाई जाती हैं। समाज के 
कुछ बर्रणों का निर्यातन और शोषण भारतवप की ही विशेषता नहीं है। अन्य 
रूपा मे वह सभा देयों के समाजां भे मिलता है इसी वारण ससार के अनवः 
देगो म॒ साम्यवादी और समाजवादी प्रवृत्तिया का विकास हुआ है। 


भारतीय समाज म वदिक काल से ही आचार वी स्वच्छता 
और पवित्रता का अत्यत महत्व रहा है। यह स्वच्छता और पवित्रता धम 
एव सस्द्ति का अग है। निम्न और मलिन कम करत के वारणणुद्रा के 
लिए इतनी स्वच्छता और पवित्रता रखना सम्मव नहां था। सम्पन्न तथा 


२१० महामारत म घर्मं 


मलिन कार्यों से मुक्त रहन व वारण उच्च द्विज वण मे लोग अधिव स्वच्छ 
और पवित्र रह सकते थ । अत वे शुद्ध वो अलय रसतत थ। सवा कम और 
मलिनता व कारण णूद्व निम्न वश मे रह गय । उटह वरटाध्ययनत से भी वचित 
बार दिया गया। सामाजिक परिस्यितिया व ट्याव वे बारण वे सा हीन 
बने रहे । उच्च अपनी श्र ४ता वा गव वरत॑ रहे । वोई किसी दुर्भाववा अथवा 
हे प के कारण द्विजो ने गूद्रो वे साथ अयाय नही विया। अब तव शूद्रा बे 
प्रति द्विजातिया वे भाव! मे बहुत कुछ मानवीयता रही थी । फिर भी इतना 
अवश्य है कि अपनी सुविधा और श्रे४्ठता बे कारण वे समाज ब॑ इस वेग वी 
हीनता को सहन करते रहे । 


भारतीय समाज भ वर 'यवस्था क॑ विकास के कुछ विशेष कारण 
हैं । इन कारणा को सास्शतिक कहता अधिक उचित होगा। सल्कृति मे 
धम दशन कला साहित्य आदि सभी सम्मिलित है। कितु सामायरूप से 
प्राइतिक आकाक्षाओ से भिन्न मनुष्य जीवन की साधना वी जो दिशायें हैं 
उह हम सास्क्ृतिक कह सकते हैं । प्राह्ृतिक सुख स्वाथ अधिकार आदि से 
भिन जीवन की साधना की दिश्यायें ही सास्कृतिक कहलान वी अधिकारी 
है । भारतीय जावन की प्रमुख विशेषता यही है वि उसका दृष्टिकोण ससार 
के सभी देशो की अपेक्षा अधिक सास्क्ृतिक रहा है । ससार के प्राचीन देशो 
में कला साहित्य आदि के उदाहरण अवश्य मिलते हैं। कित्रु किसी भी देश 
मे न इतने विपुल परिमाण म प्राचीन साहित्य मिलता है और न सावारण 
जीवन का स्वरूप इतना अधिक सास्द्ृोतिक है। भारतवप को छोडकर सभी 
प्राचीन देश राज्य के विस्तार मं लग रह॑ जो जीवन वी एक पाइतिक दिलज्ञा 
है। प्राचीन भारत मे जिस प्रकार वंदो और पुराणों के रूप में एक विपुल 
लांक साहिस्‍्य मिलता है बसा ससार के किसी प्राचीन समाज म॑ नहा मिलता । 
इसके अतिरिक्त लौक्कि जीवन व साधारण क़्म म॑ सस्कृति का जितना विपुल 
सौ दय समाहित है वसा भी डिसी देश मे नहीं मिलता। वर यवस्था का 
योजना भारतवपष के इसी विद्ेष सास्इ्ृतिक दृष्टिकोण का फ्ल है । 


३--ब्राह्मणो का प्रभुत्व -- 


ब्राह्मणों की श्रे छा का कारण कोई जातीय ह्व प या माउवीय अन्याय 
नही है जसा कि प्राय कुछ लोग समभते हैं, वरन्‌ उसका कारण प्राचीन 
भारतीय समाज म॑ विद्या और साधना का व्यापक महत्व और प्रचार है ! इस 
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चरण विभाजन के कारण श्रेष्ठ दन कर द्राह्मणा ने कोई लौक्कि लाभ नहीं 
उठाया, वरनु तप और त्याग का जीवन स्वीकार वरके सस्क्ृति, विद्या और 
साधना को उस परम्परा का युगा तक पोषण क्या जिसका सरक्षण आज 
हमारी सरकार और हमारा समाज अपनी सम्पूण शक्ति और अपने सम्पूर्ण 
साधना के द्वारा करने मं असमर्थ है । इस असमथता का कारण वेवल एक 
है. लौक्कि लाभ का दृष्टिकोण अपना लेने पर काई भी समाज अपती सस्द्ृति 
वी रक्षा नही कर सकता । तप और त्याग व॑ दृष्टिकाण स ही ससस्‍्टृति वा 
विक्लस और सरक्षण सम्भव है। ब्राह्मणा क प्रभुत्त का कारण प्राचीन 
भारतीय समाज म॑ सस्दति का महव ही था । प्राचीन सरति म विद्या 
साघना, घम और आचार का बहुत व्यापक महत्व होन क कारण उसका 
मरक्षण और प्रचार करने वाला एक पृथक्र वग बन गया जिसे ब्राह्मण वंग 
का नाम मिला । विद्या और सस्द्ति म पूणत सलग्न हो जान के वारण यह 
वग अय किसी काय में याय नहों दे सकता था। इसी प्रकार दा की रखा 
और व्यापार क लिए दो अलग वग वन गय । विद्या की श्रेष्टवा के कारण 
ब्राह्मणों को सवश्रे 9 माना जाता है। 


ब्राह्मणों दी श्र छता वा कारण उनवी व्यागसयी दृत्ति है। वे अपने 
ब्रतां का पालन हतता से करते थे , बे शास्त्र क निमता और परम यटस्वी 
होते थे । वे दया के कारण समस्त भूता क लिए सुखदायी हैं । ब्राह्मणा वी 
पहिमा वताते हुए भीप्मजी न युधिष्टिर स कहा क्रि * सदा तपस्या उनेका घन 
और वाणी उनका महानु वल है। व धर्मों की उत्पत्ति के कारण घधम के 
चाता और सूश्मदर्गी हैं।' १** उनकी इच्छा सदा घम वे कार्यो क करन वी 
ही होती है । वे सदा पुष्पक्रमों द्वार घम म ही स्थित रहने वाल और घम के 
सतु हैं । उाही का आश्रय लेकर चारा प्रकार की सारी प्रजा जीवन घारण 
करती है। प्राह्यण अपन पूवजा की चलायी हुई भारी धरम मयादा का भार 
सदा वहन करत हैं । वे सबके पयश्रददक हैं, सबके नता हैं ओर सनातन यच 
के करन वाल हैं। ब्राह्मण सदा धम का भार वहच बरत है,उह धम बए भार 


६४-तपी येषा घन नित्य वार चव विपुल बलयसु ३ 
प्रभवश्च॒व धर्माणा घमदा सृद्मदलिन ता 


अनुशासनपर्भ--अध्याय १५१, श्लोक ६ 


रश्र ] महाभारत मे घ॒र्म 


सहन करने भ कष्ट का अनुभव नही होता है। वे सम्पूण जगत के लिए दीप 
की भाति प्रकारक तथा नंतवालो के भी नेत्र हैं अर्थात्‌ नेववालो को भी सहां 
सही धम का माग बताने वाले है। ब्राह्मण सबको शिक्षा देने वाल हे। बेद 
ही उनका धन है। वे शास्त्रशान मे कुशल, मोक्षदर्शी समस्त भूतो की गति 
के चाता और अध्यात्म तत्व का चितन करने वाल हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मण सब 
प्रकार के बधनो से मुक्त और निष्पाप है । उनके चित्त पर द्वदों का प्रभाव 
नहीं पडता । व सब प्रकार के परिग्रह का त्याग करन बाले और सम्मान 
पान योग्य है । ब्राह्मण आदि, मध्य और जात के चावा, सशयरहित भूत- 
भविष्य का विशेष चान रखते वाले तथा परम गति का जानने वाले और पान 
वाल हाते हैं ।”१५ ज्ञानी मनुप्य इही सब श्रेष्ठ कारणा के कारण सदा 
ब्राह्मपा का आदर करते हैं। इहां श्रेष्ठ गुणा और त्याग तपस्या के जीवन 
के कारण ब्राह्मणों का प्रभुत्व स्थापित हो गया कसी भी काय मे ब्राह्मणोका 
स्वय वा स्वाथ विल्कुल नहीं हाता । स्वाथ रहित स्वभाव होन क॑ कारण ही 
दूसर लोग उह सम्मान की दृष्टि से देखते हैं भौर उह अपना व दक्षका हित 
कारी दवता मानते हैं । परापकारी व ध्यागमयी साधना के कारण ही ब्राह्मण 
इस पृथिवी के दवता कहलान लगे है । 





१५--घमकामा स्थिता धर्मे सुश़्तधमसेतव । 
यानु समाथित्य जीर्वा त प्रजा सर्वाश्वितुविधा ॥॥ 


पयान सब्मेतारों यज्वाहा सनातना ॥ 
पितृपतामहीं गरुर्वोम्ुद्वहित घुर सदा ॥ 

दीप सर्डास्य लोक्स्प चम्रुश्नश्रुप्मतामवि । 
सर्मवित्ता धर तिधना निपुणा मोक्षदत्चिन ॥ 
गतिज सर्समृतामासप्यात्मगतिचिस्तका ॥ 


भादिमप्पावसानानां ज्ञाताररिछक्षसचया ॥ 
परावरविशेषज्ञा गतार परमां गतिमु ॥ 


विमुक्ता धृतपाप्मानों निद्ठ द्वा निष्परिपहा | 
मानाएँ मातिता निरए जानविदधिमहात्ममि 
अनुशासन --अध्या० १४१, श्सोौ०७,६ १०,१ १,१३ १३ 
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धम यारा और महाभारत मे ब्राह्मणा को उनके गुण और क्‍्तव्य के 
कारण ही श्रेष्ठ माना गया है। जी ब्राह्मण उक्त ग्रुणा से सम्पत हैं तथा जा 
उक्त कतथ्या का पानन करत हैं वे ही सच्चे ब्राह्मण हैं । ऐस ब्राह्मण प्राचीन 
काल म बहुत रह है। ऐसे हो ब्राह्मणा न प्राचीन काल म विद्या साथना 
और सस्कृति वा विस्तार क्या था । आजे इसी ब्रह्मभाव के अभाव के कारण 
भारतोय मस्द्ृति का सरक्षण कठिन हा रहा है । प्राचीन भारतीय समाज मे 
विद्या त्याग और तप का जादर था अत ब्राह्मण इनवी साधना म॑ सन्‍्तुष्ट 
रह । बतमान युग म वभव और सत्ता का मान होन के करण विद्या त्याग 
और तप का मूल्य घट रहा है । अत ब्राह्मण भी अपन धम स॑ च्युत हो रह 
हैं। यह प्राचीन भारतीय सस्क्ृति क॑ लिये हितकारक नहों है किन्तु यह समय 
की अनिवाय गति दिखा” देती है । 


४--शूद्रो का हीन स्थान-- 


चरा ज्यवस्था का सवस अधिक शोचनीय ओर आपत्तिजनक पक्ष 

शूद्रा का हीन स्थान है । इसम सन्‍्देह नटी कि चतुय वंग के साथ भारतीय 
समाज म चहुत अन्याय हुआ है । जहाँ तक आशथिक और सामाजिक आयधाय 
का प्र्न है बह दूसर दशों मे भी रहा है । किन्‍्ति भारताय समाज म शूद्धा का 
तिरस्वार कुछ अधिक रहा है । इमके कुछ कारण तो विदा व ही समान 
है विनतु कुछ आय कारण भारतीय समाज भर विशप रूपस मिलत हैं। 
विद्या भाधन गोर आचार कया बिपुल महत्व एक ओर जहाँ उच्च वर्गों 
का श्र "ता का कारण वना वहां दूसरो ओर उसने हीन वग को हीनतर 
चनाया । घम और अध्यात्म की प्रधानता के कारण विद्या साथना और 
संस्हृति म आचार की वाह्य पविनता, स्वच्छता चुद्धता का महच बहुत रहा। 
सलिन काय करन वाले शूद्यो के साथ उच्च वर्गों का सम्बःध इस कारण और 
भी दूर हो गया ६ बाह्य स्वच्छता का एक उच्च आदइश शूद्रा के तिसस्कार का 
णक प्रधान कारण है ! भारतीय समाज मे कृषि के विस्तार क साथ मासाहार 
कम होने पर उच्च वग की स्वच्छता का आदश जधिक ऊँचा ता गया तथा 
थूद्धा का ततिरस्कार और बढ़े ग्रया। दूसर दया म निम्ववग के साथ ऐसा 

व्यवहार न हाने का कारण उन दम की ओश्तर मानवीयता नहीं वरन्‌ 
इसका कारण उन दशा म॒ विद्या और सस्हृति का दतना व्यापक प्रचार न 
होना तथा उनम आध्यात्मिकता दा प्रधान स्थान न हवा और आचरणणव 
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शुद्धता वा कठोर आग्रह न होना है। इसके अतिरिक्त उन दशा मे मासाहार 
का भ्रचार, पवित्रता क लिए विज्ञेप आग्रह न होना आदि निम्तवग वे तिरस्पार 
मे बाधव रहा । 


भारतीय समाज की इस विडम्वबना को ठीक ठीवा समभन म उक्त 
कारणा को न सभभन के कारण प्राय सभी विरेशी विद्वानों न भूल वी है। 
शूद्रो वी स्थिति को उच्चवग का घोर अयाय माना जाता है। परिणाम वी 
हृष्टि से इस अयाय मे कोई सदेह नहीं है। कितु जिन परिस्थितियां के 
कारण वह पदा हुआ उनमे अमानवीयता का उद्दे श्य खोजना समाज का सही 
जाययन नहीं है। पिछत अनेक दशकी म जिन लोगा ने शूद्रों के प्रति उच्च 
बग की भावनाओं को निकट से देखा है, व इस तथ्य को श्रमाणित कर 
सकते है कि गशृद्रो के प्रति उच्च वर्गों की भावना में मानवीयता का अभाव नहीं 
था। इस प्रकार विद्या और आचार के उच्च थादर्शों के आधार पर भारतीय 
समाज मे इस वग विभाजन की सृष्टि हुई। इस विभाजन को तो पूणत ययाय 
सगत तो नहीं कहा जा सकता क्तु इसमे अयाय का आग्रह रहा है एमा 
कहना भी अनुचित है। मानवीयता के अभाव का दोपारापण भी सगत नहां 
है । इतना अवः्य कहना होगा कि विद्या और सस्क्ृति का यह उच्चादश तथा 
इसम अतनिहित मानवीयता सम्पूर भारतीय समाज के लिए समानरूप से 
हितकारी नहीं बन सकती है। इसका अभिप्राय यही है कि अनेक प्रकार से 
उपयागी होत हुए भी इस वरा “्यवस्था म कुछ दोष अवश्य हैं। भारतीय 
समाज के पुनगठन मे इस व्यवस्था का प्रुण उच्छेद करने की अपेक्षा इन 
दोपा वा परिहार करके एक श्रे छझतर समाज का विमाण करना अधिक हित 
कर हांगा। इस प्रवार हमार दीघ इतिहास की सास्कृतिक परम्परा भी 
सुरक्षित रह सकती है और उस परम्परा के दोपा का निराकरण करे एक 
श्रे छतर परम्परा का विकास भी हो सकता है ! 


समाज के विभिन कार्यो बे जाघार पर समाज का विभाजन इस 
यवस्था की एक विदपता है। विद्या रक्षा “यापार और सवा के काय इतन 
आव“यक हैं कियव कसी न किसी रूप म सभी समाजा मे वतमान है और 
इसी भ्रवार किसी न कसी रूप मंय वण भी सभी दशों म मिलत है । 
मत्रिन काय करन वाल शूद्ध दगर की सरया ओखच्याग्रि+ विकास के साथ एक 
तरह स बट रही है । भारतीय वस्स -यवस्था वी आलोचना अत्यत सरल है 
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किसु इस बढत हुए 'टृद्वग के साथ आज का जागरित समाज भी समुचित 
न्याय नही बर रहा है। विद्या, साधना सस्कृति और आचार इस वण 
ब्यवस्था को संबस वडी दन है। ऐसी स्थिति म हम अपय इतिहास के लनु 
रूप अपनी परम्परा के श्रेष्ठ पक्षा वा सरक्षण करना चाहिए । चरणा-व्यवस्था 
मे जो दोष रहे हैं वे वटुत बुछ मनुष्य समाज के सामाय दोप है। विश्व 
के मनुध्यन्समाज के विकास के अनुरुप इनका सशोधन हा सकता है । इस 
सथोधन स हमारे प्राचीन इतिहास जौर सस्क्ृति के कताघर क। कत्क भा 
घुत्र सकता है और वहे विल्याकाश मे अपनी पूरा प्रभा से प्रकाशित हो 
सकता है. 


४--विद्या के साधक ब्राह्मप-- 


भारतीय सस्व्ृतति म ब्राद्मणा के ज्ञाममय तथा सरल और सात्विक 
जीवन वा आदथ जीवन के नान प्रधान दृथ्कोण का द्योतक है । प्राचीन काल 
में यह सरलता का आदण वभव वी लिप्सा का बहुत कुछ प्रतिरोध करता 
रहा | घम शाखा मं वभव और शासन का मोह त्याग कर तप और ज्ञान म 
ही अपने जीवन को समपित कर देवा ब्राह्मण का मुरय क्ताय माना यया है / 
प्राचीन व्यवस्था म॒ दान दलिणा, भिशा आटि के द्वार ब्राह्मणा के निर्वाह 
का एक साधारण प्रवध था। इस प्रवध ब द्वारा ब्राह्मण को जांविक्षा वी 
चिता से मुक्त कर दिया गया था जिससे दे पूरण रूप से चान वी साथना मं 
सलग्न हां सके । श्स प्रकार ब्राह्मण का जीवन पूणव श्ानभय था। प्राघीन 
ब्राह्मण आध्यात्मिक आदश का जीव प्रतोक था। चान का सम्पादन और 
उसकी परम्परा वा प्रकार ही उसका मुर्य धम था। जंध्ययतत और अध्यापन 
ही उसका मुस्य कम था। यह पान आधुनिक विज्ञान अयबा शांज्राव 
ज्ञान वी भांति बंवल बाह्य ओर बौद्धिक नहीं था, वरनर्‌ उप्तम मनुष्य क 
मगल का और आत्तमिक तत्वा का भी समावेश था ॥ इसलिए यह ताने केवल 
मस्तिप्क' का विक्रास ने हांकर व्यक्ति और समाज के क्त्याण का साथक था। 
मन शुद्धि इस चान वी आवश्यक भूमिदा थी। इसीलिए ब्राह्मणा के जिए 
सात्विव जीवन का विधान जिया गया या | सात्विक जींवने चरित्र और 
सत्पचार का आधार है। इसी भान और सदाचार के आद' को समाज मे 


प्रतिष्ठित करन वे लिए हत्लक्ारा न ग्राह्मणा का पृज्यता का पद प्रदान 
जिया था । 


२१६ ;] महाभारत मे धम 


प्राचीन भारतीय त्तमाज म ब्राह्मणो का बडा प्रमुत्व रहा है। विद्या 
के क्षत्र म ब्राह्मणों का नेतृत्व ओर क्त-य सबसे अधिक महत्वपुणा है । धम 
तप॒त्याग आदि ब्राह्मणों की प्रभुता के प्रमुख कारण रहे है । ऋग्वट की 
पुरुषमूक्त वी वल्पना म॑ ब्राह्मणों को विराट पुरुष का मुप्त माना गया है । 
ब्राह्मणा की ब्रह्म के मुख से उत्पत्ति बताते हुए महश्वर ने उमा से कहा कि 
“ब्राह्मणा की सृष्टि विधाता के मुख से हुई है, इसीलिए वे वाणीविशारद होते 
है ।! १६ “द्राह्मण को इस भूमि का देवता बनाया गया है । ब्रह्माजी न छह 
सप लोका की रक्षा के लिए उत्पन्न किया है। सदा तप करना ही ब्राह्मण 
का धम है। विधाता ने पृवकाल म धम का अनुष्राव करने के लिए ही अपन 
तपोबल से ब्राह्मण को उत्पत कया था। उपवास ( ईदद्रिय सयम ) श्रत का 
आचरण करना ब्राह्मण के लिए सटा धम बतलाया गया है। ब्रव के पासन 
पूवक उपनयन सस्कार का होना उसके लिए परम आवट्यक है. क्‍्यांकि उसी 
से वह द्विज होता है । गुरु जौर देवताओ की पूजा तया स्वाष्याय और अभ्यास 
रूप धम का पालने ब्राह्मण को अवश्य करना चाहिए। वेदी का स्वाध्याय 
यज्ञ और दान ब्राह्मण का धम है यह शास्त्र का निराय है । वंदो को पढाना 
यजमान का यत कराना और दान लगना ये उसकी जीविका क॑ साधनेभूत 
है। सत्य मनोनिग्रह तप ओर शौचाचार का पालन--यह उसका सनातन 
धरम है। १० 


१६--खुखतो बाह्मणा सृध्दास्तस्मात्‌ ते वारिवशारदा ॥! 
अनुशासनपव - अध्याय १४१, २६ और ३० के सध्य में से । 
१७--विंश्रा इुता भूमिदेवा लोकाना घारणे कृता । 
तपएव सदा धर्मो ब्राह्मणस्थ भू सशय ॥ 
स तु घर्मायमुत्पन्त प्रृव धात्रा तपोबलातु !। 
उपवास सदा धर्मो द्राह्मणस्प न सताय । 
खतोपनयन चच्र द्विजों येनोपपद्यते ॥ 
गुरद दतपूजाय स्वाध्यायाम्यसनात्मक ॥ 
स्वाघ्याथो यजन दान तस्य घमर इति स्थिति / 
कर्माष्यध्यापन चव थाजन च प्रतिग्रह्‌ 
सत्य शा तिस्तप शोच तस्य धम सनातन ॥ 
अनुशासन पर्ब-अध्याय १४१, 
श्लोक ३०१, ३२, ३२३, दाको २६ ३० के मध्य का 


शेष ] महाभारत में पम 


परम रस्म, दड्धिय निप्रह शोप्र मर्गरंताो था अमाय सका, गहततीता 
विशी न दोष में दशा यत रस्‍्ता, दात देगा शर्म और शाख शान-य 
ब्राह्मण थे! बारह यत हैं। * ग्राह्मण को इस सोर में मधुर भाषा तथा 
सौग्प रवमाय पा होता घाहिए। अब स्यष्प मो जाते उद्योग या दस 
साहा नी शक्ति और घम में र्पिरता ये गुण जिस मनुष्य से हा! हैं वह 
प्रण्डित रट्सादा है। ११ 'विययाो की आर दौह़ा यासी इंडिया 
यो भाग बामनाओं मां पूछ शायपयारी मे साथ रपाग मरना 
प्रमाठ से दर रहदा या हिसी श्राणी भी हिंसा ते गरना ये सीन 
निश्चय हो तयचान वी उत्पत्ति मे बारण हैं। २३ ब्रद्मभाव मी प्राप्ति ढ्मा 
से हा प्राप्त हाती है। ब्राह्मण धम बे सु हैं। * सब मनुष्पा था ग्राह्मणा का 
पूजा बरी चाहिए । ठा7 प्रति सुयोग्य पुत्र जगा अपने विशा में साथ व्यय 
हार करता है यसा ही कर । गयारि पम्र ये गारण मनीधी पग्राह्मण इन सब्र 
लोग मो धारण मरत हैं।' २३ द्राह्मणा थी याधी और विधार म॑ निर्भी 





२०--भरमश्व शत्प घ दमस्तपश्च 
अमात्सप छोस्तितिदानगुया । 
यज्ञरच दाम च पति शत च॑ 
द्रतानिं थ॑ दादण ग्राह्मणस्प ।॥। 
उद्योग पर्म-अध्याय ४३, श्लोक २० 


२१--आत्मज्ञान समारम्भस्तितिक्षा धमनित्यता । 
यमर्थान्नापक्पन्ति सब पड़ित उच्यते ॥ 
उद्योग पर्य-अधष्याय ३३, “लोक १५ से आगे 


२२--इव््रियाणामुक्षदोर्णान काम त्यागोडप्रमादत ॥ 
अप्रमादो४विहिसा च॒ ज्ञानयोनिरसशयस्र 
उद्योग पर्म-अध्याय ६६, श्लोक १८ 


२३-ते पृज्यास्ते नमस्कार्या वर्तेयास्तेपु पुत्रवत्‌ । 
ते हि लोकनिमानु्‌ सर्वाव्‌ धारयातिमनीषिण ॥/ 
अनुशासन प्र -अध्याय १४१, श्लोक रे 


महामारत में वर्स घम [ रहद 


क्ता होती है। वह सत्य वात कहन मे कमी नहीं डरना। द्राह्मण में उत्कृष्ट 
तेज होता है । उनके तेज और चान वे समक्ष अचानी, घूत लोग ठहर नहीं 
सकते थे। उनम चान और घम वा कुछ ऐसा प्रभाव होता था कि अच्छे 
अच्छे चानी धमात्मा राजा ब्राह्मणों का बडा सम्माद तथा आदर क्रतेये। 


६--समाज के रक्षक क्षत्रिय 


समाज क्य दूसरा महत्वपूण्य वग क्षत्रिम कहलाता है। ब्राह्मण घम 
विद्या, तप साघन आदि मे लोन रहत थे । किस्तु समाज भें सुरवा हाव पर 
ही इनको साधना सम्भव हो सकती थी। शासन सुस्था आदि कया भार 
क्षत्रियां का था । यह शक्ति के द्वारा ही हो सकता था। अतः जिस प्रकार विद्या 
और तप ब्वाह्मणों वी भुख्य विभूति हैं उसी प्रत्ञार शक्ति और तेज श्वत्रिया के 
गौरव हैं 


भारतीय धम शास्त्रों म झक्ति को साधना तथा धम सस्कृति और 
समाज थी रक्षा क्षत्रिया का मुख्य घम माना गया है । किन्तु भारतीय सस्कृति 
दूसरों के प्रति अत्याचार में विश्वास नहीं करती । भारतवासिया ने शक्ति- 
शाली होत हुए भी दूसरे देशा पर आक्रमण करके साम्राज्य स्थापित करने 
वी कामना वभी नही बी उनकी चक्ति-साधना का प्रयोजन वेवज़ आत्म रक्षा 
था। क्षत्रिया का बल अध बल नहीं था, वह तचान से युक्त होने के कारण 
श्रेयस बल था। इसीसिए क्षत्रिया के लिए बल साधना के साथ-साथ अध्ययन 
बग भी विधान था। भान के साधन ओर मान के साय-साय चान वी रक्षा 
भी शत्रिया का प्रमुख घम था। चान का मान और रक्षण ही सस्दृति का 
रक्षण है। अत ब्राह्मणां का रक्षा क्षत्रियो का प्रथम काव्य था। प्राचीन 
काल मे तपोवेना वी रक्षा का भार राजाओं पर था। तपस्वी ऋषि मुनि 
राजाआ के दुलगुरु होत थे । उही की मतणा स राजा जोग घमनीनि का 
निवाह करते थे । वन मर जाकर राजा ऋषि, गरुनि जौर तपस्वियां के सुख 
दुःख का हाल भी पुछत थे । इस प्रकार ऋषि मुनि तपस्विया जोर ब्राह्मणा 
के रक्षक छ्त्रिय सस्कृति के पोषक ये | इमके अतिरिक्त समा से शा 
और सुव्यदस्या को स्थापना भी उनका कठव्य था| समाज के भीतर वतमान 
अतिचारिया से भी दीन, दुवबल और असहायजनता की रला उनका घम था। 
ब्राह्मणों के साथ-साथ स्त्री, वालव, गो आदि सरल और दुबल जीवा का 
सरक्षण भी धत्रिया के घम का महत्वपूणा जग था ॥ 


रर२० न महाभारत मे घम 


वर्णाश्रम धम की व्यवस्था स ब्राह्मणा और क्षत्रिया वी महिमा सबसे 
अधिक है। जिस प्रकार ब्राह्मणा का मुरय कम धम और विद्या वी साधना 
है उसी प्रकार क्षत्रिया का मुस्य कम समाज की रक्षा है। सुरक्षा का स्थिति 
घम और विद्या वी साधना क लिए आवन्‍्यक है। रक्षा व धम वा पालन 
पराक्रम स होता है । मनुष्य क॑ वाहु इस पराक्रम के पीठ हैं। इसीलिए क्षत्रिया 
वी सृष्टि पुस्पसुक्त की कल्पना मे विराट पुरपष वी वाहुआ से मानती गई है। 
क्षत्रियों की सृष्टि का वशन्र करते हुए महेश्वर ने उमा से कहा कि /क्षत्रिया 
वी सृष्टि दोनों भुजाओ से हुई है इसीलिए उद् अपन बाहुवबल पर गव हांता 
है। १४ क्षत्रिय अपने पराक्रम और बाहुबल से समाज वी रक्षा वरव' उसके 
लिए साधना और प्रचार के लिए वाछित परिस्थिति का निमाण करते है । 


प्राचीन वाल म॑ राज्य को लोग ईइवर के सहाय ही पूजत थ॑ और 
उनक॑ आचरण के समान ही अपना आचरण भी बनान वा प्रयत्न करत थे। 
प्राचीन काल म॑ वीर तेजस्वी राजा के सनिक भी वीर और तजस्वी होते थे ॥ 
४ई द्रय सयम स्वाध्याय जग्निहोत कम, दान, अध्ययन यभोपबीत धारण, 
यतानुप्ठान, धामिक काय या सम्पादन, पोष्यवग का भरण पोष्ण आरम्भ 
विए हुए कम को सफ्ल बनाना अपराध के अनुसार उचित दण्ड दना वदिक 
यचादि क्मों का अनुष्शान बरना व्यवहार मे 'याय की रक्षा करना जौर सत्य 
भाषण म अनुरक्त होना य सभी कम राजा के लिए परम धम हैं। १४ क्षत्रिय 





श४--बाहुम्या क्षेत्रिया सृध्दास्तस्मात्‌ तेबाहुगविता ॥ 
अनुशासनपव --अध्याय १४६, 
श्लोक २६ और ३० के मध्य में से 


२५--तस्प राज्ञ परो धर्मों दम स्वाष्याय एव च $ 
अग्निहोच्र परिस्पादो दानाघ्यपनमेव च ॥॥ 
मज्ञोपवीतधारए यज्ञोपमक्रियास्तया ॥ 
भत्यानां भरण धम इते क्मभ्यमोधता ते 
सम्परदण्डे स्थितिधर्मोष्मों वेदकतुक्रिया ॥ 
ध्यवहारस्थितिधम सामवाक्यरतिस्तया ॥ 
अनुशासन पर्ग-अध्याय १४१, श्लोक ४5, ६०, ५१ 
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घम पर समाज और मसस्हेति वे जय धम तथा मूल्य निभर हैं॥ इसीलिए 
शास्त्रों म अनक स्थानों पर क्षतिय धम की प्रसा वी गई है । महाभारत वे 
अनुसार समस्त धम क्षात धम से समाहित हैं। वह सबवाग अवलम्बत है। 
क्षात्र धम वी श्रे एता बताते हुए भीष्मजी ने युधिप्ठिर सं कहा कि. नरेह्वर। 
जसे हाथी क॑ पदचिद्ध म॑ सभी प्राणिया क॑ पद चिह्न वितवीन हां जात हैं उसी 
प्रकार सव धर्मों को सभी अवस्थाआ म राजधम के भीतर ही समाविष्ट हुआ 
समभा । २६ धम के ता आय पुरुषा का कक्‍्यन है विः अय समस्त धर्मों 
का आश्रय ता अन्प है हा उनका फ्ल भी अल्प ही है। परन्तु क्लानधम का 
जाधय भी महान्‌ हू और उसक फव भी वहुसत्यक' एवं परम वत्याणरूप हैं 

अत इसके समान दूसरा काई धम नहीं है। सभी धर्मों म राजपम ही 
प्रघात हैं वेयाक्ि उसके द्वारा सभी वर्णों का पालन होता 
हू। राजधरों म सभी प्रकार वे त्याग क) समावेश हैं ओर ऋषिगण 
स्याग को सदश्र ४ एवं प्राचीन घम दतात हैं ४ सटा स चल आन वाल घम 
मद» बार नष्ट हो छुके है परन्तु क्षायधम न उनका पुन उद्धार एव प्रसार 
किया है। युग॑-युय म आदिधम ( क्षातघम ) की प्रवृत्ति हुई है इसलिए इस 
छात्रथम वा लोक म सवस॑ श्रेष्ठ बतात हैं। युद्ध म अपन हारीर का आइति 
देना समस्त प्राणिया पर दया करना लॉक्ल्यवहार का पान प्राप्त करवा 

प्रजा वी रक्षा करना विपाद ग्रस्त एवं पाडित मनुप्या को दुख और कष्ट स 
छुटाना--य सब बातें राजाआ के क्षानधम म ही विद्यमान हैं. । 


धराक्िया वी रता के द्वार हो इस पृथिवा पर सबब) सुख गान्नि होता 
है। सुरभा क ही द्वारा ब्राह्मणा वश्या तथा क्षत्रिया वे बडेन्व” काय निधि 
घ्नता पुवक सफ्ल और पूरा होते है। क्षत्रिया के पराक्रम से दुष्ट का दलन 
होता है और सत्पुरुषा का साहस मिलता है। श्त्रिया दे बल और पराक्रम 
से ही यह पयिवी हरी भरी है। उनके हो बल स आज प्राचीन ग्रथ हमार 





२६--यया राजन हस्तिपदे पदानि 
सलोपत सर्लेसस्दोदुभदानि ९ 
एस धर्मान्‌ राजधमंधु सर्वाने 
सर्वावस्यातु सम्प्रतोनानू निवोध ॥ 
शान्तिकण--अध्याय ६३, श्लाक २५ 
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समक्ष बचे हुए हैं। समस्त विश्व मे क्षत्रियो जसा पराक्रम किसी अय जाति 
मे दिखाई न दिया और न देगा । भारत ही एक ऐसा देश है जिसके क्षत्रिय 
राजाओ ने अपने दश की रक्षा के लिए अपने श्राण तक दे लिये कितु युद्ध से 
हारकर पीछे न लौदे । युद्ध करते समय भी क्षत्रिया के समक्ष सदव घम 
रहता था । जो क्षत्रिय धमपृवक लडकर विजय प्राप्त करता है विश्व मे उसी 
की यत्रकीधति की ध्वजा सवदा के लिए अमर हो जाती है। वेदाध्ययन स्वग 
प्राप्ति का कारण है. परोपकार रूप महान या भी स्वय॑ का हेतु है तपस्या 
को भी स्वगलोक का साधन बताया गया है. परतु क्षत्रिय के लिए इन तीनो 
की अपक्षा युद्ध मे मृत्यु का वरण ही स्वय प्राप्ति का जमोधघ साधन है । 


इस क्षत्रिय धम और मर्यादा के पालन के लिए क्षेत्रिया के लिए भी 
सस्द्ृत और सयत जीवन आवश्यक है। विषयों में जासक्त क्षत्रिय सस्कृति 
का रक्षक नहीं हो सकता । इसलिए मनु ने विषयो मे आसक्ति को क्षत्रियों वे 
लिये वर्जित क्या है। प्राचीन-काल मे बहुत से राजा अपो ज्ञान और संयम 
के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। उत्तरकाल मे ऐश्वम वे! मद मे लीन होकर वे विषयो 
के दास बने । राजाआ और क्षत्रियो का यह पतन ही देश क॑ पतन का कारण 
हुआ । अत्याचारों स समाज और सल्ह्ृति की रक्षा के लिए सदा एक शक्ति 
के साधक और साहसी वग की आवश्यकता होगी। यौवन-वाल में सयम और 
सदाचार द्वारा शक्ति और बल का सम्पादन मर सस्द्ृति वी रक्षा मं उसका 
उपयोग वरन वाले साहसी वीर समाज के भूषण हांगे। यही क्षत्रिय धम एक 
सजग देगा के युवकों का उत्तम आदण है । 


७-समाज के पोषक वेह्य -- 


धम "ारुग को वण-व्यवस्था म वश्या को भो दिजा क अन्तगत माना 
जाता है। ब्राह्मण क्षत्रिय और वश्य ये तीवा द्विज कहलाते हैं। श्राह्मणा का 
इतना मान होते हुए भी विद्या आदि के लिए सुरक्षा के आवश्यक्ष होन के 
कारण क्षत्रिया को भी अतिशय मान दिया गया है। वन्‍या का धम पाखरा म 
ऐसा वियेष मान ता नही तिया यथा है फ्रि भी श्रे४ मानकर ही उनका 
गणना दिजा मे की यई है। वन्य का धम प्रधान रूप से आधिक' और लौकिक 
है। वाया व आयिक धम मे श्राइेतिक प्रलाभन के प्राइतिक आवषण बहुत 
हैं । इसीलिए चल्या को विशेष मान नहा हिया यया हैं । इन प्रलाभवा का 


महाभारत म॑ वण धम [ २२३ 


प्रभाव इतना है कि घमझाखत्रा के अनुरोध के बिता भी वध्य धन-वभव वे 
प्रताप से सहज ही श्रेष्ठ ( सेठ ) बन गये । 


वच्या वी उत्पत्ति विधाता के उदर से हुई हैं । इस विषय म॑ महेश्वर 
ने उमा से कहा कि ' वश्या की उत्पत्ति ( विधाता के ) उदर से हुई है इसा 
लिए वे उदरपोषण के निमित्त कृषि, वाणिज्यादि वा्तवबृत्तिका आश्रय ले 
जीवन निर्वाह करते है 7 २० दूसरे वर्णों के लोग वश्या की सहायता से ही 
अपना जीवन निर्वाह करते हैं क्योकि वे प्रत्यक्ष फल देन वाले हैं! यदि वष्य 
न हा ता दूसर वश के लोग भी अपना जीवन आसानी से न निर्वाह कर सर्वे । 
पशुनों का पालन, खेती “यापार, अग्निहोत्रक्म, दान, अध्ययन, सभाग का 
आश्रथ लेबर सदाचार का पालन, अतिथिसत्कार शम, दम ब्राह्मण का 
स्वागत और त्याग--ये सब वतन्‍्यो के सनातन घम हैं । यापार करन वाले 
सदाचारी वश्य का तिल चदन और रस की विक्री नही करनी चाहिए तथा 
ब्राह्मण क्षत्रिय और वश्य--इन त्रिवय का सब प्रकार स यथार्शाक्ति यथा 
योग्य आनिश्यसत्कार करना चाहिए।”** 





२७--उदरादुदुगता व श्यास्तस्माद्‌ वार्तोपजोबित । 
अनुशासमनर्प-अध्याय १४१, 
श्लोक २६ ओर ३० के भ्रष्य में है । 


२५८--तथव देवि व श्याश्व लोकयात्राहिता स्‍्मृता । 


आये तानुपजीबातत प्रत्यक्षफलदा हि ते 

यदि न स्पुस्तथा व श्या न भवेयुस्तया परे ३ 

च श्यस्य सतत घम पाशुपाल्य कृषिस्तथा | 
अस्निहोत्रपरित्प दो दादाध्यपसभेद च ॥॥ 
वाशिज्य सत्पयस्थानमातिस्य प्रशमो दस । 
विप्राशशां स्वागत त्यागों करेश्यघम समातन ग 
तिलान्‌ गाधानु रसाश्चव विक्रोणीयान्न चय हि। 
अनुशासनर्पा-अध्याय १४१५ श्लोक ५४,५४५,४६ 


र्र४ ] महाभारत म धम 


वत्य को यापार वमपूवक करना चाहिए भूठ बोलकर या कम तोल 
कर अधिक धन की इच्छा नहीं करनी चाहिए। घन व॑ आधिक्य का दसकर 
बाय को कुमाग पर नहीं जाना चाहिए और एक पलनीव्रत रहकर ही सता 
पवित्र जोवन बिताना चाहिए । धन के मोह मे फ्सकर अधम क्भा नहीं करना 
चाहिए। प्युओ की रसा का भार भी “ह्य पर ही था । वृद्ध या अपग गाय 
बल का भी वश्य दाना धास डालता था उह वेचता नहीं था। वषश्य 
अपने वर धम का परिश्रमपुवक पालन करके इृतकृत्य होकर अधिक अवस्था 
“यंतीत हो जान पर राजा की आचा लंकर वानप्रस्थ जाश्रम वा ग्रहण कर । 


वश व्यवस्था का विभाजन मूल रूप मे श्रम का विभाजन था। समाज 
वी सास्ट्रतिक परम्पराओं के सरक्षण के लिए वौद्धिक श्रम वी आवश्यकता 
थी यह श्रम ब्राह्मणों का धम था। समाज की रखा के लिए बाहुविक्रम वी 
जावध्यकता थी यह क्षतरियों का घम था। समाज व पालन वे लिए उत्पाट्न 
के श्रम वी आवन्‍्यक्ता थी यह वश्या का घम था। वश्यां ने जथ के उत्पा 
दन वो ही अपना परम लक्ष्य वनावर इस यवस्था के मूल आधार को खण्डित 
किया । पर जीवाद के अथततव न समाज म अन॑क विपमताजा और विहृृ्तिया 
को अवसर दिया । साम्यवाद इही विपमताओ को जाग्रत समाज की चुनौती 
है । आथिक यवस्या मे धन के आधार को उनमूलित कर उस श्रम के जाधार 
पर प्रतिश्गित करना एवं महान क्रय है | यह क्राति अथ तत्र और आर्थिक 
विपमताआ का दूर कर सकेगी एसी सम्भावना है । 


८-समाज के सेवक शूद्ध-- 


शूद्रा वी स्थिति भारतीय समाज और घमणास्त्र का एक शोचनीय 
विडम्बना है। चारा वर्षों म शुद्ध सवस अधिक हीन और ट्यनीय है। विद्या 
धम और ससदृति क॑ साधक हान के नात ब्राह्मण प्रवित्र ओर पूजनाय हैं। 
समाज और सरइति व रकव हान व॑ बारण खत्रिया का बनवा स्थाना पर 
चारा वर्णों म सयस अधिक महत्वपूण माना गया दै। घन और वभव का 
महिमा व वारण वन्य हा एस है जा घन मान वभय स्वाउता पवित्रता 
आरि समस्त मानवाय अधित्ारा गा वंचित रहवर हजित जावन दिलाते 
आय हैं। 


पमणाम्गा मे उद्चतर्यों का सदा का हा 'ुद्ों वा एय्सान्र घम्र माना गया 
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है ।९६ उनके उपनयन आदि भस्कार नही होते तथा द्विजो के द्वारा पालित 
घमहत्य आदि भी उनके लिए आवश्यक नही हैं। घमश्ञास्नो म तो उह वेद 
की शिक्षा से ही वचित क्या गया है क्ितु अय शिक्षा भी वे ग्रहण न कर 
सके जिनकी उहू आना थी। शूद्रा वी निम्नस्थिति का सकेत पुस्पसूत्त मे 
मिलता है जिसमे पुद्धा को विराट पुरुष के चरणा म स्थान दिया गया है ॥ 
इस विषय म महेश्वर ने उम्रा से कहा कि “शूद्रो की सृष्टि पर से हुई है इस 

िए वे परिचारक होते हैं। ?* शरीर म चरण सबसे नीचे और मलिन हाते 
हैं। वे कसी श्रेष्ठ कम के अधिकारी नही हैं। वाह पराक्रम के साधन हैं तथा 
उरू अवतम्ध हैं, कितु चरण केवल संवा के ही अधिकारी हैं। जिस प्रकार 
शरीर का सचालन चरणा के द्वारा होता है, उसी प्रकार समाज का सचालन 
भी छद्रो के द्वारा होता है । 


४ शूद्र का परम घम तीना वर्णो की सवा करना है। जो शूद्ध सत्यवादी 
जि्ताद्रय और घर पर आय हुए अतिथि की संबा करन वाला है वह महान 
तप का सचय बर लेता है । उसका सेवारूप धम उसवे लिए क्‍्ठार तप है। 
नित्य सदाचार का पालन और देवता वथा ब्राह्मणों की पूजा करन वाल बुद्धि 
सान शूद्ध का धम का मनोवाद्धित फ्ल प्राप्त हाता है। अय वर्णों वी भाँति 
भूद्र भी सम्पूणा धर्मों के साधक बताये गय हैं। यंदि शूद्ध व हा ता सेवा वा 
काय करने वाला कोई नहीं है । पहल के जो तोन वण हैं वे सब शूदमूलक 
ही है कक्‍्योति शूद्र हो संदा का कम करने वाल माने गये है। वाणिज्य, 
कारीगर क काय शिल्प तथा नास्य भी शूद्ध का धम है । उसे अहिसक, सदा- 


२६--एक्मेव तु शूद्रस्प प्रभु कस समादिशत्‌ । 
एतेपामेव वर्शाना. शुक्ष घामनसूयया ॥ 
भनुस्तृति--अध्याय १, श्लाक ६१ 


३००-शुद्राश्च पादत सृध्टास्तस्मात्‌ ते पारिचारका । 
अनुधासन पव-्आयाय १४१, 
श्लोक २५ ओर ३० के मध्य में मे ) 
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चारी और दवताआ तथा ब्राह्मणा का पूजक होना चाहिए । जो छूद्ध ऊपर कह 
हुए धर्मों का पालन करता है, वह अपने अभीष्ट फ्लां वा भागी होता है। ३१ 
चारा आश्रमा म॑ स सयास को छोडवर तीना आश्मा वा उपभोग सटाचारी 
शूद्व बर सकता है। 


इस प्रवार निरष्श्रम, जिस प्राचीन बाल मे टूद्वा का एकाविकरार 
बना टिया था। यह प्राचीन काल वी ही नहीं, वतमान सम्यता वी भी सना 
तन ममस्या है। छुआछूत वसा भेद आदि वा मिदाना अयवा अच्छा बेवन, 
बिसा सीमा तक इसत्रा सुधार तो है कितु इसका पूछा समाधान नहीं है । 
छुआक्वत का मिटाना निशृष्ट वार्यों के करते वाला वी सामाजिक स्थिति और 
उनके प्रति सामाजिक हृथ्टिकाध मे सुघार है। अच्छा वेतन उनकी आधिर 
स्थिति या उन्नयत है। क्तु इन सर शुघारा का प्रयाजन इन कार्यों वे बरने 
वाला गी स्थिति वो अद्धा बताना है. इस यार्यों को मिटाना अयबा कम 
बरना सही है। नागरिक और व वानिक सम्यता व विवास मे ये गाय और 
भा विस्तृत तथा आवयव हा रह हैं अत इसरो बस बरन की बहपना सम्यता 
पं बाई विचारत नहा बरता। 


विचान वे प्रभाव से आधिड व्यवस्था समान हाती जा रही है। दंग 
अप ध्यवर्था व समस्या वा निराकरण हां गामंगा। जय रासार मे हा 





३१--४४ घमर परातिस्प शूभ,वा च दिशातियु। 
से शूर झल्विवरा शादवाहों जितदिय ॥ 
चुप बुएतिधि प्रास हार सबितुत झहतू। 
नए से हि शुभावारों देशवादिश्यूजर ॥ 
लुश धरमाइलतिपि शाप्रपुश्देत मुडडिभाव्‌ 
कैद पु शय्पूता शक क्मररा क्यूता ४ 
इन्इाशभारियु शुसु दा दातपम हरि मृत ॥ 
अपुशाभरतरई-मष्चाद (४९ क्तादट शत शव श्र 
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जापस मे हर्शत समसौता कर लेंगे तो रुसा वी समस्या का समाधान हो 
जायेगा और बन की समस्या अर्थात्‌ क्षत्रिय वग भी मिट सकता है। राष्ट्र की 
सम्पत्ति के राष्ट्रीयीरण से वद्यों की आवः्यक्ता न रहेगी । वित्तान के अधि 
ऋाधिक श्रचार से सेवा भी कुछ कम हो जायेगी । विश्व वी जब ऐसी स्थिति 
हा जायगी, उस समय चान का क्षेत्र अवश्य रह जायेगा, त्ान की समस्या 
नहीं मिट सकंगी इस समाज म॑ मानव जीवन की वसोटी ज्ञान हो 
होगा । 


अध्याय--४८ 


महामारत में ब्राह्मराधर्म 


१ ब्राह्मण धर्म-- 


वणाश्रम धम वी व्यवस्या में ब्राह्मपा का सर्वोच्च हयाव है। ऋग॑ंट 
को पुरपयुत्त बी कल्पना मे ब्राह्मथा वो विराट पुरुष वा मुस माना गया है । 
( ब्राह्मपा5स्य मुखमासौत्‌ ) प्राचीव भारतीय समाज म ब्राह्मणा वा बडा 
प्रभुत्व रहा है। विद्या के क्षेत्र मं ब्राह्मणा का नतृत्व॑प्रभूष और कत्तेय 
संस अधिव' महत्वपूर्ण है। धम तप स्याय आदि ब्राह्मथा वी प्रभुता के 
भय प्रमुस आधार रहे है। प्राचीवकाल म काह्मण शजा और प्रजा दोना 
व गुरु रहे है। सरत एवं सात्विक जीवन में तप्र और चाने की साधवा करवे 
व श्राचीत भारतीय समाज का नेतृत्व करते रहे है । श्रंचीन भारताय समाज 
ओर सस्शति की भनव' विशेषताओं का श्रेय बाहाणों को दिया जा सवता है । 
अपने सात्विक गुणा के कारण ब्राह्मण समाज मे पृणितः रहे हैं। राणा भी 
उनका आदर देते रहे है । दिय गुणा और सात्तिक जावन के कारण बआाह्यराय 
पृध्वा के दवता ( महीयुर, भरृद्धर ) ( “वदौ प्रथम महीयुर वरणा तुलसी 
दास ) रह हैं । 


कुछ आधुनिक विधारक ब्राह्मण। का इस प्रभुता म सामाजिक अयाय 
का बीज खोनत हू ! वे उह भारतीय समाज के विभाजन और विघटन व 
लिय उत्तरदायी ठहरात॑ है। उनके मत में सामाजिक क्यों मे ऊच-नीच का 
विधान और वियेषत झुद्रों का दलत ब्राह्मणों का ही अपराध है । धरम आर 
विद्या की साधना में वियेष रूप से सेलग्न रहते के कारण धमतास्रो की रचना 
ग्राय ब्राह्मण ने हां की है । घमझाल्रो के प्रणेता प्राचीन ऋषि ब्राह्मणों के 
पृवज थे, ब्राह्मण उही के गोत्रघारी वद्यज है । वर विभाजन की खवस्था 
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घम चास्र! पर आशिव है । इसीलिये ब्राह्मणा को इसके लिये उत्तरदायी 
साता जाता है। वितु कोई आलाचक इस वात वा उत्तर नहीं देत कि 
ब्राह्मणों को यह प्रभुता और श्रेष्टता क्से मिली तथा उनके द्वारा रचित 
घम चास््रा वे विधान समाज म क्सि प्रवार स्वीकृत हुए। प्राचीन भारतीय 
समाज एक स्पतात्र समाज था । उसम ऐसी संगठित घामिक व्यवस्था अथवा 
राजनीतिक सत्ता नहीं थी जसी कि आधुनिक धर्मों और आधुनिक समाजा में 
बाई जाती है.। एसी स्वतत्र स्थिति मं बोई भी विचारक भिन्न विधान प्रस्तुत 
बर सकता था । काई भी वग विद्या के अधिकार सं वबित नही था। क्षत्रिया 
और वल्या को ता वदाध्ययन वा भी अधिवार था। धमयात्नर श्रुति के 
अतगत नही है, थे रमृति वे अन्तगत हैं | धमशास्त्रो बे अध्ययत और निमाण 
का अधिकार तो शूद्दो को भी था | ऐसी स्थिति म विसी को भी सिन्न धम 

शास्त्र की रचना से वचित करने का दापी ब्राह्मगो) को नहीं ठहराया जा 
सकता | फिर ब्राह्मणा व॑ पास कोई संगठित घामिक अथवा राजनीतिक सत्ता 
नहां थी जिसके द्वारा य इस्लामी धमशासत्र की भाति अपन घस चासत्र को 
समाज पर आरापित कर सकते | सत्य यह है कि जिस समय अय वग 
विद्या का अधिवार होते हुए भी अथ और काम की आराधना मे सक्षग्न 
थे, उस समय तप और ध्याग का सात्विक जीवन वरण कर ब्राह्मणों न विद्या 
वी लाभ रहित साधना को अपना घम बनाया धम श्लास्रा वी रचना ब्राह्मया 
की इस। विद्या साधना वा एक अल्प अग है। समाज की वास्तविक व्यवस्था 
और उसकी तत्वालीन आकाक्षाओक अनुरुप होने के वारण ही प्राचीन समाज 
न धमश्ास्त्रा क विधानो को बहुत कुछ स्वीकार क्या | ब्राह्मणा तथा अय 
बर्गों ने भी इन विधानों के अतेक अब वा उल्लघन भी क्या है। क्‍या बण 
विभाजन के समान इस उत्लद्धून के लिये भी ब्राह्मण उत्तरदायी हैं। वस्तुत 

धमशास्त्रा का विधान पूणात विधान अथवा ब्राह्मणों वी रचना नहीं है। 
बहुत कुछ अश म वह प्राचीनकाल म वतमान सामाजिक व्यवस्था का पजी 

करण मात्र है । यह कहना अधिक सगत है कि प्राचीन भारताय समाज मं 
ब्राह्मण वर को नही वरद्‌ ब्राह्मणाघम की प्रधानदा और प्रभुता थी । यतत, 
तप, योग साधना विद्या आदि मूय्या को समाज मे अधिक मान दिया जाता 
था। इसका कारग प्राचीन भारतोय समाज वी प्रधानत सात्विक और आध्या 

त्मिक दृत्ति थी। प्राचीन भारतीय समाज की इसा स्थिति म ब्राह्मण धम की 

अभुता स्थापित हुई है । समाज जोर साम्त्रो मं ब्राह्मणों वी श्रेष्ठता भी इसी 

क्या फ्ल है। अय बर्णो ने अथ जोर काम के आकषण म चयम्त्र द्वारा सम्मतत 


खश और स्याग # दारा सिने करत २३ ता एज विधिक 
पय क रुप मे मेड है काना छामाविक 4३ $ बैग प्रतार शा आरतीय 
गगाज की स्वकनक का: सामिि+ कया पा; मावदना करू सीकर 
जाति शा अधिकार और भार बक । 


पेया दान और प्रतिप्रद इन फमों का आथय धाहिये ।* मतुत्मुि 
में मनु ने भी क्यहीद्र कम महत्वपूरा काये है (९ इनमे तान 
जाय एस हैं जिनम क्षत्रिय और वे का भी है. वह कान कम 
अध्ययतत याजन ओर दान हैं डि शत्रिय और कपयको भी करन का 

अधिवार । किलु नप तोन क। र मनिष्रह मे ब्राह्मण 


आ 
के अनिरिक्त और किसी का अधिकार नेहा है। यह ब्राह्मण + साय कोइ 
कक्षपात् नही है क्िजु विद्या और जय सारइतिक मय की रक्षा बय नियम 
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है। शासन और व्यापार ये साथ अध्यापत वी सगति नहीं हो सकती। 
आचाय घ॑ लिय जो त्याग और तप अपक्षित है, बह शासन और व्यापार वे 
साथ नहीं हो सबता | याजन व लिये वेद वी विधिया मा भात आवश्यव 
है। इन विधिया वा इतना विस्तार हैँ विः वह भनुष्य वा सम्यूणा समय 
चाहता है । प्रतिप्रह वा अथ दान सेना हैं। त्यागी को ही प्रतिग्रह वा 
अधिवार उचित है। धासन और व्यापार म सलस्त क्षत्रिय औौर वश्य वंबल 
दान द सवत हैं बिन्‍्तु दान ले नहीं सकते ब्राह्मण दान दे भी सवत हैं 


और दान ले भी सात हैं। ग्राह्मण ये उक्त छ वर्मो मं उनवा क्रम ध्यान दन 
याग्य है । 


इस द्रम मे हो भारतोबम समाज म ग्राह्मणा 4 मान और महत्व वा 
रहस्प मिलता है। भ्राह्मणा वे छ क्‍मों मे अध्यापन प्रथम है) अध्यापन का 
जय विद्यादान है। यह सब दाता मे कठिन अत श्रेष्ठ है। ब्राह्मणा व इस 
विद्यादान व ही द्वारा भारतवप भ विद्या का इतना प्रचार और विस्तार हुआ 
था । अध्यापन व लिए अध्ययन भी आवश्यय है। यजन और याजन का क्रम 
धामिव' ओर सास्ट्रतिव' रहस्य से पूरा है। यजन धम वा मुल्य आधार है) 
याजन व द्वारा ब्राह्मण समाज 4 धम और सस्द्ृति की रक्षा मे यांग देत है । 
याजन म दक्षिणा व रूप मे छुछ लाभ भी होता है यद्यपि ब्राह्मणों के इस 
अय-लाभ वे सम्बंध म कुछ भ्रम भी है जा अब याजवा वी दुलभता क॑ द्वारा 
मिटा जा रहा है | दान और प्रतिग्रह म भी दान प्रथम है। इस प्रकार 
ग्राह्मणा के कतव्यों का क्रम धामिक और सास्ट्रतिव' व्यवस्था वा रक्षक है । 


२ नाह्मण आदरणीय एवं अवध्य है- 


शिक्षक होन के कार्प ब्राह्मण आदरणीय है। वह सबका गुए है। 
महाभारत मे भी धमनाज्रा के समान ब्राह्मण को आदरणीय और अव्य 
माना गया है । आदिपव म लिक्षा है ति--गर जब अमृत जेन के लिये जान 
लग तत्र उनवी माता बिनता न ब्राह्मणो के महत्त्व को बताते हुए कहां वि 
+ ब्राह्मण समस्त प्राणिया वा अग्रज, सर वर्णों मे श्रेष्ठ, पिता और गुरू हैं $ 
३--तदेतविविधलिद्ध स्त्व विद्यास्त द्विजोत्तममु । 

सुतानामप्रमूविष्नो बराअ्नं पिता गुरु ॥ 
आादिपव--अध्या० २८, इलो० ७६ 





रग्३ महाभारत मे धर्म 


माता पिता तो बातवा व जम दने व वारस पूजनीय हैं, विलयु चान व सीश्र 
में विद्या आरम्म बरान पे कारण गुरू भी वाला कापिता ही है। पिता 
बरीर का पतन करता है, कियु यु विधा दाय बातर की बुद्धि तीश सर 

के एक' नवीन सृष्टि करता है, इसलिए गुरू को पिता से भी अधिता आशरणाय 
और पूजतीय माना जाता है । महामारत म विदेता ने यरड सेक्‍हा है हि 
“सत्पुस्पो व लिय बाहमण आदरणीय माता गया है। तुम्ह क्राप आ भी जाय ती 
भी ब्राहमण की हत्या स सवधा दूर रहना चाहिये 7२ गुर हाम व कारण ही 
ब्राह्मण नी हत्या करना घमपघास्ना म वजित है)" महाभारत मे भी इसे 
भाना गया है। विनता ने गरड से कह्ठा वि अम्रृत लन के लिए जात समय 
तुम्हे जो रास्ते मं मिले उसका तुम मधणा वर लना किन्तु ब्राहमण को सी 
मारता । विनता ने वहा हि "ब्राहमण समस्त आएछशिया वे लिए अवध्य है 

यह अग्नि है समान दाहक होता है / !६ श्वाहमण वी थे ४त बताते हुए अणी 

माग्इय ने धमराज से वहा कि! “हाहमरशा वा वध सम्पुग शराशिया वा वध 
से भी अधिव' भयकर है। * विद्या वा साथ और धिशरक तथा धरम एयर 





४--एव्मादिस्वरुपत्तु सता व ब्राह्मणों मरे । 
सततात ने हताय सक्रद्ध नावि साधा (४ 


आदिपय--अम्या० रै८, श्लो० ५ 


५०»अबध्यों व ब्राह्मण सर्वापराधेषु ॥ 
बोधायन धमसूत्र--१4 १० १५१६ 


एन च ते ब्राह्मता हतु कार्पा बुद्धि शयचत । 
अवध्य सवमुताना ब्राह्मणों हवलोपम 
आदिपर्म--अध्या० र८ श्ला० हे 


७--अल्पेष्पराधे्प महानु सम्दण्डत्वया ईत १ 
गरोयावु ब्राह्णव्ध सार्म्तक्धादवि (७ 


आदिपर्भ--अध्या० १०७ श्लौर १६ 


महाभारत में ब्राह्मणघम [. २३३ 


संस्कृति का रक्षक होन के कारण ब्राह्मण को जवथ माना गया है। ब्रह्म 
हत्या को महापाप माना जाता है। यह ब्राह्मणा के साथ पक्षपात हैं। कितु 
इस पश्षपात मे घम और सस्कृति को रक्षा का ध्येय निहित है । सात्विक वृत्ति 
के कारण अल्पतर दण्ड भी ब्राह्मण वा सुधारव हो सकता है । 


३. बारह ब्रत-- 


अवष्यता का मात्र और प्रतिग्रह का अधिकार ब्राह्मणा को शिसा 
पक्षपात के बारण नही वरन्‌ धम और सस्ट्ृति को रक्षा के उद्देश्य से दिया 
शय। था । इसीवजिय विद्या वी साधना और यजन को उनका मुस्य कतस्य 
माना था। ये ऐसे धार्मिक एवं सास्कृतिक क्तव्य हैं कि जिनम कोई लाभ नहां 
है, घरनू उलदा इनम कष्ट है । इसलिए अयथ वर्णों ने इनबी ओर इतना 
ध्यान नहीं दिया , यद्यपि ये उनके लिये वजित नहीं थे ॥ विद्या, घम और 
सस्कृति की साधना एक प्रवार को तपस्या है। इसके लिये सात्विक और 
श्रत्ष जील जीवन अपक्षित है। व्रत! आचार और भावना वे कुछ नियम है जा 
साधना को सम्भव बनाते हैं। महाभारत म॑ ब्राहम्मणा के लिये बारह ब्रत 
बताये गये हैं । ब्रतो के पालन के द्वारा हो ब्राह्मण तपस्या तथा विद्या आदि 
वी साधना कर सकते है । 


इसीलिय नियमा ब्रता का पालन करन वाते बंवल ब्राह्मण ही अनेक 
लपस्थाआं को करने वाले पाये गये है । घृतराप्ट्र ने सवत्सुजात से ब्राहमणा वे 
च्रत व विपय म पूछा कि द्राह्मणा के व्रत क्तिने प्रकार वे होत हू तंत्र 
सत्नकुमार ने धृतराप्ट्र से कहा कि “घम, सत्य, द्धीद्रय निग्रह त्तप मत्मरता 
वा अभाव, लज्जा, सहनशीलता, कसी वे दोष को न देखना, यत्र करना, 
दान देना धय और शाख्र चान--य ब्राह्मण के बारह ब्रत है ॥7” 





८--घमशख्य सत्य च दमस्तपश्च 
अमात्सप हीस्तितिक्षानसुपा ॥ 
पज्ञञ्न दान च घुति भ्रत च 


सतानि व हद ब्राह्मणस्थ ।६ 
उद्योगपर्द--अष्प(७ ४३ श्लो० २० 


२३४ ह। 


इन ब्रतो के 


महाभारत म ब्राह्मण घम [ २३५ 


है ।११ स्वाध्याय से हो ब्राह्मणों की वृत्ति सात्विक तथा धामित्र बनती है और 
व बेद, विद्या तथा घम एवम्‌ सस्हृत्ति के रक्षर और समाज क॑ गुर बनते है । 


भू ब्राह्मण के लक्षण तया कत्त व्य-_ 


घमयशास्रा म ब्राह्मण के लक्षण और कर्त्तत्य विस्तार से बताय गये हा 
महाभारत में भी ब्राह्मणो के लक्षणा तथा कत्त व्वो वा विवरण है। महाभारत 
मे कहा गया है कि ' ह्विज श्रे४्ठ और उदार बने, वेदा का अध्ययन कर सतत 
भावधान रपकर स्वाध्याय में हो लगा रह दवता लोग उसे ब्राह्मण भानते 
है ।१६ भरद्वाज ने भृगुजी से ब्राह्मण वे कर्मो के विषय में पूछा कि क्नि 
कर्मों से ब्राह्मण कहलाता है। सदा स ही ब्राह्मणों के पवित विचारा और 
हु वे जादर्यों क कारण लोगो को ब्राह्मण के धम जानने के वियय में अभि 
लापा रही है । तब भूगुजी वोने वि ' कस आदि सास्कारा से सम्पान पवित्र 
एवम्‌ वेदा के स्वाध्याय में सलग्न ब्राह्मपोचित छ कर्मों में स्थित सदाचार 
का पालन तथा उत्तम यत्त, श्िष्ट अन्न का भोजन करने वाला गुरू के 
प्रति प्रेम रखने वाला मनुष्य ब्राह्मण कहलाता है ।”१३ महाभारत में ब्राह्मणा 


११--स्वाध्याय एपा देवत्व तप एप सतामिव 
मरण मानुषो भाव परिवादो_तामिव ॥ 


चनप--अध्या० ३१३,शलो० ५० 


१२५--ब्रह्मचारोवदा यो योप्घोयीतु ट्विज पुद्धव | 
स्वाध्यायवान्‌ मत्तो  त देदा ब्राह्मण बिंदु ॥ 


बनपर्ण--अगया० २०६, श्लो० ३७३१ 


१३--जातकर्मा दिभि यस्तु सस्कार सस्कृत शुचि ६ 
चेदाष्पपनसम्पन पटसु कमस्ववस्थित ॥ 


चआौचाचारस्यित सम्यग्विधसाशों सुरुप्रिय ॥ 
जित्यप्रती सत्यपर स थे ब्राह्मण उच्यते 


धगीतिप--अध्या० १८७, श्लो० २३ 


शत | महाभारत में धम 


वी दूतरी परिभाषा भी बदाई कि “जो जितेदद्ययथ घधमपरायण, स्वाध्याय 
तत्पर और पवित्र ह तया काम और क्रोध जिनके बच्च मे है देवतालांग ब्राह्मण 
उसे ही मानते ह”१र महाभारत में अवेक स्थल! पर अनेक लोगो ने ब्राह्मण 
का परिभाषा अनक प्रवार से बताई है । ग्राह्मणो के व्म तथा कत्त व्य वताय 
है तथा किसी ने विही अय गुणों वो बताया है। इस प्रभार यगुधिष्ठिर के 
द्वारा ब्राह्मण व्‌ कर्तव्य पूछ जाने पर भोप्मणी ने कहा कि मन इाीद्वियों वा 
सायथ रसन वाला सोमयाग वरादे सोगरस प्रीडे बाला, सदाचारी दयातु 
निष्दाम सरल मृदु, क्र रता रहित क्षमाणील हो वहीं प्राह्मण कहुलान मोग्य 
है। १५ युद्ध मं विनय प्राप्त बरव' जद पाँचो पाडव बटे थे तय चारो छोरे 
भाइयों ने युधिप्ठिर से पृथ्वी पर राज बरने वे तिए आग्रह क्या किलु युधि 
शिर किमी पवार भी राज्य सम्भालन को तयार ने हुए । तब द्रौपदी अत में 
बोत। वि है राजद ! आपके विचार तथा भाव दाविया जसे नहीं ह/ जा 
विचार आप में है उ.ह दसवर ऐसा तगता है कि आप ब्राह्मण ह। दषरी 
न ग्राह्मण का धम बतात हुए दुधिद्विर से कहां वि समस्त ब्राणियां मे मत्रा 
भाव दान लगा दान दना अध्ययव और तपरया करना ये द्राह्मण/ व ही 
कत्त ध्य हू "१ इस प्रजार द्वौपदों न भी युधिष्ठिर का बहुत श्रवार से राज्य 
सनासने के विय प्ररित जिया वि/तु यह विसी प्रवार राजी ने हुए ) 





१४--निताड्िऐो घमपरः स्वाप्पाय तिरत शुद्धि ॥ 
बामजोपो दयो यस्य ते देवा ब्राहाए विदु ॥ 
बतपर्म--अध्याप २०७, शला० ३४६ 


११--य रपार शान्त धक्षाषपश्यापणात 
सानुत्रोध सर्थश्नहों निराणी ॥ 


अशुपशुलूघत क्षपादान्‌ 
से थे विप्नों मेतर' पापशरमो ॥ 


शाग्विपर्र -- अध्याय ६३, इसो» ८ 


३६--विव्रतां शदपृत पु दलपष्यपां तप 9 
बराहम्गस्यव धाम श्पान्न राजा राजततमता 


इस सिपर्भ-->म्प्पा * ६१४, इच्तो# १५ 


महाभारत म ब्राह्मण धम [ २३७ 


बौशिक ब्राह्मण से वार्तालाप करती हुई पतिक्रता र्त्री ने ब्राह्मण के 
सनातन घम्र बताय कि 'स्वाध्याय, मनाविग्रह, सरलता और इीद्विय निग्रह - 
य ब्राह्मण के सनातन घम कहे जाते हैं ।/१७ द्वाह्मण का इस लाक में मधुर 
भाधी तथा सौम्य स्वभाव का होना चाहिये ऐसा थ्रूति का उत्तम वचन है। 
डुण्डभ मे रूम को अहिसा का उपदेश देन सप्रव ब्राह्मण बे 
धघम के विपय मे कहा कि “अहिंसा, सत्य, क्षमा और वंदा का स्वाध्याय 
नमिश्नय ही य॑ ब्राह्मण के उत्तम घम हैं ।१५४ जब पराणर अपन विता के वध से 
बड़े दु सी हुए तब उहोंने सम्पूण राक्षस कुलो को नष्ट करन 4 विचार से यतत 
आरम्भ कर दिया | उस समय उहोंने तोस अग्निया प्रज्वलित करली थी और 
बालक तथा बूढे सभी वा विनाश करने वा विचार कर लिया था। उस समय 
किसी अन्य ऋषि वी उनके पास जाने की हिम्मत नहीं हुइ। तब पुजर्स्य 
स्वयं परागार के समक्ष उपस्थित हुए ओर बोले कि आपने पिता वी ह॒त्या के 
विपय में कुछ न जानने वाले सभी निर्दोष राक्षमो का वध करके आपका क्‍या 
प्रसतता होगी । पराशर से अनेक प्रकार वी विनय करते हुए पुलत्स्य बोले 
कि “नात रहना ही ( ब्राह्मणों का ) श्रेष्ठ धम है ।”१५ इस प्रकार ब्राह्मणा 
का धम बता कर पुलत्स्य ने पराशर का शात बर लिया तथा महपिया के 
समभान पर पराशर न उस राक्षस यत्त को समाप्त वर दिया और स्वय द्रोध 
को शात करके अपना काय करने लगे । 





१७--धम तु ब्राह्मणरयाहु स्वाध्याप दममाजवस्‌ । 
इगद्रियाणा निप्रह च शाश्वत द्विजसत्तम ॥ 
वनप्व-अध्याय-२०६, श्लोक ३६३ 


१८--अहिसा सत्यवचन क्षमा चेति विनिश्चितम्‌ 
ब्राह्मणस्य परो धर्मा बेदानां घारणापि च । 
जादिपब-अध्याय-११, श्लोक १४-१५६ 


१६-८-”ाम एवं परो घमरतपाचर पराशर । 
अर्घामष्ठ वरिष्ठ सन्‌ कुरुषे स्व पराशर ॥॥ 
आदिपव--अध्याय १८०, श्लोक १३ कै; 


महाभारत म ब्राह्मण धम [. २३६ 


जा सवता हैं। इसजिय दु खी मनुप्य को शा ति का माग बतान वाला 
ब्राह्मण हो है । उस नानी ब्राह्मण वे घम बतात हुए भीष्मजी न युधि 
पते कहा कि विन पुरुष प्राचीन इतिहास का एक उदाहरण पिता पुन 
रूप म दिया वरत हैं कि' पिता एक ब्राह्मण था, वह स्वाध्याय म ही निपुण 
क्तु उसका मेधावी नामक लडका सोक्ष घम क॑तान मे कुहझात था । 
त्र॒ न पिता से कहा कि “ब्रह्म म एकीभाव, समता, सत्यपरायणता सदा 
पष्टठा दण्ह बा त्याग ( अहिसा ) सरलता तथा सब प्रकार क॑ सकाम 
से निवृत्ति इनक समान ब्राह्मण का दूमरा कोई घम नहीं है। *२ कृष्ण 
ब्रय वो समभाया कि तुम कौरवो वी स्वाथ सिद्धि के लिये क्यो वाग्जाल 
रहे हो ? सजय पहले तुम चारो वर्णा के विभाग तथा कम का देख ला 
गरह्मण क॑ कम बताते हुए हृष्ण ने सजय से कहां कि ब्राह्मण आययन 
एबं दान बर तथा प्रधान प्रधान तीर्या वी यात्रा कर॑ शिध्यो को 
| और यजमाना का यज्ञ कराने अथवा चास््रविहित प्रत्रिग्रह ( दान ) 
गर कर । *3 धृतराष्ट्र को विदुर ने पाण्दवा के साथ उचित 'याय करन 
ये उपदश दिया ॥ उस उपदेश मे विदुरजी ने अतव' प्रक्नार वी लोक 
क वी बातें घृतराष्ट्रजी से कही क्लु उनकी उचित्त तथा यायसगत 
का धुनराष्ट्र पर कोई असर नहीं हुआ और उहोने प्रारब्य पर ही सब 
छोड दिया । फ़िर भी विदुरजी व चारा वर्णों क धम बताते हुए ब्राह्मण 





-नताह 7 ब्राह्मणस्पाति वित्त 
यथक्‍ता समता सत्यता च 
शीले स्थितिदण्डनिधानमाजय 
त्ततस्ततश्चोपरमक्रियाम्य ॥ 
शाततिप-अप्याय २७७, श्लोक ३७ 


-अधोयीत ब्राह्मणो थे पजेत 
दच्यादीयात्‌ तोथ मुख्यानि चब।) 
अध्यापपेद्‌ यौजयेच्चापि याज्यान्‌ 
प्रतिप्रहान्‌ वा विहितान्‌ प्रतीच्छेतु ॥ 
उच्चोग पद -अध्याय २६, श्लोक २३ 


श्ध० मद्राभारा मे भर्म 


धम गे उरर्ट पम्र इस प्रतार मरे ति ' जो नित्य जा गे स्नान साध्या शव 
यशापपीत धारण ऐिरय स्वाष्याय बरता है राधा पतियों का अप रपाग हेलो 
है गत्प बाला है गुरू मी गया गरा है यह ब्राह्मण बभी ब्रद्मसोत़ से 
पवित नहीं होगा । *४ मनर्गुजात ने धूपराएं मो मारवाधित कतब्यो पे 
विपय मे आग यातें यताई । मजुष्य के तिय शोर, योप सोभ काम मात 
ईर्ष्पा, मोह, धृष्णा, कायरता आडि बारह महानु होप मनुष्या मे प्राधताचर है । 
मनुष्या वे अनेव दाप बताने के बाद सनत्मुजात जीने ब्राह्मणा व यारह व्रत 
तथा छ यम भी बताय । उस बा” ब्राह्मणों में मुंस्य थम बात हुए 
घूतराष से वहां कि ' इदद्धियनिधह ह॒पाग और अंप्रमाह--इनम अध्रूव भी स्थिति 
है। ब्रह्म ही जिनका प्रधान स*य है, उन बुद्धिमान ब्राह्मणा। के यहा मुस्य 
साधन है ।! ५४ श्रे४ ब्राह्मण दूगरों वी पिटा कमी नहीं बरत हैं । 


श्री शृष्ण ने अजु न को तीन प्रशार व सुर्ा फो बने मे बार चारा 
बर्णों के गुणा) को अलग-अलग बताया । थी रृष्ण ने ब्राह्मण व स्वाभाविर 
गुण इस प्रकार बताय वि! ' अत करण या निप्रह बरना घमपालन के विय 
बष्ट सहना, दूसरा य॑ अपराधा यो क्षमा बरता दद्धिय ओर मत को सरज 
रखना वेद शास्त्र ओर ईश्वर, परलोव आदि मे श्रद्धा रपना वद शास््रा का 
अध्ययन, अध्यापन वरना ओर परमात्मा व तत्त्व वा अनुभव बरता-य सबदे 





२४- नित्योदकी नित्ययज्ञोपवीती 
नित्यस्वाध्यायी पतिताप्नवर्जों । 
सत्प ब्रवन्‌ गुरुवे कम कुर्सनू 
न ब्राह्मणरच्यवत ब्रह्मलोकातु ॥ 
उद्योगपषव -अध्याय ४० श्लोक २५ 


२५--दमस्त्यागोध्याप्रमाद इत्पेलेप्वमूरा स्थितमृ । 
एतानि ब्रह्ममुख्याना ब्राह्मणानां मनोविणाम ॥ 
उद्योग पर्न-अध्याय ४५, श्लोक ७ 


महाभारत भ ब्राह्मण धम [ २४१ 


सब ही बआराह्ण वे स्वाभाविव वम हैं। *प्राद्मण ओर क्षत्रिय वे मत एक हा 
जाने पर दुष्ठो वा, शत्रुआ वा विनाद हो जाता है और सतपुन्षा वो सुख 
मिलता है तथा दश म॑ सुख शाति रहती है । 


७-क्षत्रिय वल से ब्रह्म तेज वास्तविक है: 


जिन क्षत्रिय राजाआ न अपन वाहुबल का अहकार ब्राह्मण ऋषिया को 
दिखाया था वे भी अत मे अपने बाहुबल से परास्त हुए और ऋषियां के तेज 
बल को हो श्रे४8ठ माना | राजा विश्वामित्र अपी संना लकर वशिष्ठ मुनि के 
आश्रम पर अपनी गाय लेने आये तो वशिष्टजी ने बढ़े प्रेम सदभाव से उनस 
बह दिया दि गाय का ले जाइय । वितु जय आये प्रवार वे प्रयत्नों वे बाद 
भी वह गाय जय विश्वामिश्र बे साथ नहीं गई, तो वह वशिष्ठ मुनि पर रोप 
धरप लगे | नदिनी गाय - भी मुनि सं बहा कि इस समय आप भी मेरी 
रक्षा क्या नही कर रह हैं। ये राजा वे सनिक मुझ्के डडो से मार रहे हैं। तब 
मुनि वशिष्ठ बाल कि ना दिनी । बद्राह्मणा का धम मा है। तब नादिनी ने 
'संप प्रकट करके विश्वॉमित्र की मशस्त सेना को भगा दिया और स्वय उनके 
साथ नही गई | इस गाय वे व्यवहार से क्रोधित होवर राजा विश्वामित्र न 
धरिष्ट मुनि पर अनक प्रवार व शर््धोँ की वर्षा की । विःतु धयवान शमावील 
ब्राह्मण पर जय बाणा का कोई अमर नहीं हुआ, तब निराश होकर अहबारी 
राजा अपने मन भ सोचने लगे कि इसवा क्या कारण है कि क्षत्रिय का बाहुबल 
ब्राह्मण के तपस्यापूणा जीवन पर कुछ सफ्ल ही नहीं होता । तब उह चान 
हुमआ और उद्दोन कहा कि 'क्षत्रिय बल तो नाम माजवा ही बल है उसे 
विकार हैं। ब्रह्मतेज जनित बल ही वास्तविक बल है ।?*७ 


२६--”मो दम्स्तप शोच, क्षाततिराजयमेव च ॥ 
ज्ञान विज्ञानमास्तिकय बह्मकस स्थमावजयु ॥। 
भीष्मपव -अध्याप ४२, श्लोक ४२ 


२७--विश्वामित्र क्षेत्रभावान्‍नविष्णो बादयमद्धवोत्‌ । 
घिग बल क्षत्रियवल ब्रह्मतेजोबल बलस्‌ 
आदि पएव-अध्याय १७४, श्लोक ४५ 


स्धर ] महाभारा म धर्म 


जय सजय ने धुतराए को श्रीशृष्ण व विषय मे बगाया ता यह बहने 
सगे कि सजम । मुभे वह माग बताओ जिगस चलकर मैं गम्पूण दाद्धिया व 
स्थामी परममोक्ष स्वस्प नगवान श्री गृष्ण या प्राप्त पर सपू' । सब सजय ने 
बहा वि विपयो वी ओर दोडय वादी ईरदद्रिया का भोग गरामताओ था पूरा 
सावधानी के साथ त्याग करना प्रमाल से दूर रहना तथा किसी प्राणा की 
हिंसा मे वारना-य तीन निश्चय ही तत्त्व ज्ञान को उतत्ति म॑ वारण हैं १६ 
जिस तत्व भान का बोध हा जाता है वहा मनुष्य श्रीरृष्ण स्वरुप परमात्मा 
वा प्राप्त वरमे म शतशत्य हो जाता है। ब्रह्ममाय वी प्राप्ति क्षमास हा 
प्राप्त होती है ऐसा युधिशिर ने द्रौपदी से बहा। जब द्रोपटी न युधिव्रिर स 
बाहा कि आपको अपन शत्रु दुर्योधन वे प्रति रोप बया नहीं हाता आप उसका 
सब अनीतियो को सहन वरते जात हैं। इससे आप भी दु ख उठा र* है तथा 
जापक कारण ही आपब य चारो भाई भी दु सा को सहन वर रहे हैं। आप 
स्वय बुद्ध न बरें विन्तु इन अपने छाटे भाइया को ता आता दरें ॥ जिमस 
ये लोग उस दुरात्मा पापी दुर्योधन बा उसके न करन योग्य मारयों वा वल्ला 
दे सके । द्रौपदी की एसी बातें सुन कर युधिट्िर वोन कि विद्वान पुरुष का 
सदा क्षमा का ही आश्रय लेना चाहिये । मनुप्य जब सब बुछ सहन वर लवा 
है तब वह ब्रह्मभाव को प्राप्त होता है १९ ब्रद्ममाव प्राप्त होना ही भगवान 
श्रीजृष्ण वी प्राप्ति होना समभना चाहिये । ब्रह्मनानी के लक्षण बतलात 
हुए यासजी न शुकदेवजी से कहा कि जो जनसमुदाय का सप सा मम 
कर उसके निकट जान से डरता है स्वादिष्ट भोजन जनित तृप्ति को नरक मा 
मान कर उससे दूर रहता है ओर स्थ्रिया को मुर्दों वेब समान मान कर उनकी 
जार स बिरक्त रहता है उसे दवता ब्रह्मज्ञानी मानते है। 3 जा मनुष्य 


२८--ई द्रयाणामुदोराना फामत्यागोउ्प्रमादत 
अप्रमादोईविहिसा च॒ ज्ञानयोनिरसशयम्‌ ॥॥ 
उद्योग ए--अध्याय ६८, रलोक १८ 
रद--क्ष तव्यमेव सतत पुस्वेण विजानता ॥ 
यदा हि क्षयते स्‌ ब्रह्म सम्पद्यत तदी ॥॥ 
वमपव-अ० २६ लोक ४२ 
३०--भहेरिव गणादु भीत सोहित्यान्नरकादिव । 
कुणपादिव च खो+यस्त देवा ब्राह्मरत विदु ॥ 
आात्तिपा-अध्याय २४५ श्लोक १३ 


महाभारत मे ब्राह्मण धम [ २४३ 


सम्मान प्राप्त होने पर भी हथित नहां होता, अपमानित हान पर कुपित नहीं 
हाता तथा जिसने सम्पूणा प्राणियों को अभय दान कर दिया है उसी को लोग 
ब्रद्मतानी मानत हैं । व्यासजी मे शुक्दवजी से कहा दि ' जिसका जीवन घमके 
लिये और धम भगवान श्री हरि के लिय होता है। जिसके दिन और रात 
घम पालन में ही व्यत्वत होते हैं उसे धमज्ञ मानते हैं ॥ ?* 


नेष तीन कम केवल ब्राह्मण के लिये ही होते हैं। दान वेना संत 
कराना तथा नायापन ये तीन कम केवल ब्राह्मण के लिये हैं ऐसा धम 
शास््रा म लिखा है। राजा इवताक वल बोर पराक़म म॑ इंद्र के समान थे 
उनके समय मे यत्त करने बाला दाता और वुद्धिमान दूसरा कोई नहीं था । 
उनके मन में प्रतिदिन यंत्र और दान क॑ सिवा दूसरा काई विचार नहीं 
उठता था । इस बुद्धिमान नरेश व साय लगातार बर्षों तक यत्त करत बरत 
आत्विता की आखें घूये से व्याकुल हो उठी थी ॥ इस कारण खित मन होकर 
बह ऋत्विज राजा का छोड़कर चले गये, फिर उनवी इच्छा सम ही राजा 
ने दूसरे ऋत्विजा को बुवाकर अपने यच कम पूण कणाये। किल्‍्नु भुछ समय 
के बाद वह दूसरे ऋत्विज भी राजा का साथ छोड गये । तव दुखी होकर 
राजा छ्वेताक न शिव को प्राप्त करने के लिये कठोर तपस्या की । उनकी 
तपस्या से प्रसन्न होकर शिव न उह दशान भी दिये किसु उनकी इच्छा 
पूणा करन व विषय म स्वय शिव न राजा स कहा कि शाज्जीय विधिवे 
अनुसार यज्ञ कराने का अधिकार ब्राह्मणा का ही है। 3१ शिव ने वहा कि 
मैं ब्राह्मणों वा काय कोई नहीं कर सकता हू। यच्र करान का काय केवल 
ब्राह्मण ही करा सकता है। इससे प्रतीत हाता है कि ब्राह्मण का काय दाख्रा 


ज्ञानपूण तथा तपस्या से पूणर होता था इसी कारण उसके काय का कराना 
दूमरों के जिये बडा कठिन तथा असम्भव था। 


३१ -जीविते यस्य धर्माय धर्मोहययमेव च । 
अहोरात्राश्न पुष्याय त देवा ब्राह्मण विदु ॥ 
जर् तर्पा-अध्याय २४५, श्लोक २३ 


३२--तोघितो5ह नृपश्रे छ त्वयेहाद न वमणा । 
याजन ब्राह्मणाना तु विधिहष्द परतप ता 
आदिपव-अ० २२२, श्लोक ४१ 


श्डड ]] महाभारत म घर्म 


& दान लेना ब्राह्मणधर्म-- 


दान जेना भी केवन ब्राह्मणा वा धम है। आय द्विजा वा टाग ला 
वा अधिकार नहां है। दान दव का अधिवार ता सब द्िजा को है 
कितु दान जना बेवल ब्राह्मण की बताया है. ययाति और अप्टरा म जय 
मवाद हुआ तो अष्टब' 4 ययानि से वहा वि स्वग जोर मे जो लोड विद्यमान 
है व सब आपको टेवा हूँ तया अतरिक्ष या द्यूलोव म मंरे लिये जो स्थान हैं, 
उनम आप शाघ्र ही मोह रहित चल जाँय | तय ययाति ने वहा वि * बरह्मवत्ता 
प्राह्मण ही प्रतिग्रह लेता है) मेर जम्ता क्षत्रिय कटापि नहीं । क्षत्रिया को दात 
बरना चाहिये, जना नहा ।/*3 य्याति ने अष्टक से जहात्रि जो ब्राह्मण 
नही है. उस दीन याचव' बनपर कभी जीवन नही बिताना चाहिय। मभाचना 
तो विद्या मे दिग्विजय करने वाल विद्वान ग्राद्मण वी पत्नी है। अ्रर्यात्‌ ग्रह्म 
चैत्ता ब्राह्मण को ही याचना वरत का अधिवार है ।०९ 


बहाम्पायन जी ने मवण्डेय जी स दान देने से प्राप्त सुख तथा स्वग वे 
विषय मे पूछा कि विन अवस्थाआ म दान देकर मनुष्य इद्गलाव' को सुर 
भोगता है। माकण्डेय जो त बहा कि सोलह प्रकार के दान “यथ हैं। (१) 
सन्यास आश्रम से फिर गृहस्प जाथ्रम आय हुए पति को दिया हुआ दान 





३३ - नास्मद्विषो ग्राह्मणों ब्रह्मविच्च 
भ्रतिप्रहे चत्तते राजमुख्य | 
यथा प्रदेष सदत द्विजेम्प-- 
स्तथादद पूवमह नरेंद्र ॥॥ 


आदिपव--अध्याय ८२, श्लो० १२ 


इध--ता ब्राह्मण कुपणों जातु जोबेद 
प्रश्चापि स्पाद आ्राह्मणणी वौरपरनी । 
सो$ह नवाइृतपृथ चरेय 
विधित्समान ज़िम्रु तब साथु ॥॥ 


आदिपर्ध - अच्या० द२, इलो० १२ 


भहाभारत में ब्राह्मण बम [. रड५ 


व्यंय है। ( २) अयाय से कमाय हुए घन का दान “यथ है। ( ३ ) पतित 
ब्राह्मण । (४ ) चोर को दिया हुआ दान व्यव है । ( ५ ) आदि गुस्जना 
को दिया हुआ दान व्यथ है क्योकि इनकी सेवा करना मनुष्य का कत्त व्य है । 
(६ ) मिथ्यावादी । ( ७ ) पापी । (५ ) इतघध्त ॥ ( & ) ग्राम पुरोहित 
( १० ) वेद विक्रय करने वाल । ( ११ ) शूद्र से बच करान वाले । (१२) 
नीच ब्राह्मण । ( १५ ) शूदा के पति ब्राह्मण | ( १४ ) साप को पक्‍ड कर 
व्यवसाय करने वाल । ( (५ ) सेवका को। (१६ ) स्लरी समूह को दिया 
हुआ दान “यथ है। इस प्रकार य सोलह दान निष्फ्ल वताय हैं। सेवका 
और स्त्रियों का पालन पोषण करना तो मनुष्य का क्‍्तय हैं ही। इसलिय॑ 
बह उनको देना दान की श्रेणी म नही है । 


१० सबका उद्धार ब्राह्मण-..- 


माक्ण्डेय जी ने युधिष्टिर से कहां कि “ब्राह्मण जप, मत, पाठ होम 
स्वाध्याय और वेदाध्ययन के द्वारा ही वेदसथी नौका का निमाण करके दूसरों 
का भी तारतें है और स्वय भी तरते हैं / 3५ अत दान श्रोष्ठ ब्राह्मण का ही 
दना चाहिये ! युविष्टिर क पूछने पर माकण्डेय जी न दान क्सि दना चाहिये 
के विषय मे कहां कि सम्पूण शास््रा का चाता मानव उसी ब्राह्मण को दान 
दे, जो दाता का तथा अपना भी ससार सागर स उद्धार वर सवे। वहाँ 
शक्तिशाती ब्राह्मण दान देत योग्य है ।”३६ विद्वान तथा श्रेष्ठ ब्राह्मणा की 
जूठन साफ करना चंदन, माला आदि से उहें अलकृत करना उनकी सेवा 


३४--जपम त्रश्व होमश्र स्वाध्यायाध्यपनेत च । 
नाथ बेदमर्यी कृत्दा तारया त तरन्ति च ॥ 


चनपर्ण-- अध्याय २००, श्लोौ० १३ 
३६--तस्सिनृ देप द्विजे दान सर्वोगमदिजानता ॥ 
प्रदातार ययाःमान तारयेद्‌ य स ताक्तिमानु हा 


बनपर्णष--अध्या० २००, इलो० २१ 


रध६ ] महाभारत मे धम 


पूजा करना और उनके पर आदि अद्दो को दवाना, इनम से एक एव काय 
गो दान से भ्री अधिक महत्त्व रखता है । 


माकण्डेयजी ने दान वा महत्त्व बताते हुए युधि>िर से किला गौ 
का दान बताते हुए कहा कि कपिला गौ का दाने करने से मनुष्य निस्साटह 
सब पापा से मुक्त हो जाता है | इसलिय कपिला गौ वो अलइत कर8े श्रेष्ठ 
ब्राह्मण को शान देना चाहिय । !3% गो वा दान एक हां ब्राह्मण का देना 
चाहिये । यति अनेक ब्राह्मणा को एक गौ दी जायेगी तो वह उस बच बार 
उसक रुपया को आपस मे बाट लेंगे और दाता को दान का कोई पुण्य नहा 
मिलेगा । श्रेष्ठ और विद्वान ब्राह्मण को स्वसदान दने से स्वण मुद्राआ के 
दान का फल प्राप्त होता है और भूमि का दान दने से दाता के सभी मनो 
वाछित भोग स्वत था जाते हैं। सब दाना से वढकर अन्न का दान है। वेटा 
मे अन को प्रजापति कहां गया है। ससार म सब प्राणियों के लिय अन्न ही 
सवस महत्वपूरा वस्तु है । इसलिय स्वयं तयार क्या हुआ भोजन ब्राह्मणा 
का अपित करे तो उस पुण्यक्म के प्रभाव से प्रजापति के लाक'म जाता है। 
आन का दान सत्य से भी बढकर है । 


9१ ताहाण धम का सेतु है - 


अध्ययन अध्यापन और यजने याजन क॑ द्वारा ब्राह्मण विद्या एवं धम 
की रक्षा करत रहे है | महाभारत म॑ उनका धम क सेतु कहा गया है। 


युधिष्टिर न जब भाष्म से पूदा कि ससार म कौन मनुष्य पूज्य है। 
तब भीष्म ने कहा कि प्राह्मणा की पूजा करे। ब्राह्मणो को नमस्कार करे । 
उनव॑ प्रति सुयोग्य पुत्र अपन पिता के भ्रति जसा बताव करता है वसा वताब 


३७--शविलाया प्रदानात्‌ सु मुच्यते नाथ सरय ॥ 
तस्माइलहझता दण्चाद्‌ कपिला तु द्विजायते श 


वनपा--अाया० २००, श्लो० २६ 


महाभारत म ब्राद्मण धम [. २४७ 


बार । क्योकि मनीषी ब्राह्मण इन सब लोको को धारण व्रत हैं ॥/१“ब्राह्मण 
समस्त जगत वी घममयादा का सरक्षण करन वाले सेतु वे समान है ॥ वे धन 
वा त्याग कर प्रसत हांत हैं ! वाणी का सयम रखत है । ब्राह्मण ही ससार में 
कब॒न एसा भ्राणी हैं जो हृतापूवक और टारीर को दु ख़ देकर ब्रत का पालन 
करने वाला है । ब्राह्मण शास््रो का निमाता और परम यतास्‍्वी है। तपस्या 
ही जिया धन है और वाणी ही जिनका बल है! तपम्वी ब्राह्मण सववे' पथ 

प्रदशक धर्मो की उत्पत्ति क॑ कारण सूक्ष्मदर्शी होते हैं। भीष्मजा ने युधिष्ठिर 
स कहा कि ब्राह्मण धम की ही इच्छा रखने वाला पुण्य वर्मो द्वारा धम म 
हो स्थित रहन वात धम के सेतु हैं। उहो का आश्रय लेबर चारा प्रवार का 
सारी प्रजा जीवन धारण करती है! ** ब्राह्मणा ने सवदा घम का भार 
बहन कया है। व धम व भार से कभी कष्ट का अनुभव नही करत हैं। व 
अध्याध्म-तत््व का चितन करने वाले हैं । ब्राह्मण बूढा हो या वालकः सभी 
सम्मान के योग्य हैं । ब्राह्मण भूतल दा देवता हांता है ब्रहममाजी न ब्राह्मणों 
का सम्मान करना क्षत्रिय धम है, बताते हुए मह॒पिया से इस प्रकार कटा 
कि राजा धम पावन क इच्छुक होत है और ब्राह्मण घम के सतु ह। अत 

राजा वा सदा ब्राहममणा वी रक्षा करनी चाहिये। ४ 


शिधुपाल न॑ जब श्रीकृष्ण वी बुराई वी तो युधिष्टिर तवा भीष्म का 
मन बहुत दुख हुआ | पहले युविष्टिर # ही दृण्ण ब स्वरूप को बताते हुए 





३८--ते पृज्यास्ते ममस्वार्या ब्तेयास्तेषु पुश्नवत्‌ । 
ते हि लोकानिमान्‌ सर्वानू धारयात मनीपिण ॥ 


३द्--घमकामा स्थिता धर्म सुक्तेधमसेतव ३ 
यान समाधित्य जीवन्ति प्रजा सर्वाश्वतुविधा ॥ 


अनुचासनपर्य--अध्या० १५१, श्लो० ३-७ 


४०-- धमकामाश्न राजानो ब्राह्मशाधर्भसेतव 
तस्माद राजा द्विजातोना प्रयतेत सम रक्षरे ॥ 


आस्वभेधिक्पर--अध्या० ४३, श्लो० १७ 


श्थ्५ष ] महाभारत मं घम्र 


उाहू सब जगत का पुजनीय बताया कियु जब विपुपाल न इसे नी ने माता । 
तब भीष्म ने कहा कि “बराहमणों मे चधित' चानी पुरप ही प्रुजनीय समभा 
जाता हैं और शत्रियां म अधिक बल रसने बाला पूणतीय समभा जाता है।रें* 


१५ धमपालन और सात्विक जीवन- 


प्राचीनकाल मे ब्राहमणों का जीवन बडा सरल और सालविक' था। 
वह लाग अपने हृतों क॑ पालन में क्ठार से कठोर कष्ट चरीर से उठात थे। 
उनवा भोजन बटुत कस तथा साविक होता था, वे भोजन मे स्वाद नहीं देखते 
थे । भूख बुकात मात्र के लिय ही भोजन करते थ। कुछ तपल्‍्वी वा फवाहार 
बरव ही अपना जीवन घारण करते थे । इस प्रवार प्राचीतकात मे प्राहममणों 
का जीवन बडा सरल तथा बठार ब्रतो से पुर था ! दौपदी के स्वयवर मे 
जब सब बड़े-बड़े राजा तिधाना लगाने मे असमथ हो गये, तव प्राहमशी भे 
बढ़े ब्राह्मण वेषधारी अगु न उस निशान को लगाने के लिये गय । तेते 
प्राहमण लोग आपस मे इस प्रतार बहने लगे कि. “सम्परण ताका मे टवता 
असुर आदि के रूप मे विचरने वाले पुरुषा का एसा कौनसा का नहीं है जो 
ब्रामणों के लिये असाध्य हो । ब्राहमण लोग जल पीकर हवा खाकर अबवा 
फ्जाहार वर्क ( भी ) हढ्तापूवक ब्त वा पालय बरते है। (४९ ब्राहमणलोग 
आपस मे उस दुबल ब्राह्मण वेपधारी अजु व को दस झर कहने लगे कि इस 
के रूप को देखकर हम योगा को चिंतित नहीं होना चाहिये क्योविः ब्राह्मण 
मद बल योग बल अथवा आत्म बल से इस सम्पूएर जगत को स्तथ कर सकते 
हैं । अत उप्तव भत्ति किसी को छुच्छ बुद्धि नही रखनी चाहिये। अनु को 





४१--सानवृद्धों द्विजातोनां क्षत्रियाशा बलाधिक ॥ 
समाप्य--अध्याय ३८, श्लो० १७ 


४२--बाह्यणानामसाध्य च नृषु सस्यावचारियु । 
सब्मवा वायुमक्षाश्र फलाहारा इृढ़बता ॥ 


आदिपर्च--अध्या० पृष७ श्लो० १२९ 


महाभारत में ब्राह्मण धम [ २४८ 


देखकर प्राहमणा ने आपस म इस प्रकार कहा कि “शरीर से दुवल होने पर 
भी ब्राह्मण अपने तेज के कारण अत्यत वलवान होते है। ब्राह्मण भला बुरा 
सुखद्‌ दु खद और छोटा-वडा-जो भी कम प्राप्त होता है, कर लेता है| ४३ 
ब्राह्मण वा कसी को अपमान नही करना चाहिये 


१३ वचन में निर्भकिता-- 


ब्राह्मणो की वाणी और विचार म निर्भीक्‍ता होती है । वह सय 
बात कहने म कभी नही डरता तथा अपने विचारो को गलत बतान वाले से 
भी विवाद करने म॑ कमी नहीं हिंचकता | वह चानी होता है, इसलिये दूसरा 
क' द्वारा गलत विचार बताने पर वह उनके नान को भी देखना चाहता है. 
और नम्रतापूवक उनके भान को समझने का यत्व करता है। मगध वी 
राजधानी म जब भीम अजु न और श्रीकृष्ण पवत तौॉड कर जरासधघ + महल 
भे पहुच गये तब भीम अजु न तथा श्री इृष्ण का वेश उस समय स्नातक श्राहमण 
जमा था, हाथा में माला थी, चदन धारण किय हुए थ ॥ उनका एसा वेप देख 
कर जेरासध न उनसे पूछा कि आप कौत है ? तब बोलने मे चतुर श्रीकृष्ण 
ने कहा कि वेष के अनुसार स्नातक ब्राह्मण समझ सकने हो । स्नातक ब्रत 
का पालन करने वाले ब्राह्मण क्षत्रिय, वश्य तीना वर्णों के लोग हो सकते हैं । 
कि तु जरासध को उनके बेष के अनुसार पवत को लोडन के काय के विषय 
मे कुछ समझ मे नहीं आया । तय उसने कहा वि* “ब्राह्ममण के तो प्राय वचन 
म ही वीरता होती है, उसकी क्रिया मे नहीं । आपने जा पवत शिखर तोडन 
वा काय क्या है वह वेप तथा वण के सवया विपरीत है! *४ द्राहमणां के 


४३--दुवला अपि विप्रा हिं वत्तीयास स्वतेजसा ॥ 
ब्राह्मणो नावमातव्य सदसदु था समाचरन्‌ ॥ 
आदिपर्भ--अष्या० १८७ श्लो० १३ 


४४--वदघ्ता वाचि वीय च ग्राह्मसस्प विचेषत ॥ 
कर्म घतद्‌ विलिड्धस्य कि वोह्च प्रसमोक्षितय्‌ ॥ 


समापर्थध--अध्याय २१, श्लो० ४६ 
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तेज और तप यो अशप्ता फरते हुए राजा वृ तिमोज ) अपनी गया पृयां 
से वहां वि ब्राह्मण ही उद्ष्ट तेज है, ग्राटपण ही परम तप है ग्राहमधा के 
नमस्वार से ही सुय*व आकाध मे प्रवाधित हो रह हैं !र" इस प्रयार 
प्राचीनवाल मे ग्राहमण। वा त्तज तथा त्तप बहुत पूगनीय था। इस तेज में 
प्रभाव को दखबर ही वुशत्िभीज राजा ने अपनी बया अहमधि टुवासा हा 
सौंप दी थी। ब्राहमणा या तेज अवशनाय था / छार तप ब' सम, अपनी 
घूत लोग टिक' नहा सबत थे, उनम मु एसा प्रभाव था हि आधे मये पाता 
धमात्मा राजा ध्राहमणा वा बडा सम्मान तथा आदर बरते थ । 





हुए >ग्रांह्यणों हि पर तनो श़ाह्मझों हि पर तप ॥ 
ब्राह्मणानां नमस्कार सूर्यो दिवि विशनते ॥ 


बतपा--अध्याय ३०३, श्लौ० १६ 


अध्याय-- ६ 


महामारत में ज्षत्रिय-धर्म 
१--क्षत्रिय धर्म की श्रेष्ठ।त-- 


वर्णाश्रम धम की व्यवस्था म ब्राह्मणा और क्षत्रियो की महिमा सबसे 
अधिक' है । धम और विद्या वी श्रे छता के कारण ब्राह्मणा को सवश्रे 9 माना 
गया है तथा उहें पथ्वी के देवता वी पदवी दी गई है और उनके लिए 
अध्यापन, याजन आदि के कतब्या का विधान क्या गया है। घामिक और 
आध्यात्मिक दष्टि से ब्राह्मणा वी यह श्र ता प्राचीन भारतीय समाज म॒ प्रति 
प्रित आध्यात्मिक मूत्या की थ्रेष्ठता का फ्ल है। इसी श्रेष्ठटता की धारणा से 
पुरुष भूक्त वी कल्पना म ब्राह्मणां को विराट पुरुष का मुख बताया भया है । 
किन्तु लौकिक और व्यावहारिक रूप की हृष्टि से क्षतिय घम की श्र छता भी 
अरसाटिस्ध है। जिस प्रकार ब्राह्मणों का मुस्य कम धम ओर विद्या को साधना 
है, उसी प्रवार क्षश्रियो का मुख्य कम समाज की रक्षा है। सुरक्षा वी स्थिति 
घम और विद्या की साधना क॑ लिए आवश्यक है। अरक्षा वी स्थिति भ 
इनवी साधा भग हो जाती है। रक्षा सभी श्रेष्ठ मूल्या वी साधना का मूल 
आधार है। रक्षा वी दृष्टि से क्षिय घम का सबसे अविक मूल्य है। 
इसी दृष्टि से महामारतकार ने भी क्षत्रिय घम वी श्रेष्ठगा को स्वीकार 
क्या है । महाभारत की क्‍या मुस्य रूप से क्षत्रियां का ही 
चरित है। युद्ध क्षत्रिय का मुस्य धम है । महाभारत भी कौरब 
पाडवो के युद्ध को कथा है। क्षत्रिय धम वी यह श्रेष्ठता धमताल्ना के 
अनुकूल है। मनु यातवल्क्य आदि धमाचार्यों ने भी इसे स्वीहृत क्या है। 
जब क्षत्रिय अय वर्णों बी रशा करते हैं, तमी सव वणए। अपन घम का समुचित 
पालन कर सकते हैं। इस प्रकार क्षत्रिय धम समात्र के घम प्रासाद वा 
स्तम्म है ॥ रक्षा के धम का पालन पराक्षम से होता है। मनुष्य के दाहु इस 
पणक्रम दे पीठ हैं । इसोलिए पुरुष सूक्त वी वल्पना म॑ दात्रियां का विराट 
पुदष वा बाहु माना गया है (वाहू रजय स्मृत )। यदि ब्राह्मण समाज के 
मुख हैं तो दात्रिय समाज के वाहु हैं। ब्राह्मण घम और विद्या को साधना 
तथा इनका प्रचार करत हैं। द्वात्रिय अपन पराक्ष्म और बाहुबव से समाज 
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की रक्षा कर उसके लिए साधना और प्रचार व लिए यादित परिस्यित 
का निर्माण बरत हैं तथा इह सम्भव बनात॑ हैं । 


महाभारत म क्षत्रिया वी श्रेष्ठत और उनवे धम का विशपता से 
वणान क्या गया है। द्षात्र घम वी थ्रे ता बतात हुए इद्ध रुप घारी विष्णु 
भगवान ने राजा माधाता से कहा विः संसार म क्षात्र धम ही सब धर्मों मं 
श्रेष्ठ सनातन नित्य अविनाशी, मोक्ष तकः पहुचान वाला सवतामुखी है। * 
क्षात्र धम क॑ पालन करने वाले श्रेष्ठ राजा व॑ भय स॑ उच्छ खल वामी, द्राघी, 
लोग पाप नही कर पाते और धर्मों का पालन बरन वाल श्र पुर्ष राजा स 
सुरक्षित होकर सदाचार पूवक अपने घम वा सदुपदेश बरत हैं। युधिष्टिर का 
क्षातर धम की श्रेष्टता बताते हुए भीष्मजी ने कहा है वि “धमत पुर्षा वा 
कथन है कि आय समस्त धममों का आश्रय तो अल्प है ही, फ्ल भी अल्प ही 
है। परतु क्षात्र धम का आश्रय भी महान है और उसके फ्ल भी बहुसस्यव 
एवं परमक्ल्याण रूप है अत क्षान घम के समान दूसरा कोई धम नहीं है!।* 


क्षत्रिय घम की श्रेप्ठता बतात हुए इद्ध ने माधाता से इस प्रकार 
कहा कि शेप धम असरय है ओर उनका फ्ल भी विनाशश्लील है। इस दात्र 
धम में सभी धर्मों का समावेश हा जाता है, इसलिए क्षातर धम ही सबसे श्रेष्ठ 
है। ? इंद्रत माधाता से कहा कि विष्णु से पहले राजधम ही प्रवृत्त हुआ 


१--सवधमपर क्षात्र लोक 8 सनातनम्‌ । 
शश्वदक्षरपप तमक्षर सर्वतोमुखम्‌ ।! 
जात्तिप--अध्याय--६४, श्लोक ३० 
२--अल्पाश्रयानत्पफलानु वर्दात धमनियानु धमविदो मनुष्या , 
महाश्रप बहुकल्याणरूप, क्षात्र घ॒र्म नेतर प्रहुरा्पा । 
जा तप (--अध्याय ६३, श्लोक २६ 
३>-ोषा सृश्ा ह्वान्तवातो हानाता 
सप्रस्थाना क्षात्रधर्मा विशिष्टा । 
अस्मितु घ॒र्में सवधमा प्रविश-- 
स्तस्माद धर्म श्रष्टमिम वर्दात । 
चातिप --अध्याय ६४, श्लोक २२ 
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है। आय सभी धम उसी के अग है अर्थात्‌ उसी से प्रव॒ट हुए हैं। पुवकाल 
मे वि णुभगवान न क्षात धम वे द्वारा ही शत्रुता का दमन करवे देवताओं 
तथा तेजस्वी समस्त ऋषिया वी रक्षा की थी । घमशाज्लनो के अनुसार क्षात 
धम ही सबसे उत्तम तथा सब धर्मों का आश्रय है। ससार के सम्पूरा कम 
क्लाय धम पर ही अवलम्बित हैं। यदि क्षात्र वम प्रतिष्ठित न हा तो जगत के 
सभी जीव अपनी मनोवाठित वस्तु पाने म निराश हो जाय। क्षात्र धम वो 
उत्डृष्टता बतात हुए भीष्मजी न युधिष्ठिर से कहा कि “चारो आश्रमों के 
धम यतिधघम तथा लौक्कि और वदिक उल्हृष्ट धम सभी क्षात्रधम म 
प्रतिष्ठित है। ४ 


२--क्षत्रिय की परिभापा-- 


वैसे तीनों द्विजातियों के कुछ कम ऐसे हैं, जो तीवा के लिए अनिवाय 
है। किन्तु बुछ्ध विशेष काय ऐस है जो केवल एक ही हविंज क॑ करने योग्य 
है | जस अत्यापन, याजन, तथा प्रतिग्रह केवल ऐसे काय है, जो बेबल ब्राह्मण 
के ही करन योग्य हैं। उसी प्रकार कुछ ऐसे भी काय हैं जो क्षत्रिय तथा 
चय के लिए पथक पथक जनिवाय हैं। क्षत्रिय के जिए रक्षा करना युद्ध 
करना आदि काय ऐसे है जितका भार केवल क्षतिय पर ही है। भरद्ाज न 
भंगुजी से चारा वर्णों के कम के विपय मे पूछा कि आप मुझे बताइय कि 
कौन सा धम करन से ब्राह्मण क्षत्रिय, वश्य तथा शूद्र कहलाते है। ह्रृ्रुजी ने 
उह क्षत्रिय के कम इस भ्रवार वताय विः “जो मपुष्य क्षत्रियोचित युद्ध आदि 
कम का सवन करता है. वेदा वे अध्ययन म लगा रहता है ब्राह्मणा को दान 
देता है प्रजा मं बर लकर उसको रक्षा बरता है, वह क्षत्रिय कहलाता है ।”* 
क्षनिय वी परिभाषा बताते हुए भीमसन ने जजु न से कहा कि 'जा क्षति 





४--चातुराश्रस्यधर्माश्व॒ यति धर्माश्व पाष्डव ) 
लोके वेदीत्तराश्चव क्षात्रधर्मे ्रमाड़िता 7 
शा तपव--अध्याय-६४, इलोक १ 
४-क्षत्रज सेवते कम वेदाध्ययनसगत ॥ 
दानादापरतियस्तु स॒ क्षत्रिय उच्चत । 
चारत्तिपव -- अध्याय-१ ८४, कलोक ५ 
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पहचाना ही जिसकी ज) है क्या जो द्रियो ओर पु पुर्षो पर क्षमा 
भाक रखता है वही क्षत्रिय है और उ्त्ले ही शीघ्र इस पथ्वी के राज्य 
(िक्ट) क अपना तथा दैसरा का भर 
जप और लक्ष्मी की श्राक्व होकी है| ६ 
सवसे प्रथम रहता 


घः 
युद्ध मे क्षेत्रियों को क्षति 
स्त्रियों के 7 उनका धम्म ही 
सारे सुक दुख भाई-क्घु परिवार आदि दपतरे 
स्थान कर रहते है। + पम के आगे सैदव भुकत हैं. त्या उसी से यज्ञ प्राप्त 
करते है | 
माजाता के सत्य के इस प्रकार वाये है ॥+- * बुद्ध में आये 
गरीर क१ थाहक्ति देवा पर दया व्यवहार कस 
जान प्त्त करना की रक्षा विषाद ग्रस्त एवं पीनित मनुष्य! को 
शेर दुख हे “ये सब बाते 'पणाओ के क्षात्र धरम मे है. विद्यमान 
हैं । !* क्षत्रिय के बताते ने रख कहा दण्डघारण 
जप रे अजा-पालन ये सब क्षत्रिया के कम है। « को सदद अपने 
हाय को घारण पम शत्रो है । क्षत्रिय 
ञ्ग्र होना क्या।कि जक पैक क्षत्रिय मे 
होगी उद्ध के लिये स्वभाव ग्रता क्षत्रि 
7७. 
६ 
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ही अनुचित वाता को देखकर क्रोध दिखा सकेगा । अयथा शात रहने बाला 
क्षत्रिय बिना क़ोध के दुष्टा का हनन नहीं कर सकता । दुष्टा का सहार क्राव 
से ही किया जा सकता है। प्रजा वा सब प्रवार स पालन क्षत्रिय ही करत 
है। इसीलिये राजा का प्रजापालक भी कहते है। श्रंष्ठ क्षत्रिय राजा अपना 
प्रजा को पुत्र के समान प्रेम देकर उहे सब प्रकार से सतुष्ट रखता है। अजु न 
को क्षत्रियो के कत्ताय बताते हुए श्रीकृष्ण इस प्रकार बोले कि “शूरवीरता 

तंज धय, चतुरता और युद्ध मं न भागना, दात देता ओर स्वामिमाव--य 
सब के सव बाय क्षत्रिय वे स्वाभाविक कम हैं ।”* बडे से वडे बलवान शत्रु 
कग सामना करने मे भय न करना तथा उत्साह पूवक युद्ध करते रहना, शूर 

वीरता है। जिस शक्ति के प्रभाव मे रह कर लोग दूसर का प्रभाव नहीं मानत 
तथा उसके प्रतिकूल व्यवहार नही करते उसी शक्ति का नाम तंज है। बडे 
से बडा सकट उपस्थित हो जाने पर भारी चोट लग जाने पर पुतयौतिक के 
मर जाने पर सवस्व का नाश हो जान पर या अय भारी विपत्ति आ जान 
पर भी जा दु ज से व्याकुल नही होते तथा अपन क्तव्यपालन से कभी विच 

लित नही होते, उसी का नाम “धय है। परस्पर भंगडा करने वाला का 
“्याय करने म, युद्ध करन मं तथा मित्र, वरी और मध्यस्था के साथ यथायोग्य 
च्यवहार करने आदि म कुशलता है, उसी आ नाम चतुरता है। युद्ध स्थल 
में बुद्ध करते समय भारी से भारी चोट आ जान पर तथा अय काई भी 
विपत्ति आ जान पर भी क्षत्रिय को युद्ध से पीठ नही दिखानी चाहिये अयातु 
युद्ध स्थल छोड़कर न भागना चाहिये । अपन प्राणा तब' की परवा न करे 
युद्ध में डटे रहना चाहिये। ब्राह्मणा को यथाशक्ति दान दना चाहिए । झासन 
के द्वारा लोगो को अयाय वे आचरण से रोव कर सदाचार म प्रवृत्ति कर 

दुराचारिया का उचित दण्ड दे, लोगा से “याय युक्त अपनी आता का पालन 
कराये समस्त प्रजा का हिसे सोचकर प्रेम पुवक उसका पालन पोषण तथा 
रक्षा करे यह स्वामिभाव है। 


मनुस्मृति मे प्रजा वी रक्षा को क्षत्रिय वा प्रथम धर्म बताया है। दान 





द--ोय तंजो धृतिर्दादिय युद्ध चाप्यपलायनम्‌ । 
डानमोध्यरभावश् क्षाप्र क्म स्वभादजस्‌ ॥ 
भीष्मपव -अध्याय ४२६ श्लोक ड३ 
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प्राप्त बरन के बाद क्षत्रिय वो प्रजा वी रक्षा का भार उचित नियमा से पालन 
करते रहना चाहिये । हनुमानजी ने प्रकट हावर भीमसेन को चारा वर्णो के 
धर्मों के विषय मे बताया | 


भीमसेन से क्षत्रिय घम का वणन करते हुए वे वौले कि यही सव घम 
तुम्हारे भी हैं। अत इन सबका पालन करना तुम्हारा भी घम है। तब 
क्षत्रिय वा धम हनुमानजी ने भीमसेन से इस प्रकार कहा कि “सबका रक्षा 
करना क्षत्रिय घम है। विनयगील बनो तथा इीद्रया को वश म रखो यही 
क्षत्रिय धम हैं । १३ 


४--अस्प वर्णी की रक्षा तक्षा सहायता करना 
क्षत्रिय घ॒र्म है-- 


जिस प्रकार ब्राह्मणो का मुल्य कम अध्यापन याजन तथा प्रतिग्रह है 
उसी प्रवार क्षत्रियां वा मुए्य कम प्रजा वी तथा अय वर्णो गी रक्षा और 
सहायता करना है ॥ प्रजा का सुख राजा के ऊपर ही निभर रहता है । यंदि 
घाोमक ओर पुष्थात्मा राजा होगा तो उसकी प्रजा भी वसी ही घामिक तथा 
पुष्यात्मा होगी । प्राचीन काल मे राजा को लोग ईश्वर के सहश ही पूजत थे 
और उसक आचरण के समान ही अपना आचरण भी वनान का प्रयत्न 
करते थे । प्राचीन काल म वीर तेजस्वी राजा व॑ सनिक भी वीर और तेजस्वी 
हाते थे । गधा राजो तथा प्रजा की कहावत इसी उद्देश्य स प्रचतित 
हुई है। 


ब्राह्मण वी रक्षा तथा तथा सहायता के विषय म मुधिए्िर से कहती 
हुई हु ती ने कहा कि “जो क्षत्रिय कभी ब्राह्मण क॑ कमों म सहायता करता 


१३--क्षतरधर्मोत्र कौ तेय तब घर्मोज्त्र रक्षएम्‌ । 
स्वधम भ्रतिपद्यस्व विनोतो नियत्तेरद्रय ॥॥ 
चनपर्ण-अध्याय-१५०, श्लोक ३७ 
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राजा को तो चारा वर्णों की रक्षा का भार अपने ऊपर ही लेना पढ़ता था। 
तभी चारो बण अपने अपने क्तव्य पूरा रूप स निभा सकते ये। क्षत्रिय भी 
चेदा का अध्ययन करते थे चित्य यत्त करते थे तथा दान देने ये, य तीता 
काय वे भो सुरक्षा द्वारा ही झात्ति से कर सकते थ। क्षत्रिया के युद्ध 
सम्बधी काय भी ऐसे होते थे, जो सुरक्षा से ही सफ्ल हो पाते थ्रे जसे 
गुप्तचरा का दूसर देश म जाकर उनके यहा वो सारी बाता का पता लगाना 
आदि । इस काय के करने के लिये अनेक क्षत्रिय साथ रहते थे और नित्य प्रति 
उनवी सारी खबरें इस देश से दूसरे दर तक क्षत्रिया द्वारा ही पहुँचाई 
जाती थी । उन गुप्तचरो के मन म यह शान्ति रहती थी कि यदि मरा कुछ 
अगिष्ट हो जायेगा तो उसकी खबर देन वाले लोग भी मेरे साथ हैं॥ इसी 
आए को लेकर वह कठिन से कठिन कार्यों को अपन जीवन की भी पवाह न 
करके पूरा करके लोदत थे। वीच में अनेक' स्थाना पर उनवे प्राण सकट में 
पड जाते थे विन्तु उनकी रक्षा करने वाले उह बचाक्र उनवी सम्पूण काम 


नाआं को पूण कराके लाते थे । इस प्रवार क्षत्रिया को भी अनेक स्थाना पर 
सुरक्षा वी आवश्यकता थी । 


क्षत्रिय के बाद बश्य भो सुरभा चाहते थे | वयोकि उनका काय रपये- 
पसे का तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जान का था। इसलिय उह भी 
सुरक्षा वी बडी आवश्यकता थी । बुन्ती ने बश्या की रक्षा करना भी क्षत्रिय 
का घम है । इस विपय म॑ युधिष्ठिर से इस प्रकार कहा कि 'जो क्षत्रिय इस 
भूतल पर बद्य के काय में सहायता पहुचाता है वह निश्चय ही सम्पूरा लोका 
मे प्रजा को प्रसन्न करने वाला राजा होता है । १६ वश्या का काय हपि 
वाणिज्य तथा गो रखा मुग्य बताया गया है। इन तीना कार्यों म सुरक्षा की 
आव"यकता होती है। कृषि का बाय भी जगल भ होता है यदि रक्षा का 
प्रवध न हो तो मनुप्य हृपि भी जगल से चान्ति स नही कर सकता है । बीज 


१६--वश्यस्यायें च साहाय्य कुर्वाशः क्षत्रियों भुवि । 
स सव ध्वषि सोकेधु प्रजा रमपते भू वस्‌ 
आदिपर्च-अध्याप्य-१६१, श्लोर २४ 
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बोने दे बाद पक्षिय/ से उनकी रशा वरने वे जिय डुपव' बिल और राव 
खत पर हो रहना पडता है । तब वह सेवा सफ्तता से हां पाती है। राजा 
वी ओर से सुरक्षा का प्रबंध ठीक हाते पर हा इृपर सतो पर बल मे अरल 
पड़े रहत हूं । इसी प्रकार काणिज्य वा काय भी एव दप से दूसर दम 
जावर तभी हो सकता है, जब उनका रक्षा का भार राजा बे ऊपर विभर 
हो । उसदे रास्ता म जो भी बडिवाई बातो है छह राजा मे! समित दूर 
बरते है ॥ जसे राह मे घोर, लुटेश वा प्रश् डर रहता हैं मौर जगत मे 
अवमर देखकर प्राय जुल्रे व्यापारी वो सूट भी खत थ। बितु राजा का 
मुच्यवस्था व हांत से दश व लुटेरे सर दडित होते थे और जीवन नर उह 
कारावास मे ही पड़ा रहना पडता था मा कसी को फौती की सजा हो जाती 
था जिमसे सम्पूरा दुष्ट कम बरने बाल समाप्त हो जाते थे जोर राजा व 
क्षत्रिय सनिकः जंगलों मं घृम घूमकर व या की रक्षा जा पूछ प्रन्‍ाप करत 
थे । इसी सुरक्षा के शारण हमारे दशा में व्यापार बहुत ऊँचा था। तीसरा 
काय वत्य वा गो रक्षा था । प्राचीव काल मे गाया की भी चोरिया हो जाती 
थी वर्मोकि पहल पवव सकान तो थे नहीं, जो ताने लगाकर गाया को अतर 
पाँध लेते । उस समय जंगल अधिक था इस कारण सम्पूरा पु खुले मदामो 
में ही रहते थे । उनकी रक्षा भी राजा के द्वारा हो होना थी, तभी गाया का 
प्रव घ ठीक रहता था! टूद्द प्राचीन काल में तीनो वर्णों के संबक थे । इस 

लिय उनका जीवन भी सुरता चाहता था। सेवक होते के कारण उाहु नी 
कोई पीट सकता था तया उहे कठोर सजा भी द॑ सवतां था) इसीलिये उनको 
रक्षा बा भार भी राजए पर हो होता था। राजा हु। उनके सब कार्यो की 
देख भाज् 4रता था तथा वही उनके कामा का समय निर्धारित करता था । 
यही सब द्विजो को कह दता था वि इस काय का यह इस संवक को तथा हतने 

समय तक यह काम करेगा आटि रम्पूरा सेवकों के कार्यों की भी सूचा राजा 
के' पास रहतो थी । यदि कोई सेवक ठीक काम नहीं करता था, तो राजा 

उसका पता लगवाता था और उसका गलती पर उस्ते दण्ड देता था। इसी 
प्रकार जो कोर्ट भी उद्चवय किसी संवक को दु छू देता था तो उसको सुनवाई 
राजा करता था और उत्वा उचित याथ करता था। इस प्रवार राजा का 
चारा वर्णों की रक्षा का भार स्वय लगा पडता था और इससे दध मे 

मुख शात्ति बचा रहती था। कुता न झूठा का रक्षा के विषय मे युधिड़िर से 
इस प्रकार कहा कि जा क्षत्रिय राजा अपना शरण मे आय हुए जूद् वा प्राण 
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सकते से बचाता है वह इस ससार म उत्तम घन धान्य से सम्पन्न एव राजाओं 
द्वारा सम्मानित श्रे४ कुल म जम लेता है ।/१५ 


इस प्रकार चारो चर्णा की रक्षा का भार लेकर क्षत्रिय राजा दा मे 
यश और शरगीत स्थापित करता था। घमशाऊ के कथन के अनुसार सब 
चर्णों को रक्षा के बदत म जो भिन्न भिन्न प्रवार के यज्ञ उत्तम लोको की 
प्राप्ति तथा देश धनधाम्य से पूण होता था वह सब श्रेष्ठ राजा का ही प्राप्त 
होत थे । कुछ न करन वाले राजा का दुछ भी प्राप्त नही होता था तथा उसके 
राज्य म॒ प्रजा दु खा और भूखी रहती थी । अनेक स्थाना पर अकाल पड जात 
थे अनेक स्थाना पर वाढें आ जाती थी जिससे सम्पूण दवा वी प्रजा ताहि 
ऋहि करन लग जाता थी और श्रेष्ठ धर्मा मा तया पराक्र्तो राजा क॑ लिय 
भगवान से प्राथना करता थी। रखा-कम्त क्षत्रिया का सब धर्मों स बढ कर है 
बढ बर है तथा रक्षा घम ही सब धर्मों म श्रेष्ठ हैं। क्षत्रियां वी रक्षा व॑ द्वारा 
ही इस पृथ्वी पर सवका सुख शातित प्राप्त होती है। सुरक्षा के ही द्वारा 
ब्राह्मणों, बेश्यां तथा क्षेत्रियों के बडे-बडे काम निविध्चता पूवक सफ्त और 
पूण हांते हैं। क्षत्रिया के पराक्रम से दुशें का दलने होता है और सत्पुरुषा 
का साहस मिलता है। क्षत्रिय! के वल और पराक्रम से ही यह पथ्वी हरी 
भरी ह । उनके ही वल से आज प्राचीन ग्राय हमार समक्ष वचे हुए हैं। 
क्षत्रिया के सम्पूण देश म शान्ति खहतीथी और सम्पूर्य प्रजा सुखी थो। 
अपना तन, मन घन देवर हो क्षनिय राजा अपने देश को रक्षा करते जाये 
हैं और अपन देश का मस्तक ऊँचा किए हुए हैं। आज भी विज््व भर मे 
क्षत्रिया जसा पराक्रम कसी अय जाति म दिखाई न दिया और न दगा । 
भारत ही ण्वः ऐसा दश है जिसके क्षत्रिय राजाआ न अपन देश की रक्षा के 
लिये अपन प्राण तक द त्यि विस्तु युद्ध से हार कर पीछ न लौटे । या ता 
पिजय प्राप्त करके ही लौट, नहीं तो युद्ध मे ही थाण गेंदा हिये और अनी 
यणवीति सबके सामने छोड गये । 





३७--श्ुद सु सोचयेदु राजा भरस्पायिनमागतम 
प्राप्नोतोह ठुसे जम सदृद्ब्ये राजपुजिते ॥ 
आदिपर्स--अध्याय १६१, श्लोक २५ 


२६२ ] महाभारत मे घम 
५--पुद्ध क्षत्रियो का मुख्य धर्म है-- 


प्राचीन काल म युद्ध करता क्षविया का प्रधान कम था। वे धम युद्ध 
भ ही विश्वाव रखते ये । अत क्षत्रिय सदव ही धम युद्ध क्या करते थे। 
युद्ध करते समय भी क्षत्रिया के समक्ष सदव घम रहता था। वे किसी का 
घनुप टूटने पर युद्ध बद कर दते थे और दूसरा धनुष उसे प्राप्त न हां जाता 
था तब तव' उस पर वाणो की वषा नहीं करते थे। झत्रु का रथ हूट जाता 
था तो उस समय भी युद्ध बद कर देते थे । इसी युद्ध को धमयुद्ध कहा जाता 
है। क्षत्रियो का लक्ष्य कंवल शत्रु का मारता नही रहता, वरन्‌ धम पूवक युद्ध 
करके मारना उह उचित लगता था। धोखे से या कोई अख्तर शस्त्र न होने पर 
मारना तो बहुत सरल है परतु समानता के अज्ना से युद्ध करके विजय प्राप्त 
वरन म ही सश्ची सफ्लता है। इसी को धमयुद्ध वी विजय की सचा दी जाती 
है। जो क्षत्रिय घमपूवक लड कर विजय प्राप्त करता है विश्व मे उसी कौ 
यश कोति की ध्वजा सवदा के लिये अमर हो जाती है । 


दुर्योधन के मामा "बुनि ने जब युधिष्ठिर को सभा म बुलाकर उनके 
साथ जुआ सेलन का प्रस्ताव रसा तब युधिप्ठिर ने शठ्ुनि से कहा कि 
शठता पूवव' जुआं सलना पाप है। धर्मानुकूल विजय तो युद्ध म हा प्राप्त 
होता है, अत क्षत्रिया क॑ तिय युद्ध ही उत्तम धम है. जुआ खेलना नहा ,१” 
धर्मात्मा युधिष्िर हाबुनि की बाता मे जुआ खेलने की अनिच्छा होत हुए भी 
राजी हो गय । दुर्योधन यह जानता था वि पाण्डवा का युद्धम नहां हरा 
सकते इसतिय उह जुआ व द्वारा वा मं वरते का सरल उपाय यही सूभा 
जा अन्त मे बौरवां क॑ विनाश का वारण बना 


महाभारत मे जरासप ओर थ्रीृृष्ण क सवाद म श्रीहृष्ण न जरासघ से 
कारावास मे बेटी बनाय हुए दूसर राजाआ वा मुक्त करन भी लिय कदा 
सशिन अभिमानी राजा जरासध ने श्रीकृष्ण स यहा कि ददताआ या 





१८--इृद थ देवन पाप तिहरया कितव सह! 
धर्मंच तु जयो युद्ध तत्पर नथु देवनम्‌ ॥ 
समापर्ध-अध्याप-५६ श्सोक् १० 


महाभारत मे क्षत्रिय घम [ २६३ 


चलि देने के लिये उपहार रुप म विजय प्राप्त करके लाये हुए इन राजाओ को 
आपके भय स नही छोड सकता हू । श्रीकृष्ण न जरासध से कहा कि वेदा 
ध्ययन स्वग प्राप्ति का कारण है, परोपकार रूप महान यश भी स्वग वा हंतु 
है तपस्या को भी स्वग लोक का साधन बताया गया है परतु क्षेत्रिय के 
लिये इन तीना की अपेक्षा युद्ध मे मृत्यु का कारण ही स्वग प्राप्ति का अशेध 
साधन है १* क्षत्रिय का युद्ध म मरण सवथेष्ठ धम माना जाता है। युद्ध मं 
सत्पर रहने वाला राजा क्षत्रिय यदि संग्राम भूमि म शत्रु के सम्मुख जूमते हुए 


ञ्राणो का परित्याग कर ले तो वह इहलाक और परतोक मे निमल कीति का 
भागी होता है | 


भीमसेन के द्वारा जब कण मारा गया तव युद्ध क॑ भय से दुर्योपन के 
सनिक युद्ध भूमि छोड कर भागने लग, तव दुर्योधव न उहे क्षतिय धम का 
उपदेश दते हुए ललकार कर ठहरने को कहा कि “युद्ध धम से बढ कर क्षतिय 
के लिये काई स्वग का श्रेछ्ठ माग नही है। दीघकाल तक पुण्यक्म फरने से 
प्राप्त होने वाजे पुण्य लाका को वीर क्षत्रिय युद्ध से तत्काल प्राप्त कर लता 
है ४! ९० क्षत्रिया के लिये युद्ध छोड कर भागन से बढकर दूसरा कोई अत्यत 
पापपूणा कम नही है ! युद्ध से भाग कर आये हुए क्षत्रिय का माता तथा स्त्री 
भी सम्मान नही कस्ती थी । माता पुत्र को भाग कर आया हुआ जान बर 
उससे यही अपमानजनक हाद कहती है कि बटा तूने मेरा दूध नही पिया है 
यदि मेरा दूध पिया होता तो आज इस प्रकार अपन धम को छोड कर नही 
भागता । ससार मे उसी क्षत्नाणी माता को आनद मिलता है जिसका पुत्र या 


१छ--स्वगयोनिमहद ब्रह्म स्वगयोनिमहद्‌ यश । 
स्वगयोनिस्तपो युद्ध मृत्यु सोध्थ्यभिचारवानु । 
सभापर्थ-अध्याय २२, श्लोक १८ 


२०--न युद्धधर्माच्चू यानु हि पथा” स्वगस्थ कौरवा । 
सुचिरेणाजिताल्लोक्ान्‌ सद्यो युद्धात्‌ु समझते ॥ 
शल्यपर्स--अध्याय ३, श्लोक ५७३६ 


२६४ ॥ महाभारत में धम 


तो युद्ध म लड़ते लड़ते अपने प्राण भी द दे या युद्ध मं अपना पराक्रम टियाबर 
प्रमम विजय प्राप्त वरव घर लोठे । युद्ध से भाग हुए पुत्र का कायर वे समान 
समभ कर श्रे४ माता उसवबा मुख दसना भी पाप समझती है। इसी प्रवपर 
क्षत्राणी झ्ियाँ अपन पति का युद्ध म जात व लिय प्रोत्माहित करता हैं उह 
बड़े हुप क साथ सजाती है और चलते समय उनवा आरती उतार कर कहता 
है कि अब या तो आप विजय प्राप्त करव सवुधल घर आवर हम दशत दोगे 
अगययथा यदि आप युद्ध मे पृष्यमति का प्राप्त हुए तो हम नी आपके पाथ्च पा 
सती होकर आयेंगी और स्वयं मे ही फ़िर हम लोगो वा मिलना हो सरेगा 
खज्ाणी द्लियाँ युद्ध म अपने पतियों को भेजन से नहीं डरता था बहिक 35 
जैजने क॑ लिये प्रोत्साहित करती थी १ 


जब कौरव और पाण्डवा वी सनाएँ मृद्ध-स्थल में इक्ट्टो है गई और 
युद्ध आरम्भ हो गया, तब अधे घृतराष्ट्र न सजय से कहा कि एसी दाम 
अब जो बुछ होने वाला है, बह होशर हा रहया । कहते हैं युद्ध म शरार 
त्याय बरना निश्चय ही सबके द्वारा सम्मानित क्षत्रिय घम है।' २१ संजय ने 
धृतराध्र का सपभात हुए कहा कि मनुष्य तीत प्रवार व बर्मों से प्रित होकर 
काय बरते हैं (१) ईश्वर को प्रेरणा से से काय बरत हैं (२) आकस्मिक 
सबोगव" कर्मों मे श्रवत्त होते हैं तया (३) अपने पुव कर्मों को बैरणा सं बाय 
करते है। इसलिय मनुप्य को सकट देखकर घबराना नहीं चाहिये । धय पुर क 
उस संकट बा सामता करते को उछत रहना चाहिये। कोरवा वा नाश होते 
इंजक्र घृतराष्ट्र बडे दु ली होने जग तब विदुरजी ने उनसे बहा कि क्षत्रिय 
के लिए इस जयत म धमयुद्ध से वढ़ कर दुसरा कोई स्वय प्राप्ति का उत्तम 
माग नही है ।/१२ ससार मे समस्त प्राणी मृत्यु वे वाहुपाश मे फसे हुए है, 





२१--एगश रात वे तद भावि सदु भविष्यति सजय । 
क्षत्रपम किल रशे तनुत्यागों हि पूलित | 
उद्योगषव >अध्याध १०८५ श्लोक ७ 


२२--एव राजसह्तवाचल्ले स्वग्य पायानमुत्तमम्‌ 3 
न युद्धादधिक् किचित्‌ क्षत्रिपस्मंह्‌ विचत 8 
तो पव--अध्याय २ श्लोक १८ 


महाभारत म क्षत्रिय धम [ २६५ 


इसलिए क्सी ने किसी दिन मृत्यु सबको अपना शिकार यनायेगी। संसार 
मे भौतिक वस्तुआ की भौतिक उप्नतियो का अत पतन मं है। सारे सयोग 
वा अन्त वियोग मे ही है। इस प्रकार सम्पुण जीवन का अत मृत्यु म ही 
होने वाला है। जब सबको ही भृत्यु के. पास जाना है तो क्रि वीर क्षतिय 
लोग युद्ध क्या न करें और फिर युद्ध म ही मृत्यु प्राप्त करके अपना नाम अमर 
क्यो न करें अवश्य करें। क्षत्रियो का यश और वीति युद्ध मे स्वग प्राप्ति स 


होता है । 


युद्ध क्षेत्र म सना को भागते हुए देखकर क्षत्रियां क॑ लिये युद्ध म मृत्यु 
श्री छ् है एसा कह कर सनिको का रोकत हुए दुर्योधन ने कहा कि “लत्रिय धम 
के अनुसार युद्ध करने बाते वीरों के लिय सग्राम भूमि म होने वाली मृत्यु ही 
सुखद है, क्याकि वही मरा हुआ मनुष्य मृत्यु के दुख कौ नहों जानता और 
मृत्यु के पश्चात असय सुख का भागी हाता है । १३ दुर्योधन वी उस वात का 
आदर करके दे महारथी क्षत्रिय पुन युद्ध्वल मे लौट आये और अपना पराक्रम 
दिखान लगे क्षत्रिय सैनिक अपन क्षत्रिय धम को स्मरण करके अपने धम के 
बाम में भग्न हो गये । क्षत्रियो का धम बताते हुए श्रीकृष्ण ने अपनी बहिन 
सुभद्दा को धीरज बधाया जो अपने पुत्र अभिम-यु की सृत्यु से परम दुखी 
हो रही थी । श्रीकृष्ण ने कहा कि “गूरवीर अभिमयु न क्षत्रिय धम वो आगे 
'ख बर सत्युश्पो की गति पाई है। जिसे हम लाग इस समार के दूसरे 
म्रपारी क्षत्रिय भी पाना चाहत हैं ।”२४ क्षत्रिय के लिय युठस्थल की मृत्यु 





२३-सुख् सांप्रामिको भृत्पु क्षत्रधमण युध्यताम । 
मृतों दुछ् न जानोत प्रेत्य चामत्यमश्नुते ॥ 


अत्पपर्व ---अध्याय हे, श्लोक ५४१९ 


र४--क्षत्रधर्म पुरस्शत्य गत झुर सतां गतिपु 
थां गति भाप्नुयामेह थे घा'ये चरूजोवित ॥ 
डोसपर्ध--+अध्यय्य ७७, श्लोक २१ 


२६ ] महाभारत पे धरम 


में यदकर दूसरा बोई शादगति महीं है। शिया ने धर्म मो हुए मुविष्रिर 
में घल से महा वि ' याद दिया धत्रिया बा बाप त बज यात़ां गलयुरथा 
बा साधन है, भय मानवीय भाव है शरण मे मादे हुए का एयाग बराया 
अस्स्पुरपा मान्या आपरण है। *५ याद विद्या शत्रिया वा प्रमुण मम है। 
प्रातीन काल मे क्षत्रिया वा मूद्ध यारा से ही होता घा। इगातिये प्रर्देत 
धाधिय को यघपा गे ही याण विदा था ज्ञान गुर दे यहाँ रह भर विलाषा 
जाता था। विधा अध्ययन पे सापन्साप छात्रिय पुष्र मुझ भी गिा भी 
ग्रहण बरत थे। मद्ध धात्रिया वा प्रमुग एयं मह्यपूणो कार्स घा। मुझस्यतत 
मे ध्त्रियां पा साथ याघ विद्या कभी देश थी। जा जितना तिपुण होता था 
बह उतना द्वी अधिष यू दस्घत में ठहर सकता थपां। बाणा से दूसरा का 
मारना तथा दूसरे व याणा सो अपनी रहा शरना यह ये बलानौशस ना 
शाम था। भह्ामारत वाल मे उम्र रमय बाण विद्या मे जितेन तिपुर अजुसे 
और बण थे, रापद ही उस समय इस पृथ्वी पर मोई तीसरा मनुष्य है । 
गण यी मृत्यु व बाद तो अजु ने एजसात्र पनुघर थार थे जिद्वेनि अपन 
घनुष बौणल से समस्त पश्वी म॑ राजाओं यो स्तम्मित बर व्या था | इस 
प्रवार वाण विद्या सचमुच हो क्षत्रिया या अतवार या। 


७--संत्य से विचलित न होना क्षत्निय घ्म- 


यातों क्षत्रिया के लिये बहुत स प्रधान कम हैं विन्तु सरय उन मय 
कर्मों से ऊपर है। क्षत्रिय राजा सवदा सत्य बोलते हैं। राजा दशरप से 
अनजाने मे श्रवणवुमार थी मृत्यु हो गई। तब उनवे अथ माता पिता बा 
पानी लेकर आये हुए दशरथ न अपना सम्पूणा अपराध उह सत्यन्मत्य बता 
दिया और उतव॑ पूछने पर उहे अपना नाम भी बता दिया। यदि बोई 
असत्यवादी पुरुष होता तो उन अधे माता पिता को कोई भी बहाया बता कर 
उसकी मृत्यु का कारण वता देता और स्वय उनके धाप से बच जाता । कु 
क्षत्रिय सत्य को कभी नही त्यागते चाहे स्वम अपने प्राण ही क्यो न चले जाय । 


२५--इष्सस्त्रमेषां देवत्व यज्ञ एवां सतामिव । 
भय व मानुषो भाव! परित्यागोइ्सतामिव ॥ 
बतपर्म--अध्याय-३१३, श्लोक ५२ 


महाभारत मे क्षत्रिय घम [ २६७ 


इसी प्रवार सत्य का पालन करने वाले अनेक क्षत्रिय राजा हमारे प्राचीन 
इतिहास मे हो गये हैं जि'होंने अपन सत्य की रक्षा वे लिए अपना घत्र राज 
सवस्व दे दिया तथा अपने पुत्र का जीवन भी अपन हाथा से समाप्त किया । 
सत्यवादी राजा हरिश्न द्र का वृतात तो घर घर म विस्यात है. कि उहाने 
अपने सत्य की रक्षा वे लिए. अपना राजपाट, धन दौजत तो दिये ही थे, 
अपनो खरा और पुत्र को भी बेचा था तथा रुपया को कमी के कारण स्वय भो 
विक गये थे, और सत्य की रक्षा के लिए ही उहोने इमशान वी नौकरी की 
थी । इसी प्रबार सत्य का दूसरा उदाहरण राजा मोरध्वज का है. जिहहांने 
अपने सत्य वे” लिए अपने पुन को आरे से काटा था। ऐसे करण और हृदयस्पर्शी 
उदाहरण भारत के ही इतिहास म मिर्ेंग, जहा क्षत्रियों को अपनी स्त्री सम्तान 
तथा राजपाट से भो वढ़कर सत्य का पालन करना धम था | अय कसी दर 
मे सत्य वे! ऐसे उदाहरण नहीं मिलगे ॥ 


सत्यवादी भगतवभी भीष्म ने बचपन में ही अपने विव्यह न करने की 
प्रतिचा करली थी और आधी उम्र के बीत जाने पर भी उहने विवाह नहीं 
किया । जब काशिराज की तीन कयाओ वा स्वयवर हो रहा था, उस समय 
भीष्मजी अत में अबेले उस स्वयवर म॑ पहुचे, तो लोगा को बडा आश्रय 
हुआ कि यह तो आजम ब्रह्मचारी रहन वी प्रतिज्ञा कर चुके हैं, फिर भी दस 
स्व॒यबर में कसे आये हैं। उन कन्‍्याआ ने भी ह्वेतवेश देखकर जयमाला 
उनके नही डाली और शोघ्रता से आगे बढ गई । इस अपमान से उह बडा 
क्रोघ आया और सब राजाआ को ललकार क्र तोनां कयाओ का हठपूषक 
रथ पर घठा कर चल दिये। अनेक राजाओं ने उनका पीदा क्या कितु 
भीष्म से कोई भी नही जीत सका आत मे सव हारकर लौट गये और शातनु 
के पुण् उन तीना कयाओं को साथ लेकर अपने छोटे भाई के राज्य मआ 
पहुंचे । उहाने आकर तीनो क्त्याआ का विवाह विधिपूवकः अपने छोटे भाई 
विचित्रवीय से करने के विषय म माता से सताह ली और श्रेष्ठ ब्राह्मण को 
बुला लिया | सबसे बडी लडकी ने जो उम्र म भी विधितवीय से बडौयथी। 
भीष्म तथा ब्राह्मणों से कहा कि मैं पहल चालब नरेश को अपना पति भान 
चुती हू तथा स्वय वर मे मैं उन्हीं वा वरण करती ॥ यह सुनकर भीष्म ने 
तथा ब्राह्मण ने उस बडी लडकी को शाल्व नरंश के यहा पहुँचा दिया और 
छोटी दोना वहिना का विवाह विधिपूषक छोट भाई विचि*्रवीय से कर दिया। 
कितु दुर्भाग्य से सात वध के बात यह यद्मा राग स पीडित होकर स्वयवासी 


रषषू ] अहाभारत मे धम 


हो गया । उनद॑ कोई संतान मही थी। यह सोचकर भीष्म वी 
माता सत्यवती ने भीष्म से वहा कि अब वुल वी लाज तुम्हार हाथ है। 
अब तुम राज्य का भार ग्रहण करो और इन सुलर यवावस्था को प्राप्त 
हुई विचित्रबीय की स्ियों को अपनी पत्नी स्वीवार वर डुल परम्परा को 
बढाने वाला पुष्यकाय करो। यह सुतवर भीष्म न माता सं वहा कि मैं 
तीनो लोका वा राज्य, देवताओं वा साम्राज्य अथवा इन दोना से भी अधिक 
महत्त्व को वस्तु को भी एक दम त्याग सकता है परातु सत्य को रिसो प्रवार 
नही छोड सकता । *५ इस प्रकार भीष्म भी राज्य तथा कुल वी परम्परा 
की वृद्धि से भी सत्य को ही अधिक मानते थे | क्षत्रियों वे लिए सत्य को हा 
अधिव मानते थ। क्षत्रियो के लिए सत्य सब धर्मों ये बढवर श्रे5 धम है । 
हिंदी म॑ सत्यक्षत हरिभ्र'द्र का उनको सत्यता के प्रति यह दोहा लोक प्रसिद्ध 


हो गया है-- 


* चाद टर सूरज टरे टरे जगत व्यवहार। 
प हृढग्त हरिचाद को मिटे न सत्य विचार ॥॥ 


क्षत्रिय अपने सत्य को पूण करना भवसे बडा घम मानते थे। भीष्म 

बी माता ने फिर भीष्म से आग्रह क्या तो भीष्म ने उनसे कहा कि आप जो 

कह रही हैं वह भी उचित ही है कितु क्षत्रियों के धम को भी तो देखो 

राजमाता धम बी ओर दृष्टि डालो क्षनिय का सत्य स विचलित हीना किस) 

भी घम मे अच्छा नहीं माना गया है । ९५ क्षत्रिय वे लिए जो सतातन घम 
है उसे आप कर सकती हैं। 


२६--परित्यजेप जलोक्य राज्य देवेदु वां पुन । 
यदू वाप्पधिक्मेताम्पां न सु सत्यं क्यचन ।) 
आदिपव--अध्याय--१०३, श्लोक १४५ 


२३७-- राशि धर्मानवेषस्व मा ने सर्वात्‌ स्यनोनय ॥ 
सत्यायुति क्षशत्रियस्थ न धर्मथु प्रदशास्यते 
आदिपव-अध्याय-१०३, श्लोक २४ 


महाभारत मे सलजिय घस ( रद्द 
७- यज्ञ करना तथा याचना न करना क्षत्रिय धर्म है-- 


प्राचीनकाल मे क्षेत्रिया का मुस्य घम यज्ञ करना तो था ही, ब्राह्मणा 
को दक्षिणा देकर वडे-बंड़े यतत कराना भी उनका घम था। सूय व्ती अनेक 
राजाओं ने वहुत-सा दान दिया था । श्राचीनकाल के प्रत्यक राजा अपने समय 
मे यच अवन्य कराया करते थे । यत्र कराने मे वर्षा अधिक होती थी, जिससे 
प्रजा वनघा य से सुखी रहती थी। यच्र स वायु शुद्धि होती थी, अनेक व्याधिया 
दूर भागती थी । यत बरन से मन तथा भाव भी शुद्ध हो जाते थे जिससे 
लागो का मन पुण्यकार्यो की ओर भुकता था। यत कराने से राजा के अतक 
मनारथ पूरा होत थे। अनंक राजाओं को यन के द्वारा सतान तक प्राप्त हुई 
थी । यभ कराने से राजा तथा प्रजा सभी सुवी रहते थे । सबके मन प्रसन्नता 
से हर समय खिलने रहते थे। वशम्पायन न क्षशज्षिय के लिय यते करता घम के 
विपय म कहा है कि “ क्षत्रिय लोग वहुत-सी दक्षिणा वाल बडे-बड़े या द्वारा 
यजन करते थे। ब्राह्मण अगा और उपनिषला सहित सम्पूणा वदा का अध्ययन 
करते थे (१८ यत्र कराता क्षतियों का सनातन घमर है। धमशासत्रा म यच 
करना और कराना क्षत्रियी का प्रधान कम माना गया है । 
याचना करना घमरास््रा म केवल ब्राह्मणा का ही धम बताया है और 
किसी वण के जिए याचना करना अधम है। याचना करता ब्राह्मणा वा धम 
इसलिय बताया है कि बह अध्यापन तथा बदा के अध्ययन मं इतने लीन रहते 
हैं कि वह अपने लिए धन इकट्ठा नही कर सकते । उसकी दीनेता तथा ग्रीवी के 
कारण ही घमशासत्रा म॒ याचना करना केवल ब्राह्मणों क॑ लिए ही लिखा है । 
क्षणिय और वच्य धन से समय तथा सम्पन्न हाते हैं. तथा उन दोना का धम 
ही घन का सप्नह करना है। वंवल ब्राह्मण ही घन के सग्रह से वचित रहता 
है । इसलिय वह ही याचना का अधिकारी है । द्रोपदी के लिए कमल लाने वे 
लिए जब भीमसन कुबर के जलागय पर पहुचे तो वहाँ व्‌ रक्षक राक्षमा ने 
भीमसेन को क्मत्र ताइने स रोका ओर उनसे कहा कि आप कुबर से आना 
लेकर आइय तभी इन कमला का स्पश वरो। तव भोमसंन न वहां कि 





र८- ईजिरे ध महायम क्षत्रिया चहुदक्षिण १ 
साद्भोपनिधदानु चेदान्‌ विप्राश्वधीयते तदा ॥ 
आदिपयव - अध्याय-६४, श्लोक १६ 


२७० ] महामारा में पम 


क्षरिय जिसी से बुध माँगत नहीं हैं। यहो इतया सनातन थप्त है। मैं हिती 
तरह ध्षात्र धम यो छोड़ा नहा भाहगा 7२९ भामगन हे अगा पराक्षम से 
गव पहरेटार रालसा यो हराइर भगा टिया और मत लग हा सौर । उनसे 
पशक्रम को देखचर बुयर भी प्रमप्न हो गये और अपन पहरेटारा को यह मद 
मर लौटा टिया दि उह बम से जान दो। क्षणतियां पा घम संयसे बढुरार 
है तथा उनवा पराक्षम अद्भुत है । 





२४--न हि याचात राजान एप धम सनातन । 
न चाह हातुभिरद्रासि क्षाथधम फ्यचन॥ 
बनपव--अध्याय-१ ५४, श्लोक १० 


अध्याय-- १० 


महामारत में राजचर्म 


१--राजघर्म की श्रे छता-- 


राज धम का अथ राजा का धम है। धामिक मायता के अनुसार 
क्षत्रिय को ही राजा होना उचित है। भ्रजा वी रक्षा और प्रजा का पालन 
राजा का मुस्य धम है। य क्षत्रियो के ही बत्तव्य है। पुरुष यूक्त मे क्षत्रियो 
के लिए 'राजय' शब्द का प्रयोग दिया गया है। क्षत्रिया वा वग एक प्रवार 
स राजाओं वा समूह ( राजय ) ही है । पराक्रम और रक्षा के द्वारा प्रत्येष" 
क्षत्रिय राजधभ का ही पालन करता है और बह राज पद का अधिकारी 
है। अत घ्यापक और सामाय अथ म क्षत्रिय और राजा एक दूसरे के पयाय 
ऋ समान हैं। क्तु विशेष अथ में दोनो म॑ कुछ भेद क्या जा सकता है। 
राजा क्षत्रियां के सम्पूणा वग का प्रतिनिधि होता हे और वह एक भूसण्ड वा 
धासक होता है। साम्रा-य क्षत्रिय धम के अतिरिक्त उसके कुछ विशेष घम हंते 
हैं । रक्षा और युद्ध की व्यवस्था एव उनका नेतृत्व राजा वा प्रमुख धम है । 
राजपद ओर राजधम का इसी विज्लेपता की दृष्टि से राजधम का पृथक बणत 
क्या गया है। शासन याय दण्ड, युद्ध प्रजापालन आदि राजा के मुण्य 

घम हैं। महाभारत राजाओं का चरित है। अत उसमे राजधम और राज 

नीति का विशद्‌ वणन मिलता है। राजधम को क्षत्रिय घम का ही विशेष रूप 
मान सकते है। राजा के द्वारा राजधम के पालन के ऊपर ही प्रजा के सभी 
वर्णों का धमपालन निभर करता है। क्षत्रिया का सामाय धमपालन भी 
राजधम पर ही अवलम्बित है) अत राजघम सभी घर्मों मे श्रेष्ठ है। वह 
समाज के धम प्रासाद की नीव है। प्रजातञ्र के शासत मे भी राजधम का 
महत्त्व अक्षुण्ण रहता है। प्रजा के प्रतिनिधि होत हुए भी शासका मे प्रजा 

पालने, धर्मांचरण राजनीति आदि के गुण अपक्षित होते है। चासन वा 


२७३२ ] महाभारत मे घम 


सचालन राजधभ वे अनुमार ही होता है। अतवर केवल इतना ही है ति 
राजत्न वी परम्परा भे राजा वर्परम्परा से शासन वा अधियारी होता था 
जौर प्रजानभ मे वह जनमत से चुना जाता है । 

महाभारत राजाओं का चरित है । अत राजवम को श्रेट्रता और 
राजाओ 4 कत्तव्य का उसम विदशदु वणन मिलना स्वाभावित है। उतथ्य न 
राजा साघाता से कहा कि 'राजा का उपमा सव प्रकार से हजार नत्रा वाले 
इंद्र स दी जाती है। अत राजा जिस धम को भली भांति समझ कर निश्चित 
बर देता है वही श्रेष्ठ धम माना गया है। * राजा को इ'द्र बे समाने हजार 
नत्र वाला इसलिए कहा गया है वि वह भी अपने देश के समस्त हजारो कार्यों 
को स्वय देवता है तथा स्वय कराता है | श्रेष्ठ राजा वही वहलाता है जा 
प्रजा तथा दर के समस्त सुखा दु खा को दखता रहे । राज परम ही सब धर्मो 
में श्रेष्ठ है । पयाकि अ य सब धम इसी धम के आश्रय म पलते तथा बढते हैं। 
यदि राज थम हमारा उचित धम का पालन न करे और दर के अयय सव घम 
भी शिथधिल पड जायेंगे और अपने घम से विचलित होने लगेंगे । राजधम की 
श्र 8ता बताते हुए भीष्म न युधिप्रिर स वहा कि “यदि दण्डनीति पष्ट हो जाय 
तो तीना बेद रसातल को चले जायें ओर वेदा के नष्ट होने से समाज मे 
प्रचलित हुए सारे धर्मों का नाटा हो जाय । पुरातन राजधम जिस क्षात्रपम 
री बहत हैं यदि लुप्त हो जाय तो आश्रमा के सम्पूण धर्मों का ही लॉप हो 
जायंगा ।/* चारा आश्रमा वे धम तया चारो वर्णों बे धम सब राज धम पर 


१-सहंस्नासेण राजा हि सवपवोपमोयते ॥ 
स पर्यति च थ घम्त स घम पुरुषपभ॥ा 


आाततिपव--अध्याय ६१ श्लो० ४५ 
२--पम्मेतु त्र॒पो दण्डनीतो हतायां 
सर्वे धर्मा प्रत्ग्येपुदिददद्धा ॥ 


सरदे घर्माभ्राधमाणा हताः स्पु 
क्षात्र त्यश्ते रानधर्म पुरारे॥ 


सॉजिपय--अध्याय ६३, श्तो० २८ 


महाभारत में राज धर्मे [२७३ 


हो आशित रहते हैं। ब्रह्मतय जाश्रम राजा की नोति के ऊपर ही रहवा है 
वर्याकि ब्रद्मचारी बालक ब्राह्मण के यहा आकर पढते हैं तथा रहर से भिक्षा 
प्राप्त करदे अपना उदर पालन करते हैं। यदि राजा घमात्मा होगा नव तो 
सम्पूण प्रज्ञा भी धर्मात्मा होगी ओर इन ब्रह्मचारिया को भिक्षा देकर उनका 
ध्रह्मचयाश्रम्म सफन करेंगी । ब्राह्मण भी उन ब्रह्मचारिया वो चान की तथा 
विद्या की शिक्षा तभी द संबंगा जब राजा वी ओर से उसके भन म श्रद्धा 
आहर तथा घमपरायणता वा भाव होगा । जगल मे हितकः प्रयुआ से रक्षा 
बाग भार भी राजा पर हा होता है। यदि राजा ब्राह्मणो को रक्षा वी सुविधा 
का ध्यान रखेगा, तभी ब्राह्मण थिष्यो को उचित रिक्षा का भान करा सकता 
था । इसी प्रकार गृहस्याश्रम म रहन वाला मनुष्या को अय ताोनो आश्रमा 
के लोगो का ध्यान रखना पडता है । भय तीनो आश्रम ब्रह्मचग्र वानप्रस्थ 
तथा स-यास गृहस्थाश्रम के जाश्नय में ही अपना जीवन निवाह करते है। यदि 
राजा धमात्मा तथा दयावान होगा, तभी गृहस्थाक्रम म रहनेवाली प्रजा भी 
धमात्मा और दयावान होगी और अय तीनो आश्रमा के जीवन निवाह क्‍य 
ध्यान रखेगी । इसलिए राजधम ही सब घर्मो म श्रेष्ठ है । 


राजा के घम म सम्पूरा त्याग वा दशन बताते हुए भीष्स ने युविडिर 
से कहा कि राजा के धर्मों म॑ सारे त्यागा का दर्शन होता है, राजघर्मो मे 
सारी दीक्षाआं का प्रतिपादन हो जाता है । राजवम मे सम्पुण विद्याआ का 
संयोग सुलभ है तथा राजघम से सम्यूण लोको का समावेश हो जाता है [?3 
राजा का जीवन दूसरा का सुख पहुचाने द लिए होता है। जब तक राजा 
त्यागी नहा हागा तब तक उसे दूसरों दे सुख-दु ख का भाने भी नहीं होगा । 
इसलिए राजा का जीवन त्यागपुण होता था । राजा सम्पूण विद्याआ का 
नाता होता था और इसो चान के कारण वह सम्पूणा विद्याआ जे वबाण- 
विद्या, सगात विद्या तृष्य विद्या कला की विद्या आदि का आदरस्-न्मम्मान 





३--सर्वे त्यागा राजधर्मेषु दृष्टा 
सर्वा दोक्षा राजधर्मपु चोक्ता ) 
सर्वा विद्या राजघर्मेवु युक्ता 
सर्थे लोका राजघर्म प्रविष्टा ॥ 


चरततिपा--अध्या० ६३, श्लो० रद 


र७द हु महाभारत में घम 


की रखा करने से राजा को नाना प्रकार के यज्ञो वी हीक्षा लेने का पुण्य प्रात्त 
होता है। जो प्रतिदिन वदा का स्वाध्याय करता हैं. क्षमाभाव रखता हैं, 
आचाय वी पूजा बरता है, इष्ट मात्र का जप और देवताओं वा सता पूजन 
बरता है जा राजा युद्ध म प्राणा को वाजी लगाकर निश्चय के साथ शत्रुआ 
का सामना बरते करत मर जाता है, जो सदा समस्त प्राणियां के प्रति माया 
और बृटिलता से रहित यथाथ न्यवहार करता है उसे सयास-आश्रम से प्राप्त 
हान वाला पुष्य फ्ल प्राप्त होता है। 


युगा वा भवर्सय' भी राजा ही होता है, एसा घमशार्त या बथन है। 
महाभारत म भी वुस्ती ने श्रीहृष्ण स कहा है कि ' अपने सत्तर्मों द्वारा सत्ययुग 
उपस्थित परने के कारण राजा को अक्षय स्वग वी प्राप्ति होतो है। ग्रेता की प्रवृत्ति 
बरने से भी उस स्वम प्राप्ति हातो है दिन्तु बहू अक्षय नहीं होता । ५ इसका 
मंततत्र यही है ह्वि राजा जमी नीतिवांसा होगा उसकी प्रजा भी बसे हो 
आवरण बानी हो जाती है। इसीलिए राजा को युग का प्रबत्तक बहते हैं। यहि 
राणा मदगुणा बाला होगा तो उसकी प्रजा भी सदगुणभा वाली होगी और उस 
राजा वा समय सतयुग जसा बहतायगा | सदुगुणा से राजा दश मे एसी मीसि 
रसगा जिससे शहर मे चोर डाबू आटि दुपर लोगा वी बठार दण्ड स समाप्ति 
हा जाय पो सा खाग सदगुणा दाद ही रहे और दल से सुपर रात गहगी । 
बहत हैं पि चडगुप्त व राय मे साग घरा म ताल भी नहीं लगाते थे और 
सब निश्ित तथा निभय होकर सोत थ किसी का चोरी का डर नहीं था । 
उस शाय मे सबरा सतयुग्र ही समता हागा। एम एम कठोर नीति बाल 
राजा हुए हैं जिस्टनि चार डाबुआ को ध्षया एस ही पुर आवरण बाल मनुष्या 
बा पाया कमर मे न देवर सखक पर पड़ा पर सटवा बर लियवाई था जिगम 
उनसझो हुगति वो समस्त राह्गार हखें और उससे समझें कि युर काम बरस 
में दया क्ागा । इसे डर के बारणए बटुद से ताग सो स्पस हा सुधर जाय गे 
मोर द्य में शाति बना रटगी। राजा गा युग वा सश बना उित ही है- 





छुू--हूतर॒य कश्भाई राजा श्दगमर्यग्वमानुते॥ 
अतादा करशार राशा हृदय साण्यस्तमश्तुत के 
इएतदव-- मायाद-१३२ गतार १८ 


महाभारत में राज घम [. २७७ 


“यथा राजा तथा श्रजा वालो कहावत सही ही लगती है। जिय जिस देश 
मे क्षवनति हुई है. उस देश का इतिहास जानने से नात होता कि उस देश 
बा राजा स्वय एसा ही था, जो कुछ न तो देश की उत्ति कर सका और 
न प्रजा को सुख 'ान्ति दे सका । 


सब देवताआ को भाति राजा भी प्रूजनीय होता है ॥ युधिडिर के यहा 
अश्वमेध के सहस्ना राजा इक हुए थे, उस समय भीष्म ने युधिड्टिर से कहा 
था कि यदि राजा एक वप विताकर अपन यहा आदें, तो उनके लिए अध्य 
निवेदन करक॑ उनकी पूजा करती चाहिए ऐसा टाख्त्रत पुरुषा का कथन है 
ये सभा नरेश दीधकाल के बाद आय हैं 


२->-राजा के कर्तव्य- 


क्षत्रिय राजा का सबसे पहला घम है प्रजा का पालन करना। प्रजा 
का आय वे छठ भाग का उपभोग करने वाला राजा धम का फ्ल गाता है। 
'राजा के प्रधान कर्तव्य बताते हुए शिवजी ने पावतो को बताया कि ' ईा द्रय 
सयम, स्वाध्याय, अग्निहोन कम दान अध्ययन, यनापवीत घारण यचानुष्टान, 
घाभिक काय का सम्पादन, पोष्यवग का भरण परापण, आरम्भ किये हुए कम 
को सफ्ल बनाना अपराध क॑ अनुसार उचित दण्ड नेना, वदिक यज्ञादि कर्मो 
का अनुप्रान करता, “यवहार म “याय की रक्षा करना और सत्ममापण मं 
अनुरक्त होना, य सभी राजा क॑ लिए घामिक कम हैं। * राजा को दीद्रय-सयम 


दे-एतानध्यनिमिगतानाहु . सवत्सरोधितानु । 
त इसे कालपुणस्य महतो$स्मानुपागता ॥ 
सभापा--अध्याय--३६, श्लोक २४ 
१०-तस्प राज्ञ परो धर्मो दम स्वाध्याय एव च। 
अग्निहोञ्रपरिस्पदा दानाष्ययनमेव उच॑ ॥॥ 
यज्ञोपवीतघथरण यज्ञों घम क्रियास्तया। 
भत्याता भरण घम कूते क्मप्यमोघता।ा 
सम्पग्दण्डे स्थितिधर्मो धर्मो वेदक्रतुक्रिया ॥ 
व्यवहारस्थितिधम सत्यवावयरतिस्तथा 
अनुशासन पव--अध्याय १४१, ४८ ५० ५१ 
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होना चाहिए जिससे उमकी चुद्धि उचित ढग से सब के अपराधों वो दख सके 
और दूमरो की छ्लिया के साथ सदुयवशार कर सके । र्वाध्याय राजा व॑ लिए 
नित्य कम है. जिससे उसका मन निममो मे बेंधा रहे और अनुचित बातो की 
जार राजा का मन न जाये । जो राजा नित्य कम, स्वाध्याय तथा घामिक 
बार्यों म नित्य जगा रहता है उसकी प्रजा सुखी तथा घमाचरण करने बाली 
रहती है । श्रेष्ठ राजा का राज्य सदव सवको सुख दने वाला हाता है। संजय 
से पाण्डवों को बातें करते समय श्रीकृष्ण न थरो४ राजा के कर्त्तय इस प्रकार 
पताये कि. राजा सावधानी क॑ साथ इने सब वर्णों वा पालन करत हुए इहे 
अपने अपने घम मे लगाव । वह कामभोग मे आसक्त ने होकर समस्त प्रजाआ 
के साथ समान भाव स॑ बर्ताव करे और पापपूण इच्छाआ का कदापि अनुसरण 
ने करे । /** चारा वर्णोंबी रता बरा तथा उहे जतने धर्मों म प्रवृत्त 
वनायथ रखना राजा का ही फसचाय है । याि राजा स्वय॑ अपने 
घम मे आसक्‍्त रहेगा तो आधे लोग तो स्वय हो अपन अपन धर्मों के 
अनुसार आचरण करेंग और दोष आधे लोग राजा बे! भय से उचित माग 
पर चर्देंभ । गदि राजा का भाव प्रजा की ओर समागता वा रहेगा त्तो प्रजा 
भा राजा वे बताय हुए भाग पर हा चलगी क्योकि जो राजा सारी प्रजा को 
समान दृष्टि से देखता है. उस प्रजा ई”वर व समान पूजनीय मानती है । 
इसलिए राजा को अपनी प्रजा मे एमा व्यवहार रखता चाहिए जिससे प्रजा 
विस भी प्रसार अस्तुश् होदर राजा थी जायोचना ने बरे ओर राजा को 
श्रेध्ड एव दव पुरुष समझे । श्रीकृष्ण न सजय सा कहा कि यरि राजा को 
चात हा जाय उसे राज्य स कोई संवधम सम्पन्न श्लेष्ठ पुरुष निवास 
ब'रता है. ता वह उसी को प्रजा 4 गुण दाप का निरीशण बन व लिए 
नियुक्त कर तथा उस द्वारा पता लगदाव वि मरे राज्य में बोई पाप कम 





११ एतातू राहा परासपन्ना्ममत्तो 
विघोशपन्‌ संवदरशानति स्वधर्म 
अधामार्मा समदृर्ति भजासु 
मापाविकश्ााननुध्पेव शामान्‌ | 
उपोण्चद्र - अध्याय-२६ श्साक्ष २७ 


महाभारत म्‌ राज घम [ रद 


फरने बाला तो नही है ! १६ राजा यदि श्रेप्ठ पुर॒षा को आदर दंगा, तो व 
श्रष्ठ पुम्ष भी राजा के लिए अपना तन मत, सब कुछ प्रसन्नता से दंगे 
श्रेष्ठ पुर्षो के आधिकय से राजा के सम्पुरा काय विद्वास और अपनंपन से 
पुणा हमे । प्रत्यक काय करने वाला राजा के वाग्म को अपना समझ कर ही 


करेगा और इससे राजा दे देश वी उम्नति होगी और वह राजा दूर दूर तन 
प्रसिद्धि पायेगा 


३--राजा के आचरण में धम की प्रधानता-- 


राजा का आचरण सदा धम से युक्त होना चाहिए । धम का आचरण 
करन वाले राजा को ही सदवुद्धि प्राप्त होती है और सदयुद्धि से सब सकट 
दूर होते हैं। जा राजा धम का आचरण नहीं करता है. उसके सब कम ब्यथ 
होत हैं तथा सदव सकक्‍टा म फेंसा रहता है। घम से विमुख राजा का कभी 
उद्घार नही होता और न वह राजा अपना जीवन ज्ञातति से व्यतीत कर 
सकता है। उसक राज्य म॑ प्रजा अज्ञात रहती है. तथा चोर डाबुआ आदि 
दुष्ट लोगा का आतक बढ जाता है और प्रजा म॑ जाहि ताहि मची रहती है । 
धम स विमुख राजा की प्रजा विद्रोह करने को उद्यत रहती है. और समय 
देखकर विद्वोह हो भी जाता है । इसलिए राजा को सदव धप्त का आवरण 
करना चाहिए। राजा धृतराष्ट्र से कणिक न कहा कि 'राजा यदि सक्‍त मे ही 
सो कोमल या भयकक्‍र--जिस किसी भी कम वे द्वारा उस दुख्स्था से अपना 


१२-श्र पांस्तस्माद्‌ यदि विद्यंत कश्चि 
दलिज्ञात सब धर्मोपपन । 
स॑त्त॒ द्रष्ठुमनुशिष्यात्‌ भरजाना 
न चत्तद्‌ बुध्येदिति तस्मिश्नसाधु ॥ 
उद्योगएव -अध्याय २८ श्लोक २८ 


रष० | महाभारत में घम 


उद्धार करे फ़िर समथ होने पर घम बा आचरण करे ।7* 3 धरम से विमुख 
राजा भी जव सवट म पड जाता है, तभी उसे घम का ज्ञान होता है और 
सक्‍ट ब॑ छूट जाने पर यदि वह सदृयुद्धि रखे ओोर घम्र का आचरण करना 
आरम्भ बर हे, तो वहू सकट भी उसव॑ माग दशन कराते वाला प्लिद्ध होता है। 
भनुष्य का प्राय स्वभाव एसा ही दखा जाता है कि जब तक उस पर सकट 
नहीं पडता, नव तक वह बुद्धि को काम मे नहीं लाता और आलस्‍स्प में रहकर 
अनुचित काय करता रहता है । विःतु यदि कसी को सक्‍ट से चान हो जय 
तो यह सबसे उत्तम माग है। सवट से चान होन वाले को भी सदूबुद्धि वाला ही 
समभना चाहिए । धम वी प्रशसा बरते हुए द्रीपटी ने युधिष्ठिर से कहा हि 
* यदि धम्र वी रक्षा वी जाय, तो वह घम्र भी स्वय राजा की रला करता 
है। किन्तु वह आपकी रक्षा नही कर रहा है ।”१४ यदि राजा धम का 
आचरण बरन वाला होता है,।ता या तो उत्त पर संकट आत ही नहीं और 
यदि आत भा हैं, तो धम मे वह सब टल जात हैं अर्थात्‌ धमा ही उहू नष्ट कर 
दता है। धर्मात्मा राजा की सुरक्षित प्रजा यहाँ जिस धम का अनुषश्शन रनों 
है उसवा चौथाई भाग उस राजा को मिल जाता है। कुती न श्राहृष्ण स 
वहा वि तुम युधिष्टिर से यह सदर कहना कि 'यदि राजा घम का पालन 
बरता है तो उम्त दवत्व वी प्राप्ति होती है और यदि अघम करता है तो 
जरब मे ही पढ़ता है ११५७ इसका मतलब यही है वि यरि राजा धमात््मा 


१३--क्भणा पेन बेनय मरना दाश्ऐेत व । 
उद्धरेद रोनमामान समर्यो धमाचरत्‌ ॥ 
भादिपप--अष्पा० १३६, श्लो० ७२ 


१४-- राजात धमपोप्तार धर्मो रतति रतित । 
इति में थ तमार्पाणां रवां सु माये न रदाति हा 
धनपथ--भध्या० ३०, श्सो» ८ 


११५--राजा चरित चेह यम देवस्वायव बापत ॥ 
शे घेइपम चरति मरक्ञापव गइटति ॥॥ 
उपापपच- अम्या> १३२ शया> १३ 


महाभारत मे राजवम [ श्र 


होगा, तो उसकी प्रजा उसे ईश्वर तुल्य मानने लगेगी और वह इहलोक' तथा 
परलोक मे देवत्व को प्राप्त करता हैं। अधम करने वाला राजा इहलोक मे 
भी अज्ञात तथा असतोप प्राप्त करता है तथा प्रजा हारा अपमानित होता 
है और परलोक भी विग्राड लता है अथांत्‌ नरक मे नाना प्रकार के दुख 
उठाता है । युधिष्ठिर वे घममय स्वभाव को देखकर श्रीकृप्ण ने उनसे वहा 
कि राज्यलाभ की अपेक्षा धम महान्‌ है। घम की वृद्धि के लिए तय को 
ही प्रधान साधन बताया है । आप सत्य और सरलता आदि सदुगुणा क साथ 
साथ स्वधम का पालन करते हैं, अत आपने इहलोक ओर परलोक दोना को 
जीत लिया है ।/*६ आप जसे जो राजा भी कामना से प्रेरित होकर कुछ 
नही करत है तथा घर के लोभ से धम का ध्याग नहीं करते हैं वे घम वे 
प्रभाव से ही धमराज क्हलात॑ हैं कृष्ण ने युविष्ठिर से ऐसा कहा । राजा के 
लिए राज्य की अपेक्षा घम्र महानु होता है, इसलिए राजा को धम मे रत 
रहना चाहिए। 


अष्टक्नययाति सवाद म अप्क न अपने सम्पूणा लोक राजा ययाति को 
देते हुए कहा कि तुम मरे ही लाको में घूमते रहना और नीचे न उत्तरना, मैं 
तुम्हे अपने लोकों को देता हू | इस पर ययाति ने कहा कि दान लेना केवल 
ब्राह्मण वा ही कर्त्तव्य है, घमशासत्रोम अय और क्सी को दान का अधिकारी 
नही बताया है । इसलिए आपके द्वारा दिये जाने वाले लोको को मैं ग्रहण नहीं 
करता हू क्योकि य भरे लिए उचित काय नहीं है। ययाति ने अष्टक से कहा 
कि “कोई भी राजा समान तेजस्वी होकर दूसरे से पुण्य तथा योग क्षेप्र की 
इच्छा न बरे। विद्वान्‌ राजा दववच्य भारी विपत्ति मे पड जाने पर भी कोई 


१६--धम पर पाण्डव राज्यलाभाव्‌ 


तस्पायमाहुस्तप एवं राजनु $ 
सत्याजवाण्यां चरता स्वघर्म 


जितस्त्वपाय च परश्च लोक | 


बनपव--अध्याय १८३, श्लो० १६ 


रष० ] महाभारत मे धर्मे 


उद्धार करे, फिर समथ होने पर धम भा आचरण बरे ।”१३ धम से विमुस 
राजा भी जब सक्ट म पड जाता है, तमी उस धम वा ज्ञान होता है और 
संकट के छूट जाने पर यदि चह सदुयुद्धि रख ओर घम वा आचरण वरना 
आरम्भ कर दे, ता वह संकट भी उसदे माग दहन बराने वाला सिद्ध हांता है। 
मनुष्य का प्राय स्वभाव ऐसा ही दखा जाता है कि जब त्तत उस पर संकट 
नही पडता तव तब वह बुद्धि को काम मे नही लाता और आलत्य मे रहतर 
अनुचित काय करता रहता है | कितु यदि डिसी को सवद से चान हो जय 
तो यह सबसे उत्तम माग है। सकट से चान होन वाल वो भी सद्वुद्धि बाला हा 
समभना चाहिए । धम की प्रशसा बरते हुए द्वौपती ने युधिठिर सवहा वि 
* ग्रदि धम की रक्षा वो जाय, ता बह धम भी स्वय राजा वी रक्षा करता 
है। कितु वह आपकी रक्षा नही कर रहा है ।”१४५ यदि राजा धरम का 
आचरण घरने वाला हांता है,तो या तो उस पर सक्‍ट आत ही नहीं और 
यदि आत भी है, तो धम से वह सब टल जाते है अर्थात्‌ धभ ही उह नष्ट बर 
देता है । धर्मात्मा राजा वी सुरक्षित प्रजा यहा जिस धम वा अनुष्ठान परतों 
है, उसका चोथाई भाग उस राजा को मिल जाता है। कुती न श्राहृष्ण से 
कह कि तुम युधिष्टिर से यह सटश कहता कि 'यदि राजा धम वा पालन 
बरता है तो उसे देवत्व की प्राप्ति होती है और यदि अघम करता है ता 
नरब मे ही पडता है । १५ इसका मतलब यही है त्रि यदि राजा धमात्मा 


१३--क्षमणा येन॑ कैनव मृदुना दारणेन चे । 
उद्धरेद्‌ दीनमात्मन समर्थों घम्रमाचरतू ।! 
आदिपव--अध्या० १३६, श्लो० ७र 


१४--राजान घम्तगोप्तार घर्मो रक्षति रक्षित ! 
इति में थ्रतमार्याणा त्वा सु से न रक्षति ॥ 
वनपव--अध्या० ३०, श्लो० ८ 


१५--राजा चरित चेदू घम देवत्वायव कह्पते + 
स॒ चेदघम चरति मरकायव गच्छति ॥ 
उद्योगषय- भ या० १३२, इलो० १5 


महाभारत म राजघम [ रपर 


गेगा, तो उसकी प्रजा उसे ईइवर तुल्य मानने लगेगी और वह इहलोक तथा 
परलोक म॑ देवत्व का प्राप्त करता है । अधम करने वाला राजा इहलोक़ म 
श्री अशाीति तथा असन्तोष प्राप्त करता है तथा प्रजा द्वारा अपमानित होता 
है और परलोक मी विगाड लेता है कर्यात्‌ नस्‍्क झ काना प्रचार के दुम् 
उठाता है। युधिष्टिर के धममय स्वभाव को देखकर श्रीक्षष्ण न उनसे वहा 
कि ' राज्यलाभ वी अपक्षा घम महाव्‌ है। धम की वृद्धि व लिए तर को 
ही प्रधान साधन बताया है। आप सत्य और सरवता आदि सदगुणा के साथ 

साथ स्वधम का पालन करते हैं अत आपने इहतोक और परलोक' दोना को 
जीत लिया है ।/*६ आप जसे जो राजा भी कामना से श्रेरित होकर कुछ 
नही करत हैं तथा घन के लोम से घम का त्याग नही व्रत हैं, वे घम के 
प्रभाव से ही धमराज कहलात हैं इष्ण ने युधिष्ठिर स॑ ऐसा कहा । राजा के 
लिए राज्य की अपेक्षा धम महाचु हीता है, इसलिए राजा को घमम रत 
रहना चाहिए। 


अष्टक-ययातिं सवाद में अश्क न अपने सम्पूर्ण लोक राजा ययाति को 
देते हुए कहा कि तुम मेरे ही लोका म घूमत रहना और नीचे न उतरना, मैं 
तुम्ह अपने लोका को देता हू । इस पर ययाति ने कहा कि दान लेना केवल 
ब्राह्मण का ही कर्तव्य है घमपाख्राम अय और क्सो को दान का अधिकारी 
नही बताया है । इसलिए आपक द्वाश दिये जाने बाते लोक को मैं ग्रहण नही 
करता हूं क्योकि ये मेरे लिए उचित काय नही है । ययाति ने अष्टक से कहा 
कि कोई भी राजा समान तजस्वा होकर दूसरे से पुण्य तथा योग क्षेम की 
इच्छा न बरे। विद्वान्‌ राजा दववय भारी विपत्ति मे पड जाने पर भी कोई 


१६--धम वर पाण्डव राज्यलाभात्‌ 


तस्यायमाहुस्तप एवं राजन 
सत्पाजवाभ्या चरता स्वघधम 


जितस्त्वणाण च परश् क्तोक ॥ 


चनपव--अध्याय १८३, श्तलो० १६ 


रे ] महामारत में घममे 


परापमय काम न करे । /१७ राजा को महान सवट पैडम पर भी अपना ' 
नहीं छोडना चाहिए । राजा को घम वौं रक्षा राज्य स भो बढ़कर वर 
चाहिए । राज्य का सुख तो थोडे से समय का ही होता है, वृद्धावस्था आत 
छसे पुत्र को सौंपना पड़ता है, वितु धम ही एव एसी वस्तु है. जो इहर 
म॒ तो अन्त समय तक वाम आती ही है, मृत्यु वे बाद परलोब में भी धम 
सहायक बतता है ऐसा घमणासत्रा वा मत है। इसबिए राजा को धम 

हा पालन बढिन से वठिन समय पडने पर भा बरते रहना चाहिएु। मृत्यु 
समय न पुत्र साथ जाता है नवधु-बाघव और न स्रीही वेवल धम 

साथ रहता है और उसी से सदगति मिलती है $ धनदौलत, मगान जायदा 
ठाट बाद सब क्षणिव' और ससार मे रहने तव व ही साथी हैं । धम अम 
वस्तु है जो भृत्युपपात तक साथ जाती है । युधिष्टिर ने भीष्म जी स॑ धर्माः 
राजा के आचरण के विपय में पूछा तय भीष्मजी ने वसुमता नामव' राजा 

वामदेवजी ते जसा आचरण [बताया था उसका उदाहरण दवार इस प्रत्र 
कहा कि वसुमना राजा को बामदेवजी ने यह व्यवहार बताया वि ' जो भृूप 
घम को अथसिद्धि की अपक्षा भी वडा मानता है ओर उसी को ( धम को 
बढान मे अपने मन और बुद्धि का उपयोग करता हैं बहू धम के फ्रारण व 
शोभा पाता है।' *< इसके विपरीत जो राजा अधम का व्यवहार या आचर 
करना है उसे धम और अथ दोनो पुरुपाय श्षीत्र छोडकर चल जात हैँ 


१७--घम्य सांग यतमानों यतस्य 
कुर्पानुपो धममवेक्षमाए ॥ 
न भद्विषों धमबुद्धि प्रजानन्‌ 
कुर्यादिद कृषश भा एयाफत्य 


आदिपर्भ --अध्या० ४२, श्ला० १८ 
१८--अयसिदध पर घमर मयते यो महोपति | 
वृद्धया घ कुण्ते घुद्धि स घर्मण विराजने | 


भात्तिषव--अधष्या० ६२ श्लोौ० ७ 


महाभारत म राजधम [ रू३ 


अधम वा आचरण बरने वाले राजा की शक्ति भी क्षीण हो जाती है और 
उसवा पराक्रम भी लुप्त हो जाता है । अधर्मी राजा के राज्य मे मत्पुरुषा का 
लोप हो जाता है या तो भत्पुस्ष स्वय ही घर्मात्मा राजा वे राज्य म॑ चले 
जात हैं या एकान्तवास बरके अपने सत्तम म लगे रहते हैं ओर ईइवर से 
सवदा राजा को सदुवुद्धि प्रदान वरने की प्राथना करते रहते हैं ॥ भीष्मजी ने 
युधिष्ठटिर स कहा कि अगिरापुत्र उतथ्य ने राजा मायाता को शक्षत्रियों वे धम 
के विषय म जो बातें बताई थी बह तुम्ह बताता हूँ ! भीष्मजी ने कहा कि 
उतथ्य ने इस प्रकार कहा कि जब राजा व्यापारियों की पुत्र वे समान रक्षा 
करता है और धम वी मर्यादा को भग नही करता वही राजा का घम कह 

जाता है ।”१६ इसी प्रवार जो राजा पर्याप्त दक्षिणा वाले यज्ञों द्वारा श्रद्धा 

पूवक यजन करता है, वह धर्मात्मा राजा कहताता है। जो भूखे गरीवा को 
भोजन देकर स्वयं भोजन करता है वह राजा धर्मात्मा समझा जाता है। 
जो गरीबो को धन की सहायता दकर वलवान बनाता है, वह राजा भी 
धर्मात्मा कहलाता है| वद्षम्पायन जी न भोष्मजी से राजा के धम के विश्य 
मे बताने को वहा तब भीष्मजी न वहा कि “राजा समस्त प्रजाओ को अपने 

अपने धर्मों म स्थापित करक उनके द्वारा शाततिपूणा समस्त कर्मों का धम वे 
अनुसार अनुष्ठान कराव ।/१* राजा स्वय तो धम का आचरण करे ही क्तु 
अपनी चारों वर्णों की प्रजा को भी उनके धम के अनुबूल आचरण करने के 
लिए प्रात्साहित करें ओर समय समय पर उहे घम का महत्व बतात हुए 





१४--यदा शारणिकाब्‌ राजा पृुश्रवत्‌ परिरक्षति । 
भिनत्ति च न सर्यादा स राज्ञो धम उच्यते 


शा वर्पर्सध--अ'या० ६१ श्लोौ० ३६ 


२० --स्वेयु घर्मेष्ववस्थाप्य प्रजा सर्वा महीपति । 
घमेंएा सर्वद्ृत्याति हाम्ननिष्ठानि कारयेत्‌ ॥ 


शा तपर्ण--अभ्या० ६०, श्लो० १६ 


रपट महाभारत मे घम 


उठे धम के आचरण वी आर ही सचेत रखे । उतथ्य ने राजा माथातांकों 
राजा के धर्माचरण के विषय म इस प्रकार वहां विः 'सम्पूण॒प्राणी धम व हो 
आधार पर स्थित है और धम राजा क ऊपर प्रतिशत है । जो राजा अच्छी 
तरह घम का पालन और उसके अनुवूंत शासन करता है वही दीधवाल तक 
पृथ्वी का स्वामी बना रहता है ।7+** सारी प्रजा राजा के व्यवहार पर ही 
हृष्टि लगाये रहती है | यदि राजा धमात्मा होता है त्तो उसबी प्रजा भी घम 
वा आचरण करन वाली होती है। राजा को ससार समुद्र से पार बरने वाली 
नौका वे समान बताते हुएं भीष्म जी ने युधिष्टिर से कहा कि * राजधम एव 
नौका के समान है। वह नौका धम रूपी सप्रद्र म स्थित है। सट्वगुण ही उम्र 
नौका का सचातन करने वाला बल ( क्णाधार ) है, धमशाश्र ही उसे वाँधत 
वाली रस्सी है प्यागरूपी वायु का सहारा पाकर वह माय पर चीधक्षतापूवक 
चलती है बह नाव ही राजा को ससार समुद्र से पार कर देगी । /*९ इस 
ससार रूपी समुद्र को राजा ही अपन आचरण द्वारा प्रजा से पार कराता हैं। 
यहाँ राजा रूपी नौका घमशास्त्र सपी रस्सी से बेंधती है अर्थात्‌ राजा धम 
शास्ष के नियमा से बधा रहता है और उही नियमों बे. जाघार पर अपना 
जीवन श्र बनाता है। राजा मं धम का पाली करने से जिसे सत्त्वग्रुण का 
उदय हाता है वही उसका बल अथवा पराक्रम होता है त्याग से राजा का 
जीवन आन-दपूवक व्यतीत होता है और त्याग स ही वह अपने सम्मान वा 
ध्यान न रखकर ज्ञानी विद्वानों का सम्मान करता है वही राजा श्रेष्ठ होता 
है। उत्तम घम का उपदश दते हुए देवस्थान मुवि ने युधिष्टिर 





२१--पघर्म तिर्श र मुतानि धर्मो राजनि तिति । 
त राजा साधु य शास्ति स राजा पृथिवीपति 


शातितिपर्णे - अध्या० ६०, श्लो० ५ 


३२--पर्मे सिपिता सत्त्ववीर्या घमसेतुबटारका ४ 
रपागवाताप्यगा शाज्ा नौस्त सतारमिष्यति ॥ 


आततिपर्ग -अध्या० ६६, श्लो० २७ 


महाभारत मे राज धम [. २८५ 


से घटा वि "धम का अनुसरण करने वाल, सत्य दा और तप मे सलस्स 
रहन वाल, दया आदि गुणा से युक्त, वाम-क्रोध आदि दोपा स रहित प्रजा 
पालन परायण, उत्तम धम सेवी तथा गौआ और ब्राह्मणा वी रक्षा व लिए 
युद्ध बरन वाल नरेश्ञा न परम उत्तम गति प्राप्त वी है।”** सत्य तथा दया 
आदि गुणा से प्रेम बरने चाल राजा दे राज्य मे सदव प्रजा सुखी और प्रसन्न 
रहती है। गौजों और ब्राह्मणों वो रक्षा वरत वाल तथा घम्र का सेवन बरने 
बाल राजा को उत्तम गति मिलती है ऐसा घमशाल्नों का बथन है । 


राज घम क॑ पालन स राजा यो चारा आश्रमा के धम बा फ्ल मिलता 
है। भोप्मजी ने युधिष्टिर स राजा वे धम पालन क॑ विषय म इस प्रवार कहा 
कि देश धम और कुल धम बा पालन करन वाला राजा सभी आश्रमा वे 
पुष्य फ्व का भागी होता है।”**४ राजा को घम का पालन 
बरते समय अपने कुल तया देश के घम का भी ध्यान रखना 
चाहिए। वुल परम्परा व अनुसार घम का आचरण बरन वाले 
राजा के राज्य की पथ्वी धनवथाय से पूणा होकर उतति का प्राप्त 
होता है तथा राजा के ऐश्वय को बढाती है । जो राजा अधम का अनुष्ठान 
करता है, उसवी राज्यभूमि अध्यिर त्तथा विनाश बी ओर जाने लगती है । 
जधम से थुक्त राजा का राज्य अधिवः समय तक नहीं ठहरता । उसका राज्य 
सवदा डॉँवाडोल रहता है और शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। राजलश्मी भी 
धर्मात्मा राजा के साथ ही ठहरतों है। विदुरजी ने धमात्मा राजा के गुण 


२३--एवं घमभनुक्राता सत्यदानतप परा । 
आनु ौस्पगुणयु क्ता कामक्रोधविवज्ञिता ॥ 
प्रजाना पालने युक्ता घम्रमुत्तममास्थिता । 
गोब्राह्मणायें युष्यःत भ्राप्ता भतिमनुत्तमाम्‌ ॥ 


शात्तिपर्थ--अध्याय २१, श्लोक १८-१४ 


२४-देदधर्माश्च कौतेय कुलघर्मास्तवयव च । 
पालसयनु पुस्पया्र राजा सर्वाधमी भवेतू । 


शा तिपषच -- अध्याय ६६, इन्नोद २६ 


२८६ ] महाभारत में घम 


बताते हुए घुतराष्ट्र से कहा वि “धम से हो राज्य प्राप्त करे और धम से हो 
उसवी रक्षा वरें क्याकि धममूलक राज्यलक्ष्मी को पाकर न तो राजा उसे 
छाडता है और न वही राजा को छोडती है । '*५ अधिक समय तक राज्य 
लक्ष्मी का उपभोग करने वाले राजा को धम पुवक आचरण करना चाहिए 
तभी उसवी कामना प्र हो सकती है । युधिष्टिर मे भीष्म से प्रुद्धा वि" राजा 
वो युद्ध करन में धम के अनुरूप किन बाता का ध्यान रखना चाहिए, यह 
बताने की हृपा करें। तब भीष्म ने युधिष्ठिर से कहा कि ' जिसके कोई घाव 
न हो, उस युद्ध म न छोडे, यह क्षेत्रिय का सनाता धमर है । अत धम के 
अनुसार युद्ध करता चाहिए, यह स्वायम्मुव मनु वा क्‍्यन है। २६ धम युद्ध 
मे तत्पर हुआ जो क्षत्रिय अधम से विजय पाता है. छल क्पट को जीविका 
का साधन बनाता है, वह पापी स्वय ही अपना नाश करता है। क्षत्रिय वे 
लिए धमपूवक युद्ध करके मर जाना ही श्रेष्ठ धम है, कितु छल कपट से 
विजप प्राप्त वरना अधम है। 


४“राजा के गुण-: 


जिस प्रकार स ब्राह्मणा म त्याग तप तथा सात्त्विक जीवन का होता 
आव/यक है, उसी प्रकार से क्षश्रिया मं भी कुछ विशेष गुणों का होना पर 
माव्यक है । व विरोष गुण अहवार त्यागना कर्यात्‌ अगव उद्यमील होना, 
ईर्प्या रहित होना मधुरवाणी वा प्रयोग दाने देना आटि क्षत्रिय राजा क॑ 
लिए विशेष गुण हैं। जिस प्रवार स॒ब्राह्मणा का काय अध्यापन पान वी 
साज तथा बडी-बडी रचनाएँ करना आदि है उसी प्रकार से राजा को अपने 





२५--घरमंण राज्य विदेत धर्मेण परिपालपेतू 
भमपूर्ता प्रिय प्राप्प न जहाति न हीयते ॥ 


उद्योग पव -अष्याय ३४, श्लोक ३१ 


३६-निश शध्य न मोक्तस्प एप घम सनातन 
तरभाद परम योदस्पर्मिति स्वापध्मुवो"व्तोतु ॥ 
शचाग्विपर्स--भप्याय दर, श्लोश १४ 


झ्च्द ] महाभारत मे पर्म 


विभाग करत है गायक यहशाह हा उदय बहता चाहिए। दहुगा प्रह्ा 
देग वात ने विभारपुतर है प्रारश्य कर हैपा धर्म अब भौर के में हा मरते 
बरसा चादिए । ”श और काए वो हो पाते के प्रपा। है (प्रप्त थे ह7। 
मेरी मीतविभाण का मिदाओ है। * शइमी भी पदमतीतल शा ₹ हा 
शरण बरती है और उग्र गाय हीपेगाज शेड रहरता है। 777 दि 

मिहे भी भूषा रद सपा है. दिया देंइघंता भाोद हु उपक+ दाणगरी 
पुपा। जद मद उदम परदे उपर «वार परतना है शमी झोती भूष को 
मिटाता ह । बड़े गे बह मुष्या को उद्यम काया पड़ा है। हिता उधम के 
मतुष्य अप्रमक्ष रह बर सपप वी स्थतीत पर हदियी द्वार मंद जीपत सा 
स्योगीत बर सता है रिशु उगयां जीयो अगवा हो राणा है मौर्गृल्पु 4 
समय उगे बहुत प्गातात होता है. हि है। कई महा हिवा। शटित शत 

वो सपा सारा उद्यमगीत हवा चाहिए और अगया जारत गण बहा १? 
प्रगण्तता गे प्रसार जाता चाहिए | भीष्पणा ने राजा युपिदिर के) 72४४7 
राजा 4 लिए दंग प्रतार पहा हि. राजा बा खत ही उयागगीह हैया 
बाहिए। जा उद्योग दोटपर स्टो वी भावति वार बड़ा राता है. ठग राजा 
भा प्रणसा पही होती है। १६ भीष्म त भी उछ्घणधाव शजा कड़ी प्रचगां 
पी है और विया उच्चमवील राशा वी उपमा पर में यटी स्विष्रा रो री है । 
जिस प्रवार स्विपां वा आया धर 2 वाम बाज बरद भौर यथा वा पाने 

चोषण परव स्यय ही पूण है जाता है उंगी प्रशार आससी राजा का जोदन 





२६८-- उरसाह्रचापि यरनेत बर्रॉस्यों भृतिधिरदता ) 
विभम्य देशक्ञालो थे दव पर्मान्यपक्रय ॥ 

भ थयगततो सु तो शेषो देवक्ासायविधि हिपति ॥ 

आदि पर्च - अध्याय १३६, श्लोक ८४% 


२६--नित्यौद्य क्तेन व राज्ञा भवितव्प युपिह्िर । 
प्रशस्यते न राजा हि यारोबोद्यमवर्जित ॥# 


नर्णतपर्ध-अध्याप ५७, श्लोक ह 


महाभारत म राज घर्मे | रद 


भी ध्यय हो बीत जाता है और वह राज्य की था टशं वी बुछ भी उप्तति नही 
घर पाता । उप्तति चाहन याते राजा को उद्यमगोल होना चाहिए । 


राजा वा सीमरा गुण ई याँ या त्याग है । ईप्पा से रहित राजा ही 
निमत युद्धि वाला होगा । उसवी बुद्धि सवक्षो समान रूप से दखंगी और 
झबित “याय परेगी। ईर्ष्या से सववे मत और बुद्धि बलुपित हो जात हैं तया 
विवन' मष्ठ हो जाता है। इसलिए ईप्या वा स्थागना ही श्रेष्ठ राजा तथा 
विद्वाना वे लिए हितवर है। ईप्या वे त्याग के लिए मीग्म न युधिष्टिर से 
चहा कि "जिस भूपाल वे राग्य मे बूटनीनि, क्पट, माया तया ईप्या का 
भसवयां अभाव हु), उसी के द्वारा सनातन घम वा पालन होता है। ?* 


घौया गुण राजा को मधुर भापी हेना चाहिए ।॥ जा क्षपन मघुर 
मापण से सवयों बा मं बुर लता है, उस राजा वो सद प्रशार से सव जगह 
प्रशमा होती है और राजा गो ये कौति मित्रती है। पाँचवां गुण राजा वो 
डानशीतता है। दान करना राजा व विए सबस वंदा धम है। दान वा 
महत्व बताते हुए भीष्म ने युधिप्ठिर से वहा विः "स्वयं दुशय पर प्रहार कर 
दानणील बन, मन को व म रखे, सुरम्य साधन स युक्त रहे, समय-समय पर 
धन वा दान ओर उपयोग भी करे तथा निरतर शुद्ध एवं सदाचारी बना 
रहे ।! *९ दानशील राजा से सर प्रजा प्रसन्न रहती है। गरीवा को धन वी 
सहायता मिलती है और बह उन्नति वी ओर अग्रमर होते हैं। दान से ब्राह्मणा 
वी तो जीविका ही चलती है और ग्राह्मण लेग वन सम कुटिया बनावर शान्त 
चित्त में गाज्ना को रचना इसी दान के आश्रय से करते हैं। राजा दा दान 


३०--न यस्प कूट वषट न साया न चू सत्सर 
दिपये भुमिपालस्प तस्य घम सनातन ॥ 
ज्ञा्तिपा--अध्याय ५७, श्लोक ३७ 


३१-स्वय प्रहर्ता दाता च वस्यात्मा रम्यसाघन $ 
काले दाता च भोक्ता च शुद्ाचारस्तथव च ॥ 
आपत्ति पद --अध्याय ५७, श्लोक २२ 


सदर |] महाभारत म घम 


जारेते से अनेक सुसान्‍्सम्पत्ति प्राप्त होती है तथा इट्सोन और परलोव' भी 
ज्उरम रहता है । राजा वो उत्तम दात से उत्तम पुष्य मिलता है और बर्ड 
अडिप्योगी म दक्षिणाआं से भी उत्तम गति आप्त होती है। झालिए उत्तम 
फ्रुष्प प्राप्त ्वर्ने खाल राजा का उत्तम दाम दता चाहिये । 


 अजा-पालन राजा का मुख्य धर्म ह-- 


राजा के लिए जिस प्रवार यत्र वरना, अध्ययन बरता तथा दान 

देवा धरम है उसी प्रकार प्रजा का' पालन करना भी राजा वा घम है । भीष्म 
नेर्थुविश्विर से कहा वि “इस लोव मे अजावग को प्रसन्न रखता ही राजाओआ 
बवा मनातन/घम है. सत्य की रक्षा और व्यवहार वी सरलता ही राजोचित 
वर्त्तय है 7२ राजा को चाहिए कि धर्मानुवूल बर्ताव कश्ते हुए प्रजाजना 
प्रवा" पालन करते रहना ्वाहिए इससे राजा क्रो सुख पुण्य और विरस्थायी 
ययश प्राप्त हीया । सदभाव और-सदाचार से प्रजा का पॉलत वरते वाल 
रक्षणा' को सम्पूण प्रजा ईइवरतुल्य मानती तथा प्रृजती है। स्रदि राजा प्रजा 
बवी.झुल्ी त्तही रख प्राता है तो उसका राज्य भी अस्थायी ही रहता है। 
भऔए्म जी ने सजा के सनातनधम को-बत्ाते'हुए युविष्िर से वहा दि * राजा 
“जो प्रजा का रक्षा करता है, ग्रही उसका सबसे बडा धम है ।«समस्त प्राणियों 
कको शक्षा तथा उनके प्रति दया हीः सहान्‌ धम, है ।73+ जो राजा प्रजा ने 
ससाय पर्मानुकूल बर्ताव करता है उस राजा को चिता तथा पश्चाताप कभी 
नम्हों- होता है । धम) क॑ अनुकूल व्यवहार करने से राजा कभी अनुचित बाय 
वक्रेगा ही त्ही इसलिए उसे पश्चाताप भी जही होगा । सब प्रजा को समान 


३३२-+सोकरमनमेवात्र राज़ां घर सनातत | ॥ 
रसत्पस्य रक्षण चव व्यवहारस्य चाजवपु ॥ 


इसस्तिपर्स -- अध्या० ४७, श्लो० ११ 


३३--एप शव परोधर्मो यद्‌ राजा रक्षति प्रजा ! 
झुतानिहि यया पर्मो रक्षए मरमा दया ॥॥ 


जचातियव-- अध्याण छह, श्लो० २६ 


महाभारत में राजघम [ रहेए 


दृष्टि से देखेगा तथा सव पर सव॒दा दया का भाव रखेगा, उस राजा को कभी 
दिता नहीं होगी । सदुयवहार से राजा स्वय ॒प्रसन्नवित्त रटेगा ओर प्रजा 
को भी प्रसन्न रख सकेगा । भीष्म जी ने युधिष्ठिर से कहा कि अगिरापुड 
उतथ्य ने मार्धाता राजा को जो क्षेत्रिय घमर वा उपदश दिया था उसमे 
उहोंने प्रजा के लिए राजा बे' कत्तव्य बताय वह सुनो “ब्रद्माजी ने प्राणिया 
के कल्याणाथ ही धर्म वी सृष्टि की है, इसलिए राजा का चाहिए कि अपन 

दब म प्रजाजनो पंर अनुग्रह व*रने के लिए धम वा प्रचार करे ।”3९ ब्रह्मा जो 

ने धम कौ सृष्टि करवे धम के प्रचार के लिए ही राजा की नियुक्ति को। 

रिसम्त धर्म का भाव विद्यमान है, उसी को राजा कहो हैं। धम की वृद्धि 

होने पर सदा समस्त प्राणिया का अम्युदय होता है, धम का हास हाने पर 
सबका 'हास हो जाता है । अत धम का लोप नही होना चाहिए । जो राजा 
सत्कम के पाल॑नपुवक प्रजा का शासन करता है, वही श्रेष्ठ राया है। धृतराष्ट् 

के पूछने पर कणिक ने राजा के लिए घम बताते हुए कहा वि “जो राजा 

सदा दण्ड दने के लिए उद्यत रहना है उसमे प्रजाजन बहुत डरते हैं, इसविए 

सब बाय दण्ड के द्वारा ही सिद्ध करे ।/३५ राजा को दण्ड देने वाला भी 

होना चाहिए, वैयाकि दुष्ण्णन दण्ड से ही मानते हैं । राजा के दण्ड थी नीति 

कठोर देख कर आधे लोग तो भय से अनुचित कमों को स्वय ही छोड देते 

हैं. किच्तु कुछ लोग व्तने पक्के होते हैं कि विना कठोर दण्ड क्वे अपने 

बार्यों बा छोडने ही नही ॥ ऐसे दुष्ट लोग या तो मरकर ही छोडत हैं था कठोर 

दण्ड से डर कर अनुचित कम बन्द बरते हैं । 





२४--प्रभवाय हि तारा घम सृष्ट स्वयम्भुवा ५ 
'तस्मौनु प्रभतयेदू धम प्रजानुप्रहक्तारणानु श। 


आाम्िपर्ण--अध्या० &०, श्लो० परदे 
जु४--निंत्य॑मरुद्धतदण्डाडि भुशसुद्धिजते जन । 
'तैस्मात्‌ सर्वाणि कार्याणिसद्रण्डेलव विधारमेत्‌ ॥। 


आदिपर्म--अध्याप श३च, श्लो० ७ 


रेंहरे | महाभारत में धम 


& चारो वर्षो की रक्षा करना राजा का धर्म -- 


राजा वा चारा वर्षो वो रक्षा वरना भी धम बताया है ! चारा वर 

अपने अपने कर्त्तयों का पालन तभी उचित ढय से वर सवेंगे, जब उह यह 
वित्वास होगा कि राजा हमारी रक्षा वा ध्यान रखता है। रक्षा वा विश्वास 
हो जाने पर ही ब्राह्मण धम कम मे लगे रहेग, गिष्या को शिक्षा दकर अध्या 
पन को काय सफ्ल वरेंगे तथा राजाआ ने बड़-बडे यत्त मो सहित पृ 
करायेंग और श्र & साहित्य का सृजन करेंगे । क्षत्रिय लोग युद्ध म जाने की 
हिम्मत तभी करगे जब उह भी यह विश्वास होगा वि हमारे पीछे हमाद 
परिवार की चिता राजा वर तेगा और उह जिसी प्रकार के कष्ट न हाग | 
इस जाशा को लेकर ही क्षत्रिय युद्ध म अपना जीवन समपण बर देते हैं ओर 
अपने पराक्रम के द्वारा भभर हो जाते हैं। इसी प्रकार व्यय भी अपना 
वाणिश्य, गोरक्षा ह्ृषि सब निश्चितता से करते है कि राजा हमारी रक्षा कर 
रहा है, और शूद भो अपनो सेवा पुरा रूप से करते हैं कि राजा को हृपा हृष्टि 
हम पर है। रक्षा के विषय म बताते हुए भीष्मजी ने युधिध्विर से वहा कि 
शज्य चाहन वाले राजाओं के लिए राज्य म प्रजाओ वी भली भाति रक्षा 
को छोडबर और कोई सनातन धम नही है रक्षा ही जगव्‌ को. धारण बरन 
वाली है ।”१६ जिन श्रेष्ठ राजाओ को राज्य चाहन॑ की कामना हो उह 
सबप्रथम प्रजा की रक्षा का भार उठाना चाहिए और घमपूवक प्रजा वी रक्षा 
करनी चाहिये । प्रजा की रक्षा करन वाला राप ही सदेव सुखी, उनतिषील 
तथा अधिक समय तक राज्य करने वाला होता है। माकण्डेयजी जनक के 
राज्य मे पहुच तो उ हे एक व्याध मिला वह उहं अपने घर ले गया | उसक 
घर म॑ मास देख बर ब्राह्मणदेवता क्रोधित होने लग॑ तब व्याध ने कुवज म से 
अपन बाप दादो वा काय करन में कोई दोष नहीं होता बतात हुए कहां कि 
राजा लेग अपने धम का पालन करते हुए ही प्रचुर सम्पत्ति पाने की इच्छा 


३६--तदाश्पे राज्यकामाना नायो घम सनातन ॥ 
अऋते रक्षा सु विस्पष्टा रक्षा लोक्स्प धारिणो ॥ 


शातिपर्स--अध्या० ४७, श्लो० ४२ 


महाभारत में राजधप [. रद३ 


रखते हैं और राया सभी वर्णो का रुपक हा।ता है ।/3० इसलिए राजा का 
घन द्वारा दश का और चारा वर्णों की सदव रक्षा करनी चाहिए | राजा के 
घम बताते हुए भीष्म ने युषिष्िर से कहा कि “जे लाग अपने अन्तरद्धू हो 
उनसे बाहरी लेगा वी रक्षा क्रो और बाहरी लेागो से सदा अतरकज्ञ 
ध्यक्तियो के। बचाओ । इसी प्रकार बाहरी व्यत्तिया वी बाहर के लेगा स 
और समस्त आत्मीण्णना की आत्मीयांसे सदा रक्षा करते रहना चाहिए ॥/7* 
राजा के चाहिए कि वह अपने साथ रहने वाला वी और बाहर से आन वाल 
लांगो वी सब प्रकार से रक्षा क्रे। राजा के बहुत से ग्ुप्तवर वेष बंदले 
हुए होते हैं उनका भान राजा को ही हाता है इसलिए राजा को उनवी 
रक्षा का पूरा-पूरा प्रवध करना चाहिए और अपन रक्षका को चेतावनी देनी 
चाहिए कि प्रत्येक मनुष्य को पहले मेरे पास लाओ तब उसे मरे कह अनुसार 
दण्ड दे । रक्षा क॑ विषय म॑ बताते हुए भीष्मजी ने युविष्टिर से कहा कि 

राजा के चारो वर्णों दे घ॒र्मो वी रक्षा करनी चाहिए, प्रजा का धमसकरता 
से बचाना राजाआ का सनातन धम है ।”3* यदि प्रभा धम से विमुख हा 
रही हा, तो उप्तते धम में लगाना राजा का ही धम है । सब वर्णो म श्रेष्ठ 
ब्राह्मणावी सैचा करना राजाओं का कत्त ब्य है। श्रीक्ृष्णन युधिदििरसे बहाकि 





३७--राजानो हि स्वधर्मेण शियमिच्छीत भूषसोस्‌ । 
सर्थेषामेव दर्णाना आता राजा भवत्युत ॥ 


धनपर्ण--अध्याय २०७, श्लो० ३१ 
३६--आंतरेभ्य पराज्‌ रक्षन्‌ परेम्प पुनरातरानु। 
परानु परेभ्य स्थानु स्वेम्य सर्वानु पालयनू सदा 


जाई तपर्थ --अध्याय ८ श्लो० १२ 


३४६--चातुर्भष्पस्य घर्माश्च रक्षितब्या महीक्षिता ॥ 
घमसक्र च्‌ राज्ञा धम सनातन ॥0 


दा तपवर्ब-अध्याय, ५७ श्लोक १५ 


महाभारत म राजघम [ रबर 


पण वाहन और नाता प्रकार के रत्ना को परापाचारी छुटेरे-लूर ल जायेंगे 
अरक्षित धर्मात्म्म पुरुषा प्र भी असर रास्तों वी मार पडे और विवर होकर 
जाह अधम का मांग ग्रहण करना पडे । यदि राजा रक्षा न कर तो दुराचारी 
मनुष्य माता पिता, वृद्ध आधाय, अतिथि और गुरु को कलश पहुचाबें और 
भार डातें | धनवानो को रक्षा विना वध या बाघन का क्लेश उठाना पडे । 
दश में अकाल पड जाय और समस्त जगत डाकुआ के अघीन हो जाय और 
सारा जयत भयभीत, उद्विग्न चित्त, हाहाकार-परायण तथा अचेत हो क्षण 
भर म॑ नष्ट हो जाय । इसीलिए प्रजा को राजा की आवश्यकता है। राजा के 
भय से ही सम्पूर दुष्टत्मा मुध्य कुछ नहीं कर पाते हैं और सब वर्णो बे 
लोग अपन अपने घर्मो और क्तव्यां का शान्ति के साथ पालन करते हैं । अपन 
समझ्त घन को अपना मात्र कर उसकी रक्षा करते हैं। प्रजा का सुख शान्ति 
राजा बी रक्षा से ही मिलती है । 


9--राजनीति क्षौर दण्ड--- 


राजा वो सबसे पहले स्रदा अपने मन पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। 

उसक बाद शत्रुआ को जीतने को चेशा करनी चाहिए। श्रोत्र आदि पाचा 
इरद्रयां को अपने वर मे रखना ही मन पर विजय पाना है। जिते।द्रिय नर 
५ ही अपन झात्रु पर विजय प्राप्त कर सकता है। भीष्मजी ने राजनीति बतात 
हुए युधिष्टिर से कहा कि राजा को कला मे, राज्य की सीमा पर तथा नग्रर 
और गाँव के बगीचा म स्रेता रखनी चाहिए। /४९ अत पुर तथा राजमहल के 
आस पास भी रक्षक सनिको की नियुक्ति करनी चाहिए। बुद्धिमान होने पर 
भी जो गू गे-बहर से तथा अथे से जान पडें, जो भूख प्यास ओर परिश्रम सहन 
की शक्ति रखत हां, ऐस्‌ मनुध्या को गुप्तचर वनाकर आवश्यक कार्यों म नियुक्त 
कर दे । राजा को अपवे निजी प्रेमी तथा कुंटुम्वो मनुष्या का भी विश्वास 
नही करना चाहिए। उनके लिए भी गुप्तचर नियुक्त कर, भीष्मजी ने य्रुधिष्टिर 
से बहा वि “राजा एक्ग््रचित्त हो सव मा जिया नाना प्रकार के मित्रो तथा 


#२--स्सेत गुस्म्रान्‌ दुर्गेद्‌ सघो/च कुदतम्दन। 
नगरोपवते चब पुरोदच्ानेषु चद ह।॥ 
चातपर्स-अध्याय ६८, इलोक ६ 


महाभारत म राज घम [ रद 


ने बहा कि "साम दाम दण्ड, भेद-ये चार उगराय गुप्तवर, उत्तम बुद्धि 
सुरक्षित मत्रणा, पराक्रम, निग्रह अनुग्रह और चतुरता--ये राजाओ के लिए 
काय सिद्धि क साधन हैं। ** साम, दाम, भेद, दण्ड और उपक्षा--इन 
नीतियां म मे एक-दो के द्वारा या सवव एक साथ प्रयोग द्वारा राजाआ को 
अपने काय मिद्ध करने चाहिए । 5६ राजा के जो स्नही ( सुहृद ) हो, उद्ी 
के द्वारा नीति क॑ प्रयोग का काम कराना चाहिए। मुर्खो को वो सभी कार्यो 
से अलग रखना चाहिए । राजा वो नोति का वणत करत हुए हनुमान ने भीम 
से वहा कि 'राजा को चाहिए कि वह घम के कार्यों म॒ घामिक पुरुषा को 
अथ सम्बधी कार्यों म अथ शास्त्र क॑ पण्टिता को, झ्लिया वी दख भाल के लिए 
नपु सका को और कठोर वार्यों म क्रर स्वभाव वाले मनुप्यो का लगाव | *+ 
अपनी छरण मे आय॑ हुए श्र & पुर॒पा वी रक्षा करनी चाहिए और दुश मनुष्या 
को कठोर दण्ड देना चाहिए द्रोपदा ने मुधिष्टिर से कहा कि राजाओं का 
परम धम तो यही है कि व दुष्टा को दण्द दें, सत्पुम्पा वार पालन करे और 
युद्ध म झमी पीठ न दिखावें ॥ ** राजा को ययाय म सवदा उचित 'याय ही 





४५--राज्ञामुपापरचारश्च बुद्धिम त्रपराक्मा । 
निप्रहप्रपहो चच दादय व काय साधस्म्‌ ॥ 
बनपा-अध्याय १५०, श्लोक ४२ 


४६--साम्ता दामन भेदेन दण्डेनोरेसणऐेन च॑ 
साधतीयानि क्माँणि समास'यासयोगत ॥ 
बनपव --अध्याय-१५० श्लोक ४२ 


४७--घार्मिकात्‌ घमकारयेदु अयकार्येदु पष्डितानु । 
ख्रीयु ब्लोवान्‌ नियुज्नीत मरान क्र रेपु कममु ॥ 


घनपव --अध्याय १५०, श्लोक ४६ 
४८--असता भ्रतिपेघश्च सता च परिपालनम्‌ 


एप राज्ञा परों घम समरे चापलायनप्‌ ॥ 
आात्तिप-अध्याय--१४, श्लोक १६ 


महाभारत में राज घम [ रद 


गुप्तचर रखे । हात्रु के राज्य में ऐसे गुप्तचरा वो नियुक्त बरे, जो पासण्ड-वेन 
धारी क्षयवा तपस्वी आदि हो । “४ राजा को विसी पर विश्वास नहीं करना 
चाहिए । वि"्वास वे विण्य में धृतराष्ट्र से बणिक ने बहा विः "जो विश्वासपात्र 
मही है उस पर कभी विश्वास न बरे, परन्तु जो विश्वासपात्र हैं उस पर 
भी अतिविष्वास ने करे, क्याकि अतिविश्वास से उत्पन्न होने वाला भय राजा 
भी जडमूल का नाथ वर डालता है ।/४* राजा वो सदव धम वा पालन 
बरता चाहिए। कुती न वेशव ( श्रीकृष्ण ) से कहा दि “यदि राजा धम 
भा पालन बरता है, ता उसे दवत्य वी प्राप्ति होती है और यदि अधम करता 
है तो उसे देवत्व वी प्राप्ति होती है और यदि अघम करता है तो नरक म 
ही पडता है ।?५६ इस प्रकार राजा को अपने भरुप्तचरो की नियुक्ति करके, 
किमी का अधिक विश्वास न वरके धम-धूवक प्रजा वा पालन बरना चाहिए। 
यही श्रेछ्ठ और पराक्रमी राजा के लक्षण हैं । 


&६--शब्भु और युद्ध-- 


राज धम मे राजा को शत्रु के साय उचित व्यवहार बरना चाहिए 
युद्ध वला में निपुणता के लिए बहुत से नियम हैं, जिनका पालन बरना 
श्रेष्ठ राजा का धम है । "शत्रु के साथ युद्ध करते समय भी पराक़मी राजा का 


५४०--चार सुविहित काय आत्मनश्च परस्व या। 
पाषण्डास्तापसादीश्व परराष्ट्रेपु योजयेत्‌ ॥। 
आदिपव-अध्याय- १३४, श्लोक ६५ 


५१--न विश्वसेदविश्वस्ते विश्वस्ते नातिविश्वसेत्‌ 
विश्वासाद भयमुत्पान खूलायवि निकृतति ।॥ 
आदिपर्म अध्याय १३७ श्लोक ६२ 


५२--राज्ा घरति चेदु धम देवत्वायव कल्पते । 
स चेदघमर चरति नरकायव गच्छति ॥॥ 


उद्योगपर्च अध्याय १३२, इलोक ६३ 


३०० |] महाभारत म धम 


मरना भी उत्तम है। पराक्रमी राजा की प्रशसा वरते हुए विदुला ने जपन 
पुत्र सं कहा वि “यदि बढ़े हुए तैज और उत्साह वाला 'पूरवीर एवं सिंह के 
समान पराक्मी राजा युद्ध म दववज्ञ वीरगति को प्राप्त हो जाये तो भी 
उसकी प्रजा उसके राज्य म॑ सुखी ही रहती है // ३ राजा के पराक्रम के 
कारण कम स॑ वम प्रजा का मस्तक तो गव से ऊँचा रहता है कि राजा 
दुभाग्य स युद्ध मे मारा गया कितु था तो वडा पराक्रमी । इसलिए पराक्रमी 
राजा होना चाहिए। घृतराष्र को राजधम बताते हुए कथिक ने कहा वि 
राजा को सवदा दण्ड दन के लिए उच्चत रहना चाहिए और सदा हो पुरुषाथ 
प्रकट करना चाहिए। राजा अपने छिंद्र, अपनी दुबलता प्रक्‍्ट न होने द 
परतु दूसरा के छिद्र या दुवलता पर सदा ही दृष्टि रखें और यदि हाज्रुओ को 
निवलता का पता चल जाय तो उन पर आक्रमण कर दे ।! ५४ राजा वा 
सावधानी स रहना चाहिए जिसस उसकी कमजोरी शत्रु पक्ष को चात ने हो 
सके | पघृतराष्ट्र स॑ कणिक ने कहा कि राजा को अपनी कमजोरी छिपाकर 
रखनी चाहिए जिसस ”ात्रु न देख सब और यदि टात्रु का कमजोरी प्रकट हो 
जाय तो उस पर अवश्य चटाई कर द ॥ जसे कछुआ अपने सब अगो की रक्षा 
करता है उसी प्रवार राजा अपन सव अगा ( राजा अमात्य, राष्ट्र दुग बोष 
बल और सुहृत्‌ ) वी रक्षा वरे और अपनी कमजोरी को छिपाये रस । ५५ 


५३ शूरस्पाजितसत्वस्य सिह॒विक्रातचारिण ॥ 
दिष्टभाव गतस्यापि विषये मोदते प्रजा ॥ 


उद्योगपय अध्याय १३३, श्लोक ३६१ 


शेड - निर्यधुधतरष्ड स्पाद्निय विउतपोदप ॥ 
अष्दि"रि्ठद्रदर्यी हयात्‌ परेदां विवरानुग ॥ 


आदिपर्ग-अध्यायप १३४, श्लोक ६ 


२५-नारयच्दिड पर परदेच्धिदोंएा! परमाविर्यात्‌ 
ह्रेजू शुम इदाऊ्लानि रक्षेद विवरमामन ॥॥ 
माहिएर्घ-भध्याप १३४ श्लोक ८ 


महाभारत में राज धम [३०१ 


शत्रु के बघ म नोति का उपदक्श देते हुए वणिक ने कहा कि “अपना अनिष्ट 
करने बोले शत्रुओ का वध कर दिया जाय, इसी का पीतिन पुरुष प्रशसा 
करता है। अत्यन्त पराक्ष्मी शत्रु को भी आपत्ति भ पडा दख उसे सुगमता 
पूवव नष्ट कर दे। इसी प्रकार जो अच्छी तरह युद्ध करने वाला शत्रु है उस 
भी आपत्ति वाल म अनायास ही मार भगाये | “६ कणिकद न छात्रु वे दघ 
करने के नियम बतात हुए धृत्तराष्ट्र से कहा कि “ पहले तो सदा शत्रुपक्ष के मूल 
का ही उच्छेद कर डाले । तत्पश्नात्‌ उसके सहायका ओर झलजुपक्ष से सम्बंध 
रखन वाल सभी लागो का सहार कर दे । “+ कणिक ने वहां कि 'यह मेरी 
शरण मे॑ आया है यह सोचकर शत्रु के प्रति दया नही दिखानी चाहिए । टात्रु 
को भार देन से राजा निभय हो सकता है। यदि शत्रु मारा नहीं गया ता 
उससे सदा ही भय घना रहता है । ४” चात्रु के बघ के नियत बतात्त हुए 
कणिक ने घुृतराष्ट से कहा कि “युद्ध मे अपने धनुप को तिनव के समान बना 
द अर्थात्‌ शत्रु के समक्ष दीन होव एव असमय बन जाय, कितु सिंह वी भाति 
भूठा वहाना बना कर सोय और शिकार के सामत आते ही उसे नष्ट कर द। 





५६--बधमेव प्रशासात सहुणामपकारिणास्‌ । 
सुबिदीर सुविक्रा त सुयुद्ध सुपलायितम ॥ 
आपकद्यापदि काले च कुर्वात म॑ विचारयेतु 
नावज्ञयो रिपुस्तात दुबलो४पि क्‍्यचन ॥ 
आदिपा[-अध्याय १३४, श्लोक १०-११ 


५७--मूलमेचादितशिछि द्यात्‌ परपक्षस्प मित्यश | 
लत सहायात्तत्पक्षान्‌ सर्वाध्य तदनन्तरसु ॥ 
आदिपर्ध--अध्पाध्य १३४, श्लोक' १६ 


भ८--दया मे तस्मिन्‌ कर्त्तया चरणागत इत्युत । 
] 
निदह्विस्नो हि भवति नहताज्जायते भयगु ॥ 
आदिषव-अध्याय १३६५ श्लोक १४ 


३०२ ] महाभारत मे धम 


उसी प्रकार शत्रु को मारने का अवसर देसते ही अपने स्वरुप और मनोभाव 
वो छिपाकर असमय पुरुषा कासा व्यवहार करे। इस पकार वेपट्पूण 
व्यवहार से वश म॑ आय हुए शत्रु को साम आदि उपाया से विश्वास उत्पन्न 
बरवे मार डाले । *५ यही नीतिता का कथन है । 


इ६--हुदव लशापर्त चार चयोत भृगचादिश्ाय्‌ 
सारिब/इमिद्यायातु हस्पारदतु बचे हियितव ता 
म्ततवर्गं--अप्याप १३४६ श्पोक्ष १३ 


अध्याय-- ११ 


महामारत मे वेश्य-धर्म 
१--वै इयो का स्थान-- 


धमशाज्लरा की बण॒-व्यवस्था म॑ वश्या को भी द्विजा वे जतगत माना 
जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वश्य य॑ तीन द्विज हैं। इनके उपनयत आदि 
सरबार होते हैं। इन सस्कारो को प्राइतिक जम के बाद दूसरा सास्दृतिक 
ज"म माना जाता है । इस द्वितीय जम वे कारण ये तीवा वर द्विज कहलात 
है। इनके अतिरिक्त शुद्र द्विजेतर है अथात्‌ वह द्विजो से पृथक है। उनके 
सस्कार नहीं होत । संस्कार ही दूसरा जम है। द्विजो के अन्तगत ब्राह्मणा 
और क्षत्रिया का अधिक भरे घता दी गई है। इसका कारण प्राचीन भारतीय 
समाज मे विद्या का मान तथा रक्षा का महत्त्व था । रक्षा का महत्त्व तो सभी 
समाजा मे है और सभी समाजो मं वोरो का मान था। भारतीय धमशास््र मं 
भी क्षत्रियो को विज्वेप मान दिया गया है, उहे समाज का रक्षक और पालक 
माना गया है। क्षत्रिय कुल म॑ उत्पन्न राम और कृष्ण भगवान के' सपा में 
सबसे अधिक लोकप्रिय हुए। ब्राह्मणा की श्रे8ता भारतीय समाज की एवं 
अद्भुत विशेषता है, जे कसी अय समाज मे नहीं मिलती । इसका कारण 
भारतीय समाज म विद्या, घम, साधना सस्दृति आचार, पंवितता आदिबी 
अतुल महिमा है। इनको एंसो महिमा भी अन्य कसी समाज म नहीं पाई 
जाती । ब्राह्मणो का इतना मान होते हुए भी विद्या आदि के लिए सुरक्षा वे 
आवश्यक होन क॑ कारण क्षेत्रियों को भो अतिशय मान दिया गया है | 


बद्या को धमशाल्रा मे ऐसा विशेष मान तो नही दिया गया है फिर 
भी श्रेष्ठ मानकर हो उनकी गणना दिजो मे वी गई है| वश्य वा धम प्रधान 
रुप से आथिक और लौक्कि है जिसम अय-लाभ का सहज आक्पण है । 
भारतीय समाज ओर ससक्ृति म श्राइतिक आकपण के विपरीत अनुपात मं 
जीवन के मूल्यों को महत्त्व दिया गया है। वस्या वे आथिकः घम मे प्राइतिक 


हेग्ड |] महाभारत म धम 


प्रलोभन के प्राइतिक आक्पण बहुत हैं । इसीलिए वइ्या को विशेष मान नहा 
दिया गया है ॥ दा प्रलोभना वा प्रभाव इतना है वि घमशातल्न व अनुराय 
के बिना भी व य घन वभव के प्रताप से सहज ही श्रेष्ठ ( सठ ) वन गये। 
ब्राह्मण और क्षत्रिया के घर्मों म ऐसा प्राइतिव आवधण नहीं है, वरन्‌ 
इसके विपरीत इनम सुख वभव के त्याग और प्राणा वे निभय उत्संग बी 
अपेधा हाती है। इही के कारण ब्राह्मणों ओर क्षत्रिया को अधिवर मान 
दिया गया है । 


बहया का सम्बंध मुख्यत आयिव जीवन से है। इृषि, गो रशा 
वाणिज्य आदि उनके कतव्य माने गये हैं। ये तीनों आधिक जीवन के मुख्य 
आधार हैं। आयिव' घम म लाभ और वभव का आकषण अवश्य है फिर भी 
समाज की आधिक व्यवस्था वे सचालन व लिए उद्योग भी अपक्षित है । इस 
उद्योग व कारण वश्यों को 'द्विन पद वा मान लिया गया है। आधिक 
व्यवस्था अपने साधना के द्वारा विद्या और रक्षा वी सहायक है। भारतीय 
घम और स्रस्द्वति मं अथ का अवय बुछ अधिक है। इसीलिए वश्यों का 
द्विजाति और द्विज सस्ट्ृति के अतगत स्थान दिया गया। अय साधना मे 
इतनी स्वच्छता और पवित्रता सम्भव हो सकती है जितनी वि भारतीय 
आचार मे लिए अवेक्षित है। इसीलिए वश्या का उच्चवर्णों के साथ सामजस्प 
हो सका । टुद्रा के सेवा कम में यह स्वच्छता और पवित्रता सम्भव नहीं है। 
इसीलिए वे द्िजेतर मान गय॑ तया अभिजात समाज और सरूुदृति से 
बहिप्दृत वने रहे | वत्या की अथ साधना मे उद्योग का अधिक मह॒व है। 
नीति भी यही मानती है विः उद्योगी पुरुष के। ही लश्मो प्राप्त होती है 
( उद्योगिन पुस्पसिहमुप्लिलस्मी )। प्राचीन व्यापार म ब्यक्तिगत उद्योग 
का स्थान अधिक था। पूंजीवाद वा व्यापक प्रभुत्व प्राचाना अथ--यवस्या 
मे सम्भव नही था । कृषि और पशुपालन किसी सीमा तक व्यापार से भी 
अधिक उद्योग के काय हैं। वदय धम मे उद्योग का अधिव महत्त्व होने के 
वारण हा पुर्प भूक्त के स्पक्त म'वश्यो का उद्भव विराट पुर॒थ के उरजा से 
माना गया है। १ मुख विद्या का स्थान हैं और बाहु पराक्रम वे पीठ हैं ता 





१--अछ तदम्य यदुव श्य ॥ 


ऋग्वेद १० ६० १२ 


महाभारत मे वच्य बम [ ३०४ 


उरू उद्योग के अवलम्ब है| उद्योग वी महिमा के कारण ही आधुनिक अब -- 
न्यवस्ताय को 'उद्योग' का पद मिला और जाधुनिक बश्य उद्योगरति वन 
ग्रमे । महाभारत में ऊछू' के स्थान पर विराट पुरुष के /उदर से वश्यों वी 
उत्पत्ति बताई गई है ।* इस परिवतन का कारण बश्य घम और वश्यवृत्ति 
के सम्बंध म बदलती हुई धारणा है। ऋग्वेद की मौलिक धारणा म “उद्योग 
ही वल्यो का मुस्य घम है । ब्राह्मणा बे विद्या घम और क्षत्रियो के रक्षा धम 
के बाद भमाज के आथिक अवलम्ब व लिय उद्योग आवत्यव' है । यह उद्योग 
जूद्रो के सेवा-क्म से भित्र है। वह उद्योग का सहरारी है। आथिक उद्योग 
का उहं श्य उदर पीषण अवश्य है । 


आयिक उद्याग म लाभ है) अत यह उद्योग कर्त्ता के लिये भी उदर 
पोषण है । इसीलिय जाग चलकर महाभारत म पुम्प सूक्त के ऊर के स्थान 
पर विराट पुरुष का उदर दष््या बग उत्पत्ति स्थान वन गया। 

घमशाम्त्रा म हपि गा रक्षा वाणिज्य जादि को वह्या का घम्र माना 
गया है । वश्या व॑ इल धर्मों का क्ष्म सभी धमशासत्रों म ममाने नहीं है। युग 
के प्रभाव के कारण विभिन्न शास्त्रों म विभिन्न क्म मिलत हैं। मनुस्मृतति के 
अनुसार पयु रक्षा वश्या का प्रथम घम है। टान यच अध्ययन थादि के बाद 
वाणिज्य वी गणना करने कृषि को उनका आतिम कम मात्रा गया है। 3 
बराह पुराण भ स्वाध्याय यज्ञ, दान आदि को प्रथम मानकर पण्ुपालत, कृषि 
कौर वाणिज्य थी गणना क्रम से बाद म की गई है।* पारापरस्मृति म 





२--डदरादुगदुता वष्यास्तध्पात्‌ चार्तोपजीधिन ) 
अनुशासनपव -अध्याय १४१, श्लोक २६ से आगे 


३--पश्युर्ा रक्षण दानमिज्याप्ययममेव च ॥ 7 
घण्िवषथ कुसीद चू वश्यस्थ छृपिरेव च॥ 
मनुह्मृति-अध्याय १, श्लोक' दे० 


४-- स्वाध्याय यजन दाने कुसीद पशुपालनम्‌ । 
गोरक्षां हृधिवाशिज्य हुर्याड श्या. ययाविधि ॥ 


बराहपुराण 


३०६ ॥ महाभारा में धम 


आवर लाभ बम व या वा प्रथम धम्त वा गया।" गाता वे क्रम में हि 
प्रथम है तथा पतुपरातन द्वितीय है और बाणिज्य का गणया अत मं बी गई 
है।* महाभारत म॑ भिश्न भिन्न स्थाता पर भिन्न भिन्न म्रन सा बयां वे उत्त 
सभी धर्मों वो चर्चा की गई है । इससे विदित होगा है हि महाभारत में धम 
शास्रा ब विभिन्न मत सवतित हैं. अयवा गुंद धमशासत्रा मे महाभारत के 
मंता का ग्रहण किया गया है । 


चश्यो क उक्त धर्मों म इतिहास और उद्योग वी हृ/ से शृषि वो हो 
प्रथम मानना होगा । लाभ और उद्योग वो दृष्टि स बायिय की गणना पशु 
पालन के भी वाद हेगी। इरा दृष्टि रो गीता बाय क्रम एतिहासिका और 
सास्द्तिवः दोनो ही दृष्टिया से सतस अधिक उ्ित है। अय धमशांस््रा मं 
क्रपि का महत्त्व कम होता गया है। समाज वे इतिहास मे यहां हिसाई देता 
है कि वश्य धीरे धीर अधिक उद्योग और कम लाभ व हृषि गोपालन आदि 
क्मों को छोडते गये और कम उद्योग, अधिव' लाभ वे वाणिज्य बुसीद ऑर्टि 
कर्मों हा अधिक जपनाते गये । अथ 4 क्षेत्र म यह स्वाभाविवः था। धमगासत्र 
की कठिनाई यह थी कि त्याग पर बस देकर अथ साधना वो प्रेरणा देना 
कठिन भा ! इसीलिए वश्या के व्यवहार ओर धमशाज्र के विधाना मे श्रव्ृत्ति 
के प्रभाव से क़्मण कुछ परिवतन होता गया । यन, और दान वो महत्व 
दकर धमशाओ्रा ते व या को जथ साधना को सतुलित और श्रेय साबित 
बनाने का प्रयत्त क्या । यत्र स्वाध्याय जादि को वश्त धम में सम्मिलित 
करने उ'होने आंधक जीवन वी धम और सस्द्ृति के साथ सगनत वनाप रछतने 
का भी प्रयत्न क्या । 





५--जलाभक्म तथारत्त गवा च परियालनमु । 
क्ृषिकम च वाणिज्य वश्यवृत्तिर्दाहता ॥ 
पाराषरस्मृति आचार काण्ड १, श्लोक ६३ 


६--क्षषि गोरक्ष्यवाणिज्य व श्य कम स्वभावजस्‌ ॥ 
ग्ोता-अध्याय १८, श्लोक ४४ 


महाभारत में वश्य घम [ ३०७ 
२--चैश्य-घ मे --- 


महाभारत मे वश धम का विवरण बहुन कुछ घमशाज्ञा के अनुरूप 
ही मिलता है । विभिन्न घमयास्रो में वन्य वमों के जो रूप और क्रम मिलते 
हैं, उन सबका सम्रह महाभारत से मिलता है । महाभारत के ये मत मौलिक 
भी हो सकक्‍त हैँ, क्लु धमशास्त्रो के अभिमता के साथ इनकी समानता रपष्ट 
है । महाभारत में वद्य की जो परिभाषा मिलती है उसमे वाणिज्य ही 
वत्य का प्रथम घम है | पर्यु पालन कृषि और वदाध्ययन वी गणना क्रमश 
वाशिज्य के बाद की गई है। भृयगु ने भरदाज मुनि से वश्य क्भ को बताद 
हुए कहा कि * जो वेदाध्ययन से सम्पन्न होकर व्यापार, पशु-पालन और खेती 
चार काम करके अन्न सग्रंह करने की रुचि रखता है और पविन्न रहता है वह 
चदय कहलाता है । * वच्या को गणना ज्थों मं की गई है इसलिए दंदा 
पा अध्ययन भी नित्य वन्य को करना चाहिए। उसके ण्थातु हा वह्य 
वाणिज्य, हृपि तथा गोपालन आदि काय करे। युधिष्टिर ने वव्या वे कर्मों के 
विपय में भोथ्म जी से पूछा तब भीष्मजी ने कहा कि दान आययन, या 
ओर पविनतापूषक घन का सग्रह य वश्य वे कम हैं ।! < वृश्य व' लिए दान 
देना भी प्रधान घम है । नित्य अध्ययन तथा यत्र करना भी वश्य के धम है। 
यश्य वे लिए घन का सग्रह करना धम है कितु वह धन पवित्र कमर द्वारा 
सग्रह बरना बताया है धोखा देकर या कम तोलकर धन सग्रह वश्य के लिए 
निषेष है । बय को व्यापार मे सत्य का ध्यान रखना चाहिए भत्य से प्राप्त 
हुआ धन ही पवित्र होता है। श्रोकृष्ण ने वश्य के धम बताते हुए सजय से 
घहा कि बद्य आययन करके कृषि, गो रक्षा तथा व्यापार द्वार धनोपाजन 





७- यणिज्या पशुरक्षा च फृष्पादानरति शुचि ॥ 
वेदाध्यपनसम्पन्न स व श्य इति सज्ञित ॥ 
शाततिपर्ण-अध्याय १८६, श्लोरू ६ 


छ-+घ श्यस्थापि हि यो धमस्त ते वरदयामि व्ाशवतसु । 
दानमध्ययन यज्ञ गोचेन धनसचय ॥॥ 


दाततिपय -अध्याय ६०, श्लोक २९ ः 


रेग्ध ] महाभारत में धम 


करते हुए सावधानी के साथ उसकी ( धव की ) रक्षा करे । आ्राह्मणों और 
क्षत्रियां का प्रिय करते हुए धमशील एब पुण्यात्मा होकर बह ग्रहस्थाथम मं 
निवास करे । व य को च'हिए कि वह धमपृवक धन का संग्रह करे और 
उसकी रक्षा का ध्यात भी रखे। धन पाकर उसे गव नहा करता चाहिए 
बरन्‌ मम्र रहकर सबसे सद्यवह्ार करे | ब्राह्मणो का सटा दान दकर उनका 
प्रिय काय कर और सदा की ही चचा करता रहे । क्षत्रियो का भी संदव 
प्रिय बना रह जिससे क्षतिय उसक व्यापार की उत्तति की सोचते रह जोर 
उसका रक्षा वा सदव ध्यान रख। यमा ने वेश्यो के धम की प्रिषय में 
महेश्वर से पूछा कि उतके धम क्या-क्या हाते हैं व हृपावर सुके बताइय, 
तब महेश्वर बोल कि १रयुओ का पालन, खेती “यापार अग्निहोत कम दाने; 
अध्ययन सममाग का आश्रय लकर सदाचार का पालन अतिथि सत्यार, हम 
दम ब्राह्मणों का स्वागत और त्याग ये सब वन्‍्या के सनातन धम हैं। 
वश्यों कौ यापार कृषि, गोपालन वे साथ साथ सदव अच्छे माय पर चलना 
चॉहिए और सदाच्नार से जीवन विताना चाहिए | धन क॑ अधिक्य का देसकर 
बश्य को कुमाग पर सही जाना चाहिए ओर एक पतीव्रत रहकर ही सा 
पवित जीवन विताना चाहिएं। घन के मोह मे फेंस कर जघम कभी नहीं 
ब'रना चाहिए । वटव का सटवे अतिथिया का सत्कार करना चाहिए । जहकार 
स रहित हांगा चाहिए, झीद्रिया पर सदव नियनण रसना चारिए। ब्राह्मणों 





८--थ श्यी'घीत्य हपिगोरक्षप्प-- 
वित्त चियस्‌ पालयप्नप्रमत्त ॥ 
प्रिय कुर्मनू ब्राह्मणक्षत्रियाणा 
धमशील पुष्यक्षदावसेद गृहान्‌ ॥ 
उद्योगपर्च-अध्याय २६, श्लोक २५९ 


१०--ब श्यस्य सतत धम पायुपात्य हृवित्तया ! 
अग्निहोश्रपरिस्पादो दानाध्ययनमेव च॑ ॥॥ 
वाशिज्य सत्पयस्थानमातिय्य ध्रधमों दम । 
विप्राणा स्वायत त्याया य श्यधम सनातन ॥ 

अनु्ात्षत पर्स अध्याय १४१, श्लोक ५४ ४५ 


महाभारत मे देट्य घम [ ३११ 


चौओ का एक वध तक पालने कर ता उनमर से एक गाय का दूब वह स्वव 
पीय ( यही उसका बंतन है ) यदि दूसर वी एक सो गायों का सात भर 
सब पालन कर ता एक साय और एक वल मारिक से देतन के रुप मे ले ल। 
यदि उन पशुओं के दूध आदि वचन स घन प्राप्त हो वो उस्र में से सातवा 
आग अपने वतन के रुप में ग्रहप कर । सींग बेचत से जो घन मिल उममे से 
भी सात्तवाँ भाग ही ल। परन्तु दणमु विशेष का वहूमूल्य खुर बचत स जो धन 
मिले उसका सोलहवो भाग ही उसे ग्रहण करना चाहिए ।' *४ हमारे प्रावीन 
घमत्ा न प्रत्येज़ वण के लिए अनेक नियम वना दिय थे । उनम से देय दे 
लिए परुओं के जो नियम वनाय हैं थे उचित हो घ। जा दूसरों की सवा 
करेगा सो उसे कुछ मिलना भी ता चाहिए, इसलिए एके साठ तक गायें “न 
स उनका दूघ तथा एक वल तथा गाय को ही उसका वतन वसा तिप्रा था । 
इस प्रकार वल्या न अपन लाभ का हष्टि में रखकर ही गाय की सेवा ता 
रक्षा का भार अपन ऊपर लेकर दय्य का बडा उपकार किया था। बित्ट 
आधुनिक युंग म गायों को छो”कर वन्या न केवव व्यापार का ही उप्ना 
लिया है | शहरों मे रहने वाले वन्या के घर म एक भी ग्राय बाद नें है 
वे भी अन्य वर्षों को भाति दूध खरीद कर ही पीत हैं। बहयों दे मन 
आज गाय का सवाभाव ममास हा गया है और व्यापार म सप्रदस्य करत ऋ 
घन की कादाक्षा म डूब हुए हैं। उनको ऊपन कठत्या का ना ब्यान द्यो ->र 
है । आज दा म गायों का रक्षक कोई नही रहा है सब्र अपन आन सवाल मे 
लग हुए हैं। आज हमार दा में न जाने कितनी गायें साहू अआ्नज्ाज-5 
किल्तु उन दखन वाला आज काई नही है। बव किय्ी का ऋतप- अर >+- 
है कि वह गाया की रक्षा बरक अपन मानवोय जावन छा समन बनाञ $ २ 
हमार दय म दूध को इतनी कमी इसीलिए दिखाई तेज £ 


जे #नतद् न्जाच 
कण्टी जायेंग। घोकहा लय 
गायें जब की जायेंगा तब दूध घी कहा स प्रात हो व 





श४--परणपामेका पिद्वेड्येज्र शताच्च फ्रिकुल ह्लेट॥ 
लब्घाह्च सप्तम भाग तपा ड़ ने कवा झर 2 
शान्तिपा--अध्याय ६०, उच्न्‍छ 


३१२ ] महाभारत म धर्म 


हमारे प्रातीत घमरास्रा  रम्पिताआ - जिस प्रशार कया मे 
लिए गापासन पर्क्तव्य बना टिया था, उसा प्रगार सता भी उही का शर्त्त्य 
था! वय गृषि करते थ उसम से भी उाठा बुद्ध भाग वतन रूप में थिताा 
था। भीष्म ने युधिट्रिर रा बहा दि “दुसरे व॑ आगाज भी पगला तथा गाय 
प्रवार व वीजा की रक्षा मरने पर बइय को उपज था सातवाँ भाग बन 
व रूप म ग्रहण वरना चाहिए । यह उरायी तरिए बाधयिक बेवतस है। वन्य गे 
मन में यह सबत्प व्भी नहा उठना चाहिए मि मैं पयुआ का पान नहां 
बरू गा ।”/१५ बश्य वा सती या बंता भी बाधिव मिलता था। सातवौँ भाग 
ता इसलिए दिया जाता था जि बष्या द्वारा उत्पन्न किए हुए अनाज राहा 
अय वर्षों का उदर पोषण होता था। प्राचीनवाल मे वश्ष्य बडे परोपकारी 
और धर्मात्मा होते थे । उह धन बभव वा अधिवा मोह नहा था। विचु 
जाघुनिव युग मे वश्य वग घन-धभव वे मोह में पड गया है. और अपन सब 
कत्त व्या को छोस्ता जा रहा है | वशय व पर्चव्या का वणन बरत हुए विदुर 
जी ने धृतराष्ट्र सं बहा कि वष्य यदि बद शास्त्रा का अध्ययन बरव ब्राह्मण 
क्षत्रिय तथा आाश्रितजना को समय समय पर धन देकर उनकी राहायता बर 
और यज्ञो हारा तीना अग्नियो के पवित्र घुम्र वी सुगघ जया रहे ता वह 
मरन वे पश्चात्‌ स्वंग्लोब' मे सुख का उपभोग करता है। *६ घन के प्राप्त 
करने | कारण कय को ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा आश्रित जन! की घन से सहा 
यता करनी चाहिए । इस पुण्यक्म से वह सबका आशीर्वाद प्राप्त बरता था 
और परलोव' म जाबर भी सुस प्राप्त करता था । 





१५--सस्याना सवबीजानामेषा सावत्सरो भति ॥ 
न च वश्यस्प काम स्यान्न रक्षेय पशुनिति । 


शा तपर्ण--अध्या० ६०, श्लो० २६ 


१६--बश्यो5्धीत्य ब्राह्मसान्‌ क्षत्रियांश्य 
घा काले सविभज्याश्षिताश्व । 
न्रेतापुत घूसमाप्नाय पुण्य 
प्रेत्प स्वरगें दिव्यसुखानि भुड कते ॥॥ 


उद्योगपर्ग--अध्या ० ४०, श्लो० २७ 


डे 


महाभारत में वस्यथम ३१३ 


इय के वर्च्व्या वा वणन करते हुए भीष्म न युधिड्टिर से कहा हि 

अपन वस्यघम का परिश्रमपूवक पालन करके इतहृत्य हुजा वश्य अधिक 
अवस्था व्यतीत हो जान पर राजा की आता लेकर क्षत्रियोचितर वानप्रस्थ 
आश्रमा का प्रहण करे क्‍7*७ क्षत्रियां वे लिए जो वानप्रस्थ आश्रम का 
विधान है, उसको वश्य भी ग्रहण कर सक्‍त हैं । वानप्रस्थ का अयथ घर वार 
पुता वो सौंप कर स्वयं जगल मे जाकर अपना परलोक सुधारना और देश के 
लिए सत्वम करना है। अथ क॑ मोट म फेसा हुजा वश्य कठिनता स वानप्रस्य का 
ग्रहण करता है कितु बुद्ध सत्पुम्प वत्या मे भी होत हैं, जो अथ का मोह 
स्थागकर अपनी सम्पुण लक्ष्मी को जीवित ही पुत्र को सौपकर अपना कर्सव्य 
पूरा करव जगल की राह लेते हैं। चेष जीवन को चिताआ से मुक्त कर सुखमय 


बनाकर ई*वर का ध्याव शातिपुवक करत हैं और स्वय म जाकर सुख-सतोप 
प्राप्त करते हैं । 


४--बैश्य वर्ण का महत्व-- 


वर्षों का विभाजन समाज म उनके कतव्यो के महत्व की दृष्टि से 
किया भया है| सभी वर्णों के धम समाज के लिय आवश्यक और महत्वपूर 
हैं । विद्या प्रत्पक समाज का शझीपस्थ मूल्य है। भारतवामिया ने इसका 
महत्व जितना माना उतना विद्या का महत्व प्राचीनकाल म ग्रीव लागा के 
अतिरिक्त किसी ने नहा माना । भारतवप क समान प्राचीन विद्या का विचाल 
भाण्डार भी किसी देश म नही है। क्षत्रिय घम का महत्व सभी समाज मानते 
रहे हैं बयाकि वे प्रतिरक्षा और आक्रमण के लिय उद्यत रहे हैं। किन्तु 
समाज वी वियेषत थौ ब्राह्मण सत्री आादि ममाज व॑ दुबल आगों को रक्षा 
को क्षत्रिया का विशेष घ॒म बनाना भारतीय वर व्यवस्था की विशेषता है। 
वश्या के आयथिक' घम का विधान वर्णो-व्यवस्था को अधिक सन्तुलित और 
यवायवाटी बनाता है ॥ अथ व्यवस्था मे व्यापार आदि क प्रसग मे लाभ का 


१७- शुतकृत्यो बयोइतीतो राप' छृतपरि्म । 
फैय्यों गच्ठेदमुज्ञातो नृपेणाश्मसभयथु का 


चातिपर्भ --अध्या० ६३, श्लो० १५ 
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प्रलोभन स्वाथ को बढा सकता है। अत अर्थ व्यवस्था को अधिक हितकारी 
तथा सतुलित बनान के लिये धम झास्मरो तथा महाभारत म श्रम, दान आदि 
का प्रतिवध लगाया गया है। उद्योग मे श्रम का,आधार ही मुस्य है। इपि 
और गोरक्षा मे भी श्रम की अपेक्षा होती है। श्रम की तुलबा मं लाभ कम 
होने के वारण आगे चलकर वश्या ने कृषि और गोपालन को छोड दिया। 
कितु श्रम और अथ के सलुलन के सम्बंध मे धमशास्त्र की धारणा पूणात 
संगत है। दान, यज्ञ, अध्ययन आदि को वश्यो वा क्तव्य बनाकर धमतासत्रा 
न आथिक व्यवस्था को सामाजिक और सास्द्वतिक दृष्टि सं अधिकः संतुलित 
बनाने का प्रयत्न क्या । वाणिज्य से अथ सग्रह होता है। दान और यज्ञ वे 
द्वारा सचय वी एक्पश्नता सतुलित हाती है। दान और यच्र॒ धामिक कम है । 
आर्थिक दृष्टि से ये सम्रह के विपरीत हैं किलु इनम धामिकता का भी पुट है। 
आपययन का कम अथ की भौतिकता का सन्तुलन करता है। घमयतास्रो मे 
बश्यों को धम शील और सदाचारी होने का आदेश दिया गया है। उनवी 
घन सग्रह मे भी पवितता और धामिक्ता का प्रतिवध लगाया है । घनोपा 
जन मे पवित्रता और धामिकता की भावना प्राचीनकाल के और मध्यकाल में 
अथ के उन जनर्थों सं भारतीय समाज का बचाती रही है, जो वतमान समाज 
मे प्रकट हुय है तथा जिनके कारण समाजवाद तथा राष्ट्रोयकरण आदि के 
आर्थिक अनुशासन आवश्यक हो रहे हैं । धमझशारत्रो के उक्त आदेशों के फल 
स्वरूप ही भारतवप मे इतनी धमशातायें इतने कुर्ये माँ दर, सदावत आदि 
उदार धम-क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं। धवोपाजन और धन सग्रह मे पवितता वी 
भावना भी आधिक अनीति का बहुत कुछ नियञ्रण करती रही है । धर्माचार 
और पवित्रता का अनुरोध भोजन आदि क॑ -यवसाय मे शुद्धता और पवितता 
क्यू सचार करता रहा है। व्यधम वी धामिक यवस्था एक ओर आधिव 
मूत्या का रक्षण बरती रही है तथा दूसरी ओर घामिक आचार तथा सास्कू 
तिक मृल्यो क॑ साथ अथ-नीति का समवय करती रही है। धम शासत्रा का 
विधान अपने आप मे बहुत संगत और सतुलित है । यदि धम चास््र क॑ अनु 
रोधा का उल्लंघन करके व य वग कृषि, गोरक्षा आदि वी ओर से बिमुख 
होकर अनुचित थन संग्रह की ओर लग गया तो इसम घमझास््रो का दोप 
नहीं। यह मनुष्य के स्वभाव वा दोष हैं जिसे मर्यात्त वरने का धमवासत्र न 
यथासभव श्रयत्न क्या है । 





अध्याय--१ २ 
महामारत में शूद्र-घर्म 
१-शुद्रो का स्थान-- 


शूद्रा को स्थिति भारतीय समाज और घमशाख््र की एक शोचनीय 
बिडम्बना है। चारों वर्णों मे यूद्र सयसे अधिक हीने और दयनीय है। तीन 
उच्च वर्णो मं क्तब्य भेद से बुछ अन्तर होते हुए भी वे त्तीनो श्रष्ठतता वे 
अधिवारा हैं । विद्या, धम और सस्दृति के साधक होन के नाते ब्राह्मण पवित्र 
और पूजनोय हैं । समाज और सस्ट्ृति के रक्षक होने के कारण क्षत्रिया को 
अनेक स्थाना पर चारो वर्णों म सबसे अधिक महत्वपुर्णा माना गया है। घने 
और वभव की महिमा वे कारण वहय वग सहज ही श्रे४ ( सझ ) वन गया ६ 
चारा वर्षों में एंक शूद्ध हो ऐसे हैं, जो घन, मान, वैभव स्वच्छता पवितता 
आदि समस्त भानवीय अधिकारों से वचित होकर कदम के कीटा की भावति 
मलिन और दलित जीवन विताते आये हैं। शूद्रा के सभी वग समान रूपसे 
होन और मलिन नही हैं। उनम माली, नाई, कहार, बटई आदि ऐसे अनेव 
बंग हैं जो उच्च वर्णों के समान स्वच्छता से रहते हैं और उनमे मिलन-बठने 
क॑ अधिकारी है। इनम कई वर्गों क हाथ का भोजन और जल' भी उच्च 
चर्णों को ग्राह्म होता है। घमथ्रात्नो के विधान वी अपू्ता के बारण प्राय 
बायस्त, अहीोर आदि कुछ एस वर्गो को भा शूद्रों के अतगत गिना जाता है 
जिनम बुछ विद्या की दृष्टि से ब्राह्मणो के समान हैं तया बुछ पराक्रम वी 
दृष्टि से क्षत्रिया के चुत्य हैं मोर कुछ “यवमाय वी हृषि से बेंइया के निकट 
हैं । कितु धूद्दों के निम्नवण म॑ भगी, चमार आदि जसी अनंकः मलिन और 
इलित जातियाँ हैं जो उच्चवर्णों दे द्वारा रुपथ के योग्य भी नहीं समझो 
जाती $ इनका काय क्षेत्र भी इतना मलिन हैं दि उच्चवण उसे दृष्टिपात के 
योग्य भी नहीं समभते । गूद्धा दे इस वसे वी स्थिति ही सबसे अधिक चोच 
नीय और दयनीय है । सामाजिक विद्ारका और सुधारका की प्रतिक्रियाआ 
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गा आपार एूुद्रों मा यही वेग है। विगी बार से शृद्रा वा यह बग भारा 
यप से आय सभी देवा मी अपा अधिर उपश और हति। शा है। 
घमशास्र समाज यी इस स्थिति यी रगग में लिए उगरथमी न हा कियु 
धमशास्त्रा म विधाग इस हियति भे रमं्थंग और वोयण मे तिए हैया चुस 
स्थिति में सुधार बी बापना एप भर थे ब्रा मे तिए उसतरहाया अयन्‍्य है। 


इसमे सारह नहीं हि. भारगाथ ग़माज में घूटा मां कुछ वर्गों मात 
स्थिति अधिय शांचनीय है तथा इस प्रगग मे बाम्यार भी पृराम्ध से दोष 
मुक्त नही हैं। फिर भी शूद्वा ये प्रन व सम्य घ में दीय-टीर विधार करत 
मे लिए संतुलित हृथ्िकोण अपताना हाोगा। इस सम्बंध मे सुप्रास्वादा 
लोग प्राय उप्र और एरगी हृष्पीण अपनात हैं । दूगर दशा से तुसना करत 
समम व प्राय सस्वृति आचार आटि वी दृष्टि स दा दया + साथ भारतवप 
बा जा अतर है और इन होता म भारतवप या जा अतिरजित विशेधायों 
रही हैं, उनके भूल जाते हैं। जलवायु वी परिस्थितियां गो भी प्राय इस 
प्रसग मे ध्यान नहीं त्या जाता । 'ृद्धा मे वग मे जो अनय श्रे5 और स्वाछ 
जातियाँ सम्मिलित हैं उनको भी प्राय भुला टिया जाता है तथा एवं अछूत 
बग को ही लकर भारतीय समाज और धमणास््रा वा आजोचना वी जाती है ! 
भारतीय समाज और घमणाख्तर पूणत निर्दोष नही हैं. फ़िर भी प्रत्येश" ध्ामा 
जिक समस्या वे सम्बंध म॑ सत्तुलित हथिवोण अपनाना अपेक्षित है। इस 
सलुलित दृष्टिकोण मे ऊपर दिय गय सकेता को ध्यान मे रपना आवश्यक है। 
सस्कृति के सजीव रूपो की जितनी विपुलता भारतीय परम्परा म॑ मित्रती है 
उतनी कदाचित ही कसी देश अथवा समाज म मिल सकगी । इस सास्कृतिक 
विपुलता से एक ओर बुछ आचार की पवित्रताओ का महत्त्व अधिक बढ गया 
तथा दूसरी ओर सेवा वे विविध ययवस्ताया वी आवश्यकता दूसरा दशों की 
अपेक्षा अधिक बढ गई | स्वच्छता और पवित्रता बे कारण समाज मे इनके 
आधार पर एक विभाजन हुआ जिसमे स्वच्छता पवित्रता का साधक वग 
अपने को श्रेष्ठ समेभने लगा और ऊचे मानदण्ड से कुछ मलिन रहने वाल 
वर्मों वो हीन समभने लग | दनिक' जीवन की धमचर्या मे भी बाह्य स्वच्छता 
और युद्धता चरम सीमा तक पहुच गई । जलवायु की उप्णता और स्नान 
प्रक्षालन का अतिशय महत्त्व इसकी एक घुरी हैं ! बढता हुई कृषि और उसके 
साथ बत्ता हुआ अज़ाहार तथा मासाहार की मतिनता ने भी अपना थोग 
|| अमरीका और आस्टे लिया के अत्यत अवाचीन दशा को छोड़कर 
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ससार का कोइ मी प्राचीन देश मारतवय के समान कृषि म सम्पन्न नहीं हे 
और न विसी दय्य मे अन्नाहार का इतना अधिव' प्रचलन था । घार्मिव और 
सास्क्ृतिक आचार मे स्वच्छता वी चरमसीमा ने मलिनता वे अनुपात मे शूद्रा 
बे विविध वर्गों वी हीनता को हढ बनाया । स्नाव और भ्रक्षालन का इतना 
महत्त्व तथा स्वेच्छता एवं पवितता का इतना आग्रह क्दाचितु ही किसी देश 
के धमाचार म होगा ! घार्मिक और सास्ट्तित क्रियाआ के व्यावहारिक रूपा 
की जटिलता एग विपुलता ने सवा के अनेक कर्मों को अधिक व्यापक माना 
में आवश्यक बनाया । संवा दे वारण कुद अपक्षाइव स्वच्ध और सम्मानित 
वर्गों की नी गूद्धा मे शामिल कर दिया | पथुआ तथा चम के व्यापार की 
अधिकता तथा बढती हुई नागरिता चमार, भगी जमे बच्चूता के दुर्भाग्य व 
कुछ प्राइतिक कारण हैं। सम्पता का गव करन वाले पश्चिमी देगा म प्रच 
लित दास प्रथा जसे अमानुपी परम्पराआ का प्रचलन भारतवप म नहीं रहा । 
शुद्दा वी अपक्षा व॑ साथ-साथ उनके प्रति व्यवहार और उनके साथ सम्बंधा 
मे बहुत कुछ मानवीयता रही भारतीय भावना के उप उदार और मानवीय 
पक्ष कौ सामाजिद' विचारव भूल जात है। गूद्रो और विवेषनर अछूता का 
हीन एवं दलित स्थिति के प्रसय मं धामिक' एवं सास्द्ृतिक आचार का 
स्वच्छता का भी प्राय ध्यान नहीं लिया जाता । इस कारण टृद्रो वी स्थिति 
वस्मुत दयनीय होत हुए भी, उसका सामाजिक विश्लेषण एकागो वत जाता 
है । अय देगा की तुलना म भारतोय धम, सस्ट्ृति आचार जलवायु आदि 
की भारतीय विरेपताओं को ध्यान मे रखकर ही शूद्धा की समस्या का सस्तु 
लित व्िलेपण सम्भव हो सकता है । 

घमयशाख््री में उद्चवर्णों की सेवा को ही यूद्रा का एक मान धम माना 
गया है | उाक उपनयन आदि सस्कार नही होते तथा द्विजा के द्वारा पाजित 
घमकत्य आदि भी उनब॑ लिए आवश्यक नही हैं ॥ घमचास्रा के विधान म 
तो उह वेद वी शिक्षा से ह! वचित किया गया है विलु अय' सिक्षा क॑ 
लिए भी सेवा के कारण उनके जीवत म॑ अवसर नहीं रहा और न उनके 
विपय मे विद्या वो काई महस््व दिया गया है॥ शृद्रा वी निम्न स्थिति का 
सकेत पुरुष मूक्त म मित्रता है जिसम पूद्धा को विराठ पुरप के चरणा में 
स्थान दिया गया है । * च्रीर मे चरण सवस नीचे और मलित रहत हैं। 
१- पदुम्या शूद्रोड्जापत - ऋग्वेद १० ८० १२ 

शुद्राश्व पादद सृश्टास्तस्मातु ते परिचारिका ॥ 
अनुद्यासनपर्म--अध्याय १४१, श्लो० २४६ से आगे 
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वे विसी श्रे४|्ठ कम वे अधिवारी उद्दी हैं। बाहु पराह्षम व साथन हैं तया उस 
अवतम्] में साय-शाथ भोग मी भी साधन हैं रित्रु रण बेब सवा वे हा 
अधिवारी हैं। परणा प॑ द्वारा ही शरीर वा सघवय होता है शूद्या वी सेया 
भी समाज ऐे संचालन ये लिए उतनी ही आवश्यर' है, जितनी वि शरीर में 
लिए चरणा की स्वा | इन सवाओ मे झुछ मत्रिन कम भी शामित हाते हैं । 
शरीर मे चरण भी मलिन क्षेत्रा म प्रदेश बे लिए वियश होते हैं उसा प्रकार 
सामाजिव' आवश्यकताओं से विव होबर धूद्रा वे बुछ वग भी मलिन कमों 
म प्रवृत्त होने ब॑ लिए विव” हुए हैं । इन मल्िन कर्मों का समाधान ही ध्रूटा 
की समस्या का वास्तविव और जा तम समाधान होगा । 


१--शुद्ध के धर्म-- 


जिस प्रवार अय वर्णों बे धर्मों के विवरण व॑ प्रसग मे महाभारत वी 
अय धमशाओ के साथ बहुत कुछ समानता टिखाई दती है. उसी प्रकार 
महाभारत म टूुद्रा क धम का विवरण बहुत कुछ धम!ास््रा क अनुबूल है।”* 
घमतास्रो वे समान महाभारत म भी उच्चवर्णों बी सवा वो ही शुद्रा बा 
प्रमुख कम माना गया है तथा सेवा को ही उनके लिए सभी पुण्यो का साधन 
बताया गया है। परद्वाज के पूछने पर भूगु जी न >ह (रद्द क॑ लक्षण इस 
प्रकार बताये कि जो वेद और सदाचार का परित्याग बरक सदा सब कुछ 
खाने म॑ अनुरक्त रहता है और सब तरह के काम करता है साथ ही बाहर 
भीतर से अपवित्र रहता है वह शुद्ध कहा गया है ।”* तीना वर्णों की सेवा 





२--एकमेब तु शुद्॒स्प प्रमु कम समादिशत्‌ । 
एतपामेव वर्णाना धुक्रु पामनसूघया ॥ 


मनुस्मृति--अध्या० १, श्लो० ८९ 


३--सर्थभिक्षरतिनित्य सर्वक्मकरोब्शुचि 
ध्यक्तब्रेदस्त्वनाचार स व श्युद्र इति स्मृत ॥॥ 


श्ञा तपव--अध्या० १८६ श्लो० ७ 


महाभारत मे झूट्यम [ रेईैंदे 


के लिए ही दूद्गा की सृष्टि हुई । भीष्म ने युधिष्ठिर से कहाकि “प्रजापति ने 
अय तीना वर्णो के संवक के रूप म यूद्व की सृष्टि की है, अत शूद्र के तिए 
तीयो वर्णों को सेवा हो घास्नविहित कम है ।/* जिस प्रकार प्राह्मणा के 
लिए तप त्याग का जीवन, क्षत्रिय वे लिए पराक्रम का जीवन तथा चश्य के लिए 
आर्थिक व्यवसाय शाख्रो म॑ ब्िहित है, उसी प्रवार यूद्रों क लिए सेवा कम ही 
सब से श्रेष्ठ धम है । यूद्रो 4 काय बताते हुए श्री इृप्ण ने सजय से कहा कि 
शूद्र ज्राह्मणा वी सेवा तथा बदना करे, वेदी का स्वाध्याय न करें। उसके 
लिए यत् का भी निषेध है । वह सदा उद्योगी और आलस्परहित होकर अपन 
क्त्याण के लिए चेष्टा करे । इस प्रकार शूद्रो का प्राचीन धम बताया गया 
है ।”५ नुद्रा के लिए बेदो का अध्ययन न करा हो लिखा है. क्‍्याकि शृद्र 
अपविन होते थे तथा वेदो को समभने वी उनम बुद्धि भी नहीं हाती थी। 
चेदो चार पढ़ना बडी तपस्या का काम था। शृद्र सेवा का बम करते थे, यदि 
शूद्ध भी वेट वे! अध्ययन मं लग जाते, तो सेवक का काय कौन करता । 
धमनो ने सेवक वे काय करने व कारण ही शूद्रों को वेद पढने से वचित 
रखा । बसे शूद्रा को विद्या अध्ययन करने की छूट थी तथा और भी धामक 
कृत्य राजा वी आचा से कर सकते थे । णूद्र को क्‍्मों से सुस्त प्राप्त होता है 
एया कहते हुए विद्वरजी न धृतराष्ट्र से कहा कि शूद्र यदि ब्राह्मण क्षत्रिय 


४- भ्रजापतिहिं धर्णाना दास शूद्रमकल्पपत्‌ ॥ 
तस्माच्छूदस्य वरानां परिचर्या विधोयतते ॥। 


जा तपा--अध्याय ६०, श्लो० ३८ 
५--परिचया व दन ब्राह्मणाना 


नाघीयीत प्रतिपिद्धोग्स्य यज्ञ । 
नित्योत्यितों भुतयेर्ता द्रत स्या 


देव स्पृत शुद्रघर्म पुराण । 


उद्योगपद--अध्याय २६, श्लो० २६ 


३२० ] महाभारत में धम 


और वश्य की क्रम से -यायपुवक सेवा करके इह सतुष्ट करता है, तो वह 
“यथा से रहित हो पापो से मुक्त होकर दह त्याग के पश्चात्‌ स्वग सुख का 
उपभोग करता है। ६ तृद्रा के लिए तीनों वर्णों को सेवा ही सब धर्मों से 
श्रेष्ठ है और उनको मोक्ष भी सेवा कम को उचित ढग से करने से प्राप्त हो 
जाती है | जिसकी सेवा से द्विज लोग जितने अधिक प्रसव एवं सलुष्ट होगे, 
उसको उतना ही उत्तम फ्ल प्राप्त होता था। सेवा का महत्त्व बताते हुए 
भीष्म मे युधिश्विर सं कहा कि 'शुद्र इन तीनो वर्णो की सेवा सही महान 
सुख का भागी हो सकता है । अत शूद्व इन तीना वर्णों की क्रमश सेवा 
करे ।7५ 


३-शुद्र के कर्ततव्य-- 


अय वर्षों की भाँति गूद्र के लिए भी बुछ कर्त्त यदै जितका पालन 
उसे सबदा करना चाहिए । गृद्व के कत्त य बताते हुए भीष्म जी न युधिदिर 
से वहा कि' ' शुद्र को कभी किस्ती प्रकार भी घत का सग्रह नही करना चाहिए 
क्याकि घन पावर वह महान्‌ पाप म॑ प्रवृत्त हो जाता है और अपने स श्रीष्ठ 
तम पुरुषा को भी अपने अधीन रखन लगता है ।/* मनुस्मृति में भी मनु ने 


६--चत्रह्म क्षय वश्यवण च झाद्र 
अमेशतानु पायत पूजपान 
तुप्टेप्वेतेप्वम्ययों दग्घपाव 
स्त्यक्त्वा देह स्वगसुधानि भुड क्ते 


उद्योगपर्णम--अध्याय ४०, श्लो० २८ 
७+>तैपां शुध्र पणाच्वव महत्‌ सुखमवाप्तुयात्‌ 
शूद् एतानू परिचरेत्‌ श्रोनु वर्णाननुपृवच्य ॥ा 
जप रफर्क-छ7७५% ६», इत्े० २5 
छ--सचपांश्र ग बुर्वीत जातु शूद्र क्यचन ॥ 


पाषोयानु हि धन सप्वा बने झुर्यादू गरोदस हा 
चारितिपर्ध --अध्याय ६०, श्लो० ३० 


महाभारत भ सृद्धनत है: ५85 


वहा है कि धूद्र वो धल वा स॒ग्रह नही करना चाहिए । समथ होते पर भी घव 
सचय नही वरना चाहिए ॥”* 


सेवका को छोटा बनकर ही रहना चाहिए, तभी वह सेवा वृत्ति का 
काय वर सर्वेगे । यदि गूद्ध घन का सप्रह करने लगेंग ता फिर वह भी बड़े 
आदमी अर्थात्‌ धतवानु वन जायेंगे और फ़िर विसीकी सेवावा वाय क्या करेंगे। 
घनवान्‌ होने पर ता वह स्वय भी श्रेछ पुरुषा को अपने यहाँ धद के कारण 
सेवक' बना सगे । इसीलिए घम'यास््रो मे शुद्रा के लिए धत वा सचय वरना 
निषेध क्या गया है । 


शूद्र को अपने स्वामी वी सब प्रकार से सेवा वरनी चाहिए और 
आवश्यकता पडने पर संतान के अभाव म उसे पिण्डदान भी वरना चाहिए। 
धूद्र को स्वामी ने प्रति कसा आचरण करना चाहिए, इस विपय म॑ बताते 
हुए भीष्म ने युधिडिर से वहा कि“यदि स्वामी सन्‍्तानहीन हो तो सेवा करने वाले 
शूद्र वो हो उसवे' लिए पिण्डदान करना। चाहिये यदि स्वामी बूढा या दुबल हो 
तो उसका सब प्रकार से भरण पोषण करना चाहिए । किसी कआपत्ति म भी 
शूद्ध को अपने स्वामी का परित्याग नहीं करना चाहिए | यदि स्वामी के घन 
का नाता हो जाय तो छुद्व को अपन कुटुम्व के पालन से बचे हुए घन के द्वारा 
उसका भरण पोपण करना चाहिए ।/*_ सन्तानहीन स्वामी के लिए सेववः 


द--इफ्तेनापि हि शूद्रंणि न कार्यो घन संग्रह । 
जूद्रा हि धनमासाद्य ब्राह्मगानेव बाधते ॥ 


सनुल्तृति--अध्या० १०, श्लो० १२६ 


१०--देयः पिण्डोइ्सपत्पाय भत-यो बृद्धुदुबलों । 
जूद्दण तु स हातयो भर्ता कस्याड्विदापदि | 
अतिरेकेश भत-यो भर्ता द्रव्यपरिक्षये ॥ 


ज्ञास्तिपर्ण -अध्या० ६०, श्लो० ३४ ३६ 


झर२२ ] महाभारत में घर्म 


ही रुतान व समान होता है । इसलिए स्वामी वी धृद्धावस्था म॑ सत्र प्रवार 
से सेवक को ही सहायता वरनी चाहिए। युवावस्था मे॑ स्वामी सेवर या 
भरण पोषण करता है इसलिए वृद्धावस्था म सेवक को उसवा भरण-पापण 
आवश्यवता हो तो करना चाहिए, सच्चे सेववः व ययी मुख्य कर्तव्य हैं। 
चारो वर्णों म ब्राह्मणा म बडा वही समझ जाता है जो भान मे संयस 
अधिक ज्ञानी हो, क्षत्रिया मं वही सबसे महान्‌ समभा जाता है, जो पराक्रम 
में सबसे बीर हो । इसी प्रवार वष्य ओर शूद्रा म उन लक्षणों स बडा हाता 
है यह बताते हुए भीष्म न मुधिष्ठिर स कहा वि वश्या मे वही सवमाय है जा 
घन धाग्य मे बढ़कर हो केवल छुद्रा म ही जमकाल को घ्याने मे रखपर जो 
अवस्था मे बडा हो, उसको पूजनीय माना जाता है ॥”११ शुद्रों मं मान उसी 
वा होता है जो उम्र म॑ सवसे बडा हो, उम्र म सवस बडा पुरुष ही श्लूद्रा 
का मुखिया होता है । सव लोग उसा व बताये हुए आदक्ो पर चलते है और 
सव कामो भ॑ उसकी ही आचा वा पालन करते हैं । 


४-स्वामी द्वारा शूद्रो का भरण पोपण-८ 


द्विजातिया का कत्त य है कि वह अपने सवको के भरण पोषण वा प्रब'ध करें। 
जो सबक अपना सारा समय स्वामी की सेवा म॑ लगा दता है, तो उसका 
पालन भी स्वामी को ही करना चाहिय। छुद्रो को देने योग्य वस्तुओ के 
विषय में बताते हुए भीष्म ने युधिष्टिर से कहा कि फटे पुराने कपड़े जा 
अपन धारण के थोग्य न रहे वे द्विजातियो द्वारा शूद्र को ही दन योग्य है 
क्यांकि धमत वे सत्र वस्तुए शूद्र की ही सम्पत्ति दै। ११ शूद्रो को सेवक 


११--बश्याना धायधनवाड्टूद्वाणामेव ज"मत ॥ 
पूज्यतायां च ग्ोबिदे हेतू द्वावपि सल्यितो ॥ 
सभापव--अया० ३८, श्लो० १८ 


१२-मअपधार्याणि विशीर्णानि वसनानि द्विजातिमि । 
गुद्रायव अदेयानि तस्य घमघन हि ततु ॥ 


शात्तिपर्ण-- अध्या० ६०, श्लो० ३३३ 


महाभारत में शृद्रर्म [ ३२३ 


बा बाय करने दे लिए नवीन दस्छो वी तो आवश्यकता होती नहीं है । बह 
सेवा वा काय पुराने वल्लो से ही कर सकता था। 

उप्के पास नवीन वल्ला को खरीदने वे लिए घन का भी अभाव 
रहता है, इसलिए स्वामी द्वारा दिए हुए पुराने वस्ता का ही वह उपयोग वरता 
है । बस्रो के अतिरित्त और छोटी छोटी वस्व॒ुएं भी स्वामी को सेवक बे 
लिए दे दनी चाहिए। छोटी वस्तुओ के विषय म॑ बताते हुए, भीष्म ने युधिष्टिर 
से कहा कि ' तीवा वर्णों को शुद्ध का भरण पोषण अवन्य करना चाहिए, 
क्योकि उसको भरण पोषण करन योग्य कहा गया है। अपनी सेवा में रहने वाल 
शुद्र को उपभाग में लाये हुए छाते, पयडी, अनुलेपन जूते, और पसे देने 
चाहिए ।”*३3 छूद्र को पुरानी वस्तुएं देने वे अतिरिक्त उसवी जाविका का 
भी प्रव॒भ दविजातिया को ही करना जाहिए इस विषय में भीष्म ने युथिष्ठिर 
से कहा कि “द्विजातिया में से जिस कसी की सेवा करने बे लिए कोई शूद्द 
जावे उसीको उसकी जीविका वर व्यवस्था करनी चाहिए, ऐसा धमन पुस्पो 
का कथन है । १४ जो सेवक सकी सेवा करेगा, वह अपने परिवार वे 
पालन के लिए भी उठी रा धन एवं वस्‍्तुओ की आशा करेगा। समभ्तार 
लोग शूद्रो के भरण पोषण वा सम्पूर्ण प्रवध स्वग ही बरत हैं, जा नहीं कर 
पाते है उहे भा दूसरा के कहने पर करना ही पडता है। सेवर की जीविका 
का प्रवाध करना स्वामी का सहज कर्त्तय है। 





१३--अवश्य भरणीयो हि वर्णाना शद्ध उच्यले ॥ 
छत्र वेशनमोशीरसुपानद्‌ व्यजनानि च ॥( 
पततयामानि देयानि शूद्वाय परिचारिणे । 


जा तपव--अध्या० ६०, श्लो० ३२३ 


१४--थ च कश्निद्‌ द्विजातीना शूद्र शुभ पुराग्रजेतु 
कल्प्या तेन तु ते प्राहुदू वि घमविंदों जना ॥ 


इगतिपब--अध्या० ६०, श्लो० ३४६ 


शेश४ड |] महाभारत म धर्म 
भ--राजा की आज्ञा से धामिक काय शूद्रो का अधिकार-- 


शूद्रो मे भी कई तरह वे लोग होते हैं । बहुत से घुद्ध वाम तो सेवव 
का करते हैं दिःतु उनके आचरण श्रेष्ठ पुरा जस होत हैं। वे सटाचार स 
रहते हैं और नियम से स्नान आदि वरवः ईश्वर वा ध्यान करते हैं, वे 'रद्र 
होकर भी उच्च धृत्ति के लोग सममे जाते हैं। शूद्रा म ऐस लोग वहुत कम 
होते है । कितु जो भी होते हैं उनके आचार का दसकर राजा यह घामिय 
काय करने वी अनुमति दे देता है। भीष्म ते युधिष्टिर से कहा कि. धर्मात्मा 
शूद्र राजा की आज्ञा लेकर अपनी इच्छा क अनुसार वोई धामिक' इत्य कर 
सकता है।”' १० शूद्रो के लिए प्राचीन काल मे केवल वंदा का पढ़ना ही 
वजित था, वाकी सम्पूरा धामिक ग्रथ वह पढ सकता था तथा धामिक' काय 
कर सकता है। भीष्म ने युधिष्िर से कहा वि य्ूद्ध वा अपना कोई धन 
नही होता है । उसके सारे धन पर उसके स्वामी का ही अधिकार होता है । 
बन का अनुशान ताना वर्णों तथा शुद्ध के लिए भी आवश्यक बताया गया है । 
शुद्ध के यज्ञ मे स्वाहाकार, वेपटकार तथा वदिक मत्रो का प्रयोग नहीं होता 
है। १९ शूद्धा दो अपना बच वदिक मजो रहित करमा पडता था। वदिक 
भात्रो को छोड़कर अय साधना का वणन करते हुए भीष्म मे थ्रुधिष्टिर से 
कहा कि 'शूद्र स्वय बिक ब्रता की दीक्षा न लेकर पाक्यज्ञों ( बलि वश्वदेव 
आदि ) द्वारा यजन कर। पाक यज्ञ वी दक्षिणा पूणपरातमथी बतायी गई 


१५--राज्ञा था समनुस्ञात काम कुर्वीत धामिक 
तस्य वृरत्ति प्रवक्ष्यामि यच्च तस्योपजीवनम्‌ ॥ 
चात्तिपर्म--अध्याय ६०, श्लोक ३६ 


१६--न हि स्वम॒स्ति छुद्धस्य भत्त हायघनो हि. स | 
उत्तस्त्रयाणां वर्णाना यज्ञस्तस्थ च॑ भारत । 
स्वाहाकारवषटकारों मत्र झ्द्रे न दिद्यते ॥ 


च्ातिपर्म-अध्याय ६०, श्लोक ३७ 


महाभारत म॑ शूद्रधम [ ३२५ 


है ।/१७ पूण॒पात का परिमाण इस प्रकार है--आढ मुट्ठी अन को 'क्जित' 
कहते है आठ किच्चित का एक 'पुप्कल' होता है और चार पुप्कल का एक 
पूरापात' होता है। इस प्रकार दो सौ छप्पन मुट्ठी का एक पूरापात्र होता 
है | बसे थ्ुद्र को यज्ञ करते वी आवश्यकता नही है क्योकि तीनो वर्णों के 
यज्ञ करने से जो पुष्य उह मिलता है, उसम उनके सेवकों का भी हिस्सा 
होता है। यत् में पुण्य का वणन करते हुए भीष्म ने युधिष्टिर से कहा कि 
ब्राह्मण आदि तीना वर्णो का जो यत्र है, वह सव सेवाकाय करने के कारण 
शुद्र का भी है ही ( उसे भी उसका फ्ल मिलता हो है, अत उसे पृथक यत्त 
करने की आवश्यकता नही है )। सम्पूरा यन्रो मे पहले श्रद्धाहप यच का ही 
विधान है ।”१९ श्रद्धा यज्ञ करन वालो को पवित्र करती है। सभी वर्णों 
के लोग अपने-अपने कम द्वारा एक' दूसरे के यत्रो मे सहायव' होते ह। सभी 
वर्णों को ब्राह्मणा वी सताव ही माना जाता है। सभी वर्णों की भातिं 
सदाचारी 'ूद्र भी सयास को छोडकर शेष सभी आश्रमा वा पाततव कर 
सकता है। इस विषय म॑ बताते हुए भीष्म ने युधिष्टिर से कहा कि “जो शूद्र 
तीना वर्णों वी सेवा करके कताथ हो गया है जिसके पुत्र है शौच और सदा 
चार की दृष्टि से जिसमे जय त्रवर्णिकों वी अपेक्षा बहुत कम अतर रह गया 
है अथवा जौ ममुप्रोक्त दस घर्मों के पालन में तत्पर रहा है, वह शूद्र यदि 
राजा की अनुमति शप्त कर ले तो उसके लिए स-यास को छोडकर शप सभी 
आश्रम विहित हैं। *५ सदाचार से रहने वाले शूद्ध म और उच्च वर्णो म॒ जब 


१७- तस्माच्छुद पाक्ष्यर पजेताश्नतवान्‌ स्थयम्‌ । 
पुूणापानमयीमाहु पाक्यज्ञस्थ दक्षिणास्‌ ॥ 
झान्तिर्प-अध्याय ६०, श्लोक ३८ 
१८- गतो हि सर्मवर्खाना यज्ञस्तस्थव भारत 
अप्र॑ सर्वेषु यज्ञेपु श्रद्धायज्ञो विधोयते ॥| 
शात्तिपर्ध-अध्याय ६०, श्लोक ४० 


१६-शुक्रु पाकृतकायस्य झृतसतानक्प्ण । 

अभ्यनुज्ञातराजस्य शूद्स्य जगतोपते । 

अल्पा-तरगतस्यापि दशघमगतस्य या ॥ 
आश्रप्ता विहिता सर्वे दजयित्दा मिराशियसु ॥ 
आत्तिपर्स-अध्याय ६३ श्लोक पर १३ 
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कोद अर प्रतीत नही होता, तब राजा को आज्ञा से तीनो आश्रमा म उसका 
प्रवेश भी उचित ही है । जिस टद्र ने मनु द्वारा बताये हुए दस धर्मों का ग्रहण 
कर लिया है उसके लिए सब काय करन की अनुमति मिल जाती है । वे दस 
धम ये है--धृति क्षमा मन का निग्नरह, चारी का त्याग, बाहर-भीतर की 
पविनता, इद्विय निम्नह सात्त्विक बुद्धि, सात्तिविक ज्ञान, सत्य भाषण और क़ोध 
का अभाव | उपरोक्त दस धर्मों के पालन करने वाला शुद्ध षूद्ध नही रहता 

उसम उद्चवर्णों जसी पवित्रता एवं बुद्धिमत्ता श्रकट हो जाती है। उसके इन 
आचार! के कारण ही राजा उसे सब वर्षों की भाति भिक्षा का भी अधिकारी 
बना देता है। भीष्म ने युधिष्ठिर से कहा कि पूर्वोक्त धर्मों का आचरण करने 
वाले शूद्र के लिए तथा वहय ओर क्षत्रिय के लिए भी भिक्षा मागकर निर्वाह 
करने का विधान है ।/* आश्रम चार होते हैं, उनमे सयास को छोडकर 
तीना आश्रमा का उपभोग सदाचारी शुद्र कर सकता है। प्रथम ब्रह्मचय 

आश्रम मैं तथा तृतीय वानप्रस्थ आश्रम मे सबको भिक्षा ग्रहण करके अपना 
जीवन यापन करना पडता है । यहाँ भिक्षा भाग वर निर्वाह करने का आशय 
यही है कि जन गूद्र वानप्रस्थ आश्रम म प्रधेश करेगा तब उत्ते भोजन की 

आवश्यकता होगी यह भिक्षा उसी समय बह मागगा और इसी स अपना 

वानप्रस्थाश्रम सफ्ल करेगा । सदाचारी शूद्र इन पुण्य कर्मों के प्रभाव से 

अपना जीवन मुधार लेता है औौर परलोक मे जाकर सुख प्राप्त करता है। 


शूद्रो को जिन क््मों स स्वय की प्राप्ति हाती है उनके विषय मे 
श्री भगवान्‌ न युधिष्टिर से इस प्रकार कहा कि दृद्गा मे से जो सदा तीनों 
बर्णों की संवा करता और विशेषत ब्राह्मणा की सेवा मं दास को भाति खड़ा 
रहता है जा विना मांग्रे ही दान दता है सत्थ और शोच का पालन करता 
है गुर और देवताआ की पूजा म प्रेम रखता है परद्छी के ससग से दूर रहता 
है. दूसरा को कष्ट न पटुचा कर अपने कुटुम्व का पालन पोषण करता है और 


२३०--भध्ष्यचर्या तत प्राहुस्तस्य तत॒मचारिण १ 
तथा वव्यस्य राजेद राजपुशत्रस्य चवहि ! 
जगीतपद -अध्याय ६३, श्लोर १४ 


महाभारत म शृद्रघम [. रेर७ 


सव जीवा को जभयदान वर दता है उस शूद्र को भी स्वग की प्राप्ति 
होती है ।/** 


महाभारत मे णुद्धा को गौरव दने वाले वचन भी मिलते है। सामाय 
रूप स मलिनता के कारण शुद्रों को होन माना जाता हैं। प्राचीन काल में 
अनक जातिया मलिनता से रहती थी । विवशवता से वे उच्च वर्णो के सेवक वन 
गये । इस प्रकार ध्रूद्र वण की रचता हुई। उच्च वर्णो की सेवा ही उनका 
मुरय धम है। वेदा के अध्ययन का अधिवार उनको नही है। ब्राह्मणा ने यह 
प्रतिबध बंदा की शुद्धता की रक्षा वें लिय क्या | किल्तु वटा का अध्ययन 
अय् कार्यो मे लगे लोगो के लिये कठिन भी है। ब्राह्मण वेदा के आययन मे 
ही जीवन लगात थे | क्षत्रियो और वष्यों का वेदाध्ययन का अधिकार था 
किलतु वे भी उसका निर्वाह नही कर सके | वेद के अतिरिक्त अय शाक्षा म 
तथा धामिक कर्मों मं शुद्रो का भी अधिकार है । ये घामिक कम शूद्र का भी 
पत्रित बनाते हैं । कर्मो वी पविश्नता से शुद्ध भी पविन हो जाता है तथा वह 
श्राह्मण थे! समान ददनीय दन जाता है 7 * ब्रह्माजी वा यह बचन शाद्रो वे 
प्रति अयाय का एक बडा समाधान है। जो शूद्र शुभ कम करता है वह 
द्िजातियो स भी श्रेष्ठ है ।१३ द्विजत्व वा कारण वृत्ति ही है। शुभ वृत्ति 





२१--भ्रयणाणामपि वर्णानां शुभ घानिरत सदा। 
घिशेषतस्तु विप्राणा दासवद्‌ यरतु तिष्ठति ॥ 
अयाचितप्रगाता च सत्यशोचसर्मा वत ६ 
गुरुदेवाचनरत परदारविवजित ॥ 
परपीडामकृत्वव भत्यवग बिभति ये ६ 
आूद्योधपि स्व॒गमाप्नोति जीवानामभयप्रद ॥ 
आश्वमेधिक पव -अध्याय &२ श्लोक ४३ सेआगे 

२२--क्ममि शुचिसिर्देदि शुद्धात्पः विशितेरद्रिय ॥ 
शूद्रीष पि द्विजवतु से-य इतति ब्रह्मात्रवीतु स्वयमृ ॥ 

अनुशासनपव -अध्याय १४१, श्लोक ४८ 


२३-स्वभाव फम च शुभ यत्र शूद्रेंईपि तिष्ठति । 
विशिष्ट स दिजातेव विज्ञय इति मे मति 
अनुचासतत पव--्अध्याय १४१, श्लोक डद्ध 
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वाला शाद्र भी ब्राह्मणत्व को प्राप्त करता है ।*४ इन समाधानां से विदित 
होता है घूद्रो की हीनता शास्वकारों वा आग्रह नही थी वरव्‌ वह तत्वालीन 
समाज वी स्थिति से पदा हुई थी । इन समाधानो के सकेत से शूद्व वी स्थिति 
को सुधारा जा सकता है । 


२४--शारणानि दिजत्वस्य वृत्तमेव तु कारणमु। 
वृत्त स्थितस्तु झूटोपि ब्राह्मणत्य नियच्छति ॥ 
अनुधासन पर्स-अध्याय १४१, 
श्लोक-५०, ५१ 


अध्याय-१३ 


महामारत में आश्रम-धर्म 
१--आभश्रम व्यवस्था का महत्व -- 


भारतीय धारणा के अनुसार काल फो जीवन का मम माना गया है। 
बगल ही जीवन और वाल ही मृत्यु है। श्वेताश्वतर उपनिषद के आरम्भ मं 
प्राचीन ऋषि जीवन के तत्त्व के सम्बंध मे विचार करते हैं तो उहान काल 
का ही जीवन के तत्त्वी म॑ प्रथम स्थान दिया है । काल वो समय भी कहत 
है, जो सम्यक्‌ ( सम ) रुप से व्यतीत होता है ( या ) उसे समय बहने है। 
समय ही जीवन है और उसवा भले प्रकार बीतना ही जावन वी साथक्ता 
है । काल के अनुमार ही जीवन का विकास होता है इसे आयु बहने है । 
जीवन वी कालग्रत अवस्था अथवा आयु के अनुसार ही जीवन के व्यतीत होते 
पर जीवन सफ्ल होता है। भम्पूण जीवन को एक रूप मानना जीवन और 
काल की गति वा तिरस्कार करना है । बाल वी गति वे इस तिरस्वार से 
जीवन का सौदय और आनद भी नष्ट हो जाता है। जीवन का सौदय 
जीवन वी विविधता म सुरक्षित रहता है। काल की गति ओर विकास बे' 
मानन पर जीवन मे अधिक स्वाभाविकता आ जाती है दूसरी ओर जीवन 
का सौदय जौर आनाद भी बट जाता है। जीवन की यही स्वाभाविकता 
और जीवन का यही सौदय आश्रम यवस्था का रहस्य है । 


जोबन की एक्स्पता मे आयु वी अनुकूवता और विविधता क॑ सौल्य 
का सा नवेश करने के लिए ही भारतीय धम शाख्रा में मनुप्य क जीवन को 
चार भागों म॑ विभाजित क्या हे । ये चार भाग जीवन "आश्रम कहलाते 
है। इन आश्रमा को ब्रह्मचयय गृहस्थ वानप्रस्थ और सास कहते है। आश्रम की 
ब्युत्तत्ति श्रमाँ से होती है। श्रम! जीवन का उद्योग है वही जीवन वा 
घम और क्तथ्य भी बन जाता है। जोवन क॑ विविध आश्रमा के घम और 
पताय जीवन को सु दर और सफ्ल बनाते हैं। मानव की पूण आयु को 
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सौ वप सानकर प्रत्यत् आश्रम के लिए पद्चोत्त वष वा समय निर्मारित विया 
गया है। ब्रह्मचर्याश्मय जीवन वा प्रयम आश्रम है। यह जीवन के निर्माण 
और विद्याष्ययन वा समय है। यह स्वास्थ्य और चरित्र व॑ बनाने वा समय 
है। इनवी समृद्धि से ही जीवन सफ्ल होता है। गृहरथ आश्रम मे जीवन वे 
सुखो के उपभोग तथा धामिक व सामाजिव क्तव्या क॑ पालन के लिए अवसर 
मिलता है। वानप्रस्थाथ्रम वा उद्द श्य नागरिक जीवन वा स्थाग कर वनवास 
वरना तथा साधना और विद्यादान म जीवन विताना हैं॥ सनन्‍्यास जीवन वे 
समस्त बधनो से मुक्त होवर विश्व वा भ्रमण तथा मृत्यु क भय से रहित 
जीवन का स्वच्छद विहार है। 


जांवन के विभाजन में जीवन के वई महत्त्वपूण सिद्ात निहित हैं। 
इनमे सबसे पहला सिद्धांत जीवन वी “अनेक्रुपता है। अनेवरुपता म हा 
जीवन का सौदय और आनद है ॥ आश्रम-व्यवस्था मं बई प्रवार से जीवन 
मे अनेक्झूपता का समावेश किया गया है। प्रत्यका आश्रम मे जीवनया 
पन का क्षेत्र और स्थान भिन्न होता है। ब्रह्मचय आश्रम मे अपना गृहत्याग 
करगुरु वे आश्रम म॑ विद्याध्ययन बरना होता है। गृहस्थाश्रम म॑ नागरिक 
जीवन क सवसुख्त और उसवी सुविधायें प्राप्त होती है। वानप्रस्थ-आश्रम का 
बनवास नागरिक जीवन से ऊबे हुए मन को एक नया वातावरण और 
जीवन को नई दिशा देता है । सययास का स्वच्छुद विहार अपनी स्वताञ्ता 
और नवीनता म॑ अलौकिक है। जीवन के स्थान और क्षेत्र वे अतिरिक्त इन 
चारो आश्रमों मे रहन सहन भोजन, वस्र॒ जीविवा कर्तव्य आदि वी हृष्टि स 
भी भिन्नता होती है, जो प्रत्येक आश्रम म जीवन को एक नबीनता का सौ दय 
प्रदान करती है । 


आश्रम -यवस्था मे अ तनिहित जीवन का दूसरा सिद्धांत जीवन की 
पूराता है। विभिन्न आश्रमो म विभिन कक्‍्तयो के पालन से मनुष्य जीवन 
पूण होता है। आश्रम वी इस चतुरम -यवस्था म जीवन क सभी प्रमुख और 
महत्वपुरण लक्ष्यों का समावेश है। स्वास्थ्य चरित्र विद्या और शक्ति की 
साधना ब्रह्मचय-आश्रम म॑ जीवन वी सुहृद भूमिका बनाती है । ग्रहस्थ आश्रम 
मे जीवन के लौकिक सुख तथा सामाजिक और धामिक क्तय॒प्रूरा होत है । 
बानप्रस्थ औौर सयास म जीवन के वे आध्यात्मिक लक्ष्य पूरे होते है जिनकी 
कल्पना भी आय समाजों मे नहीं की जा सकी । सथात्ष की स्ववातता 
जावन की पूण॒ता की ही प्रतीक है। जीवन के सभी मुस्य लट्ष्या के समावेश 
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के कारण क्षाश्षम-न्यवस्था परिपूण जोदन का एक उत्तम आदश है। अनेक- 
रूपता के सौदय और जीवन क॑ प्रमुख लक्ष्या के गौरव से युक्त आश्रम-व्यवस्था 
कोई अव्यावहारिव' आदश नही है । यद्यपि उत्तरकाल म भारतीय समाज में 
इसका व्यापक व्यवहार नही रहा है फिर भी प्राचीन काल मे सभी आश्रमो 
का पर्यात्त व्यवहार होता था । राजाओ के भी वानप्रस्थ गृहण करने क॑ उदा 

हण्ण पिलते हैं। द्रक्चचारिया तथा वानप्रस्था के कितने ही आश्रम प्रादीद 
चनो मे थे। धम और ददन की परम्परा में तथा उससे पथक-मात सायसी 
स्वच्छद आध्यात्मिक जीवन म॑ लीत रहे ॥ उत्तरकाल म और वतमान काल 
में भी अधिक सख्या मे ब्रह्मचारी वानप्रस्थ और सन्यासी मिलते है । तात्पय 
यह है कि आश्रमा का आदश “यवहार के योग्य हैं और आज तक भारतीय 
जीवन में उसका व्यवहार हो रहा है । 


आश्रम-व्यवस्था वी इसे व्यावहारिकता का मूल खोत भारतीय पर 
म्परा वी प्रद॒ल प्रेरणा है, जो भारतीय सामाजिक जीवन वो उत्तप्त लक्ष्या 
पी ओर सचालित करती रहो है । किन्तु इसके साथ-साथ इसका एक प्रमुख 
कारण आश्रम-व्यवस्था में अन्तरनिहित सिद्धान्ता की प्राकृतिक और सास्हतिक 
सत्यता है । आश्रम-व्यवस्था वा आधार केवल अध्यात्म नही है। इसमे अध्यात्म 
के आदझशय प्रकृति की हृढ भूमि पर प्रतिश्ति हुय॑ हैं। समय, स्वास्थ्य और बल 
क प्राइतिव रुत्यों यो इस व्यवस्था मे जाघार माना गया है। भ्रह्मचय-आश्रण 
वा उद्ृंध्य जीवन से वराग्य नही वरव्‌ स्वास्थ्य चरित्र और विद्या की 
साधना के द्वारा जोवन को ही पूछत सफल ओर आनादमय बनाना है। 
जीवन के इस आरम्मिक निर्माण में कालक्म के प्राइतिक सत्य को अत्यत 
महत्त्व दिया गया है । मानवीय जीवन वाल क्या हा एक क़म है। समय का 
यह क्रम एक लसगिक गति है ६ हम इसम विसी प्रकार वा हस्ततेष नहीं कर 
सकते हैं। भाहृतिक दृष्टि से समय के सभी क्षण समान हैं। कितु उनके 
पुवापर क्षम की दृष्टि से पूवतर क्षणा का उत्तर क्षणों वी अपेक्षा इसलिए 
अधिक महत्व है कि प्रत्येक पूवतर क्षण उत्तर क्षण की भूमिका बनता है और 
उसको अधिव मूल्यवान बनाने की सम्भावना रखता है। ब्रह्मचर्याश्रम मे ह्टी 
नही, गृहस्थ और वानप्रस्थ मे भी पूवकाल के महत्व का ध्यात रखा गया है 
आयु क॑ विकास की हृष्टि से भ्रत्यक आश्रम म॑ अनुकूत धर्मों वा विधान क्या 
गया गया है । इसके अतिरिक्त प्रत्येक पुष आश्रम के घम अय आश्रमा को 
उत्तरोत्तर अधिक सफ्त बनात हैं। ब्रह्मचयाश्रम को तप और साधनामयी 
भूमिका ता सभी आाश्रमो वी सफ्लता की नीच है । 
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अनेक्रुपता नवीनता, परिवतन, वालद्म वी उपयुक्तता आहि 
अनेक दृष्टियो से जाश्रमा वी ययवस्था मजुष्य व व्यत्तितत और सामाजिक 
जीवन वी अत्यत साथुत्रित और सामजस्यप्रुण योजाा है। तप और त्याग 
की प्रघानता हाते हुए भी प्राइतितर जीवन व रातोप वे लिए इसम समुचित 
स्थान है। एवं प्रवार से ब्रह्मगय वा यह तप और त्याग ही प्राशतिकः जावन 
को भी अधित शुदर एप सफ़्ल और अधिवा आनाटमय बनाता है। प्राशइतित' 
जीवन म ता मनुष्य वी स्वाभाविक रचि होती है। सामाजिक जावन बौद्धिक 
विकास, नतिक जिश्ला और आध्यात्मिर साधता को महत्व देना और इन 
सबवे लिए समुचित आयोजन करना आश्रम व्ययस्था वी एक महत्वपूणा 
उपयोगिता है। ब्रह्मचय वानप्रस्थ और सास के त्यागमय जीवन स समाज 
के नागरिक और प्राह्ृतिक जीवन वे अनक' सघप कम हो सकते हैं. जाक 
विषमताय दूर हो सकती है ओर इसके फलस्वरूप उसमे अधिक सन्तुलन रह 
सकता है । 


मनुष्य 4 जीवन की पूणता और इताथता की दृष्टि से आश्रम्ा के 
क्रम का विकास सगीत की रागिनी के समान विविधता पूणा तथा “यवस्थित 
है। गृहस्थाश्रम म ब्रह्मणय की साधना क वाद लोक्कि जीवन के सफल होने 
पर वानश्रस्थ और सयास का उत्तरोत्तर वत्ता हुआ अध्यात्म प्राइविक दृष्टि 
स हासमुखी जीवन की एक आनदमय परिणति की ओर ल जाता है। 
सायास की परूण आध्यात्मिक स्वत जता भ मानो मनुप्य का मत्य जीवन जम 
रता का अधिकारी बन जाता है। सयास की इताथता और उसके जभय मे 
मनुष्य मृत्यु जय बनकर विश्व में विहार करता है। काल के क्षम से जीवन 
का मृत्यु में विलय होना उसी प्रकार मनौहारी बन जाता है जिस प्रकार एक 
मधुर राग्रिनी अपने अवसान मे अन्तरिक्ष मं विलीन हा जाती है। एसे सुदर 
जीवन की कापना धमझास्रा वी एक महत्त्वपूणा दन है। इस “्यवस्था का 
बाह्य रुप तो युग के अनुसार बनाया जा सकता है कु इसका आ तरिक 
अभिप्राय सुदर और सफ्ल जीवन का झाइवत सत्य है| 


२-हब्रह्मचय-आश्रम के वम- 


ब्रह्मचय आश्रम जीवन का प्रथम पव है। इस हम जीवन के प्रासाद 
का नीव कह सकते हैं। समस्त जीवन इसी पर निभर है। यह जीवन वा 
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विकास वाल है। इसम हो मनुष्य के शारीरिक अवयवा और मानसिक शक्तियो 
का पूणा विकास होता है । इस विकास की गतिविधि पर हो हमारे जीवन वा 
स्वरुप और उसकी साथकता निभर है। सचेतव और सयत्न निर्माण को 
भूमिका पर आश्रित ही जीवन का प्रासाद स्थायी और उपयोगी हो सकता 
है | ब्रह्मणय की साधना हारा उपाजित स्वास्थ्य गाक्ति औलौर सदाचार पर 
प्रतिष्ठित यौवन ही सफ्ल और साथव' होता है। इसीलिए ब्रह्चचय को गृहस्थ 
का द्वार हो नही वरनु उसकी कृताथता की भुसिका माना भया है। कगार 
काज से मनुष्य के जीवन मे शक्ति के निर्वाघ स्रोत फूट पड़ते हैं। इस समय 
मनुष्य की उमडती हुई शक्ति के विश्द्धल होने की यहुत सम्भावना रहती है। 
इसलिए यौवन पी सफ्तता के लिए इस चक्ति बे खोत का सयम आवश्यवा 
है। साधारणत ब्रह्मबचय का अथ काम का निरोध ही समभा जाता है। 
कस्तुत क्रह्मचारी का गुस्सेवा पूवेकः विद्योपाजन शील सदाचार आदि के 
द्वारा चरित्र वा तिमाण, वद तथा शास्त्रों वा अनुशीलन आदि ब्रह्मचय-आश्रम 
क॑ मुस्य कर्त्तय है । 


प्राचीत काल मे ब्रह्मचारी की वपभूषा सावारणजना से भिन्न हाती 
थो। उस वषभूषा सचे सवक्ो ब्रह्मचारी प्रतीत होते थे और सब गृहस्य 
उनका आदर करत थ॑ तथा भिक्षा देत थे। ब्रह्मचारी मूंज की मंखला धारण 
करता था, जठा धारण करता था यत्रोपवीत धारण करता था, 
प्रत्तिदिन स्ताव करता था, वंद के स्वाध्याय म॑ लीन रहता था तथा लोभहीन 
हाकर नियमा का पालन करता था। पलास का दण्ड धारण करता था तथा 
गरए रग के वस्त्र या मृगचम पहनता था। दोना सभय अग्ति मे यत्त करता 
था जिससे उम्रका मन प्रसत और वात रहता था। दिनम गाव म 
जाकर मिक्षा भाँगता था ओर जो कुछ मिलता था वह भ्रुर बे समक्ष सव रख 
दना था। उसमे से जो कुछ गुरुजी उसे खान को दत॑ थे उसे हा वह ग्रहण 
करता था। ब्रह्मचारी वी प्राचीन वषभूषपा का वणन करते हुए ब्रह्माजी ने 
भहपिया से इस प्रकार कहा कि “ब्रह्मचारी मूंज वी सघला पहने जटा 
धारण करे, प्रति दिन स्नान करे, य्तोपवीत पहने, वेद के स्वा"्याय म लगा 
रह तथा लोभहीन होकर नियमपूवव ब्रत का पालन करे। * ब्रह्मचारी 


१-मैेखलो च भवेग्मौली जटी निश्योदकस्तया ॥ 
यज्ञोपत्ीती स्वाध्यायी अनुब्धो नियतद्रत ॥ 
आश्वमधिव् पव -अध्याय ४६ लोक ६ 


श्श्४ड ] महाभारत मे धम 


के धम बताते हुए महेशवर ने उम्रा से कहा कि “ ब्रह्मचारी के लिए भक्षाचया 
परम धम है। नित्य यज्ञोपवीत धारण किय रहना, धम का रहस्य सुनना 
बंदोक्त ब्रत का पालन करना, होम और गुरसेवा करता--यह ब्रह्मचय आधरम 
वा धम है ॥ /* ब्रह्मचारी के लिए भिक्षा मागना तथा गुरु सेवा करना सब 
धर्मों में भ्रधान धम है! गुरु की भक्ति करना तथा सेवा करवा ब्रह्मचारी का 
प्रमुख घम है । गुर की भक्ति का प्रसाद भी ब्रह्मचारियों को विद्या के रूप में 
मिलता था । गुरु अपने शिष्या को पुत्रों के समान प्रेम करत थे तथा उनको 
भान सिखाने म बडा परिश्रम करते थे । भरुरु के प्रेम से ब्रह्मचारी इतन वर्षा 
तक कठोर परिश्रम करके अपना जीवन सफल और उनतिपूण बनात थे। 
गुरु की सेवा स विध्ार्थी विनय सीखत थे । विनय से नम्नता आतो थी और 
नम्नरता स॑ उनकी बुद्धि का विकास होता था । बुद्धि के विकास से झाल्रो का 
भान सहज ही प्राप्त हो जाता था। शाज्रो के चान से ब्रह्मचारी अपन जीवन 
में अनेक नये राख्नों और सिद्धातो का लेखन करता था ओर विद्वाना की श्र णी 
में गिना जाता था। 


विद्योपाजन ब्रह्मचय का मुख्य लक्ष्य है। विद्या मनुष्य वी चंतना का 
विकास है । विद्या की धारा स्वास्थ्य और चरिन के दा किनारा के बीच 
बहती है । विद्या मनुष्य वी मानसिक उन्नति है | पशुओं की तुलना मे॑ विद्या 
ही मानव बी विशेषता है । मनुष्य का आरम्भिक जीवन विद्योपाजन का ही 
समय है कक्‍्योत्रि यही उसके मानसिक विकास का भी समय है । थगे चलकर 
भी मनुष्य शान का सचय कर सकता है विलुवुद्धि का वित्रास और सामाय 
मानसिक सस्‍्कारो वा निमाण ब्रह्मचयावस्या म ही हो सकता है। इसलिए 
अह्यचर्याश्रम म॒ विद्या को महत्त्व दना एक प्राचीन परम्परा होने वे साथ-साथ 
सनातन सत्य भी है । 





२३--भक्षाचर्पा परोधर्मो निययमोपवीतिता 7 
रहस्पभ्वण धर्मों वेदब्रतनिषेषशध्‌ । 
मप्निशाप तथा धर्मो घुदकायप्रसाथनयु 


अनुधासतरबइ--अप्याय १४१, ३१५१-३५ 


महाभारत में आश्रमघम [. ३३४ 


प्राचोन शिश्ा के अनुसार ब्रह्मचारी की शिक्षा क चार चरण बताये 
जये हैं-- * 


पहला चरण- प्रह्मचारो शिष्य को चाहिए कि बह नित्य गुरु का 
भ्रणाम कर बाहर भीतर से पवित्र हो प्रमाद छोडकर स्वराष्याय मे मन लगाये, 
अभिमान न करे मन म क्रांघ को स्थान न द । जो शिष्य की बृत्ति के क्रम 
से ही जीवन निर्वाह करता हुआ पवित्र हो विद्या भ्राप्त करता है. उसका यह 
नियम भो म्रह्मचयत्रत का पहला ही पाद कहलाता है । 


दूसरा चरण-च्रह्मचारी अपने प्राण और घत लगाकर भी मन, वाणी 
सथा कम से आचाय का प्रिय करे, गुरु के प्रति शिष्य का जसा श्रद्धा और 
सम्मानपूरा व्यवहार कर वसा ही गु् वी पत्नी और गुर के पुत्र के साथ भी 
व्यवह्यर करे । यह ब्रह्मचय कय द्वितीय पाद कहलाता है। 


तृत्तीय पाद- आचाय ने जो अपना उपकार किया उसे ध्यान मे 
रखकर तथा उससे जो प्रयोजन सिद्ध हुआ, उसवा भी ध्यान या विचार करके 
भन ही मन प्रसन्न होकर शिष्य आचाय के प्रति जो ऐसा भाव रखता है कि 
इहोने मुझे बड़ी उन्नत अवस्था से पहुंचा दिया है--यह ब्रह्मयय का तीसरा 
पाद है । 


चोथा पाद- आचाय के उपकार का बदला चुकाये बिना अर्थात्‌ 
गुरु दक्षिणा आदि के हारा उाह सतुष्ट क्ये बिना विद्वान विष्य वर्ठाँ से अयत्र 
न जाये । दक्षिणा देत समय कमी सन में ऐसा विचार न लाये वि' मैं. गुरु कय 


उपवार कर रहा हू तथा मुंह से भी कभी ऐसी बात न निकाले । यह प्रह्म 
चय का घोथा चरण है। 


भाचीन धम चास्रो म॑ ब्रह्मचय क पालन से ईन्‍वर वी प्राप्ति का भी 
चशान मिलता है । घृनराष्ट्र के पूछन पर सनत्सुजात जी ने बताया कि "जो 
लाग आचाय क आश्रम भ प्रवेश कर अपनी सेवा से उनके अतरगय भक्त हे 





इ--देखिये अगलर अध्याय १४ प्रकरण-४ 
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ब्रह्मयघय वा पाला पर हैं, वे यहीं शास्द्रार हो जो हैं और दर राग ने 
पश्चात्‌ परम योग शप परमारमा यो प्राप्त हा। हैं ।7९ ग्रद्मगय बे पाचन से 
मयुप्य वी आयु बढ़तो है मुस का सज बढ़ाया है, हारीर में शारोरिप शति 
बढती है बुद्धि बइ़ता है तश्मी महावु या पुष्य और ईयर प्रेम का 
प्राप्त वरता है। भगवान ब॑ प्रेप भा प्राप्त मरते रदेग मी प्राप्ति घबरा है । 


३>प्रहस्व धम-- 


गूटस्व-आश्रम जीया या दूपरा पव है। प्रह्मगय का भूमिका पर 
प्रतिश्टित गृहस्य-आंश्रम ही मानवीय जीवन की शतायता या ब्रघुश पाठ है | 
ब्रह्मचयय-आश्रम मे उपाजित टाक्ति या उपयोग और घाव ये ब्यवद्वार या यहा 
अवसर है। विधिपृव्वा विवाह बरवी बांस वा मर्याटि। उपयाग वे द्वारा 
परिवार और रामाज वी प्रतिष्ठा शृटर॒य या सुख्य धम है। इसवा अभिरिस्त 
विद्या वा प्रचार तया शृषि, ब्यवमाय आदि ब्‌ द्वारा आधिव व्यवस्या या 
सरक्षण हीं गृहस्थ वा वम है । भारतीय झास्तरा म गृहस्यथ आश्रम पा अत्यंत 
श्र्ठ तया अय राभी आथ्रमा का उपजोय्य माना गया है। दान आतिश्य 
भिक्षा आदि के द्वारा वह अय तीआ आशथ्रम्मा वा पापण बरता है। ताना 
आश्रमा वो धारण वरन व बारण गृहस्थाश्रम ज्यट् जयवां संस बच्चा है। 


गृहस्थाश्रम व घम मुरयत सामाजिक और सास्हतित हैं। सामाजिय 
घम मनुष्य क व धम हैं जो दूसरा क प्रति उसके वत्तव्य रर मे बताय गय 
हैं । जिनके प्रति गृहस्थ के कुछ कत्त व्य हैं, उनम ससार वे सभा जीव सम्मि 
लित हैं। निकट के जतो के प्रति उसका कक्‍त्तव्य अधिव हो सकता है क्स्वि 
गृहस्थ के उठार सत्कार वा द्वार सबक लिए खुला रहा है। एए ओर 
गहस्थाश्रम एक सीमित रूप मे प्रद्वति वा उपभोग और परिताप है। क्त्तु 





४--आचाय योनिमिह ये प्रविश्य 
मृत्वा गर्भे ब्रह्मचयय चरात । 
इहैव ते चाल्कारा भवात 
प्रहाय देह परम याति योगम ॥॥ 


उद्योगरपा--अध्याय ४४ श्लो० ६ 


महाभारत में आश्रमघम [ ३३७ 


दूसरी ओर वह त्याग और उदारता के द्वारा दुसरो का सत्वार ओर पालन 
भी है। गृहस्थ वे इन कत्त यया को भारतीय परम्परा मे एक सु दर सास्व्- 
विक रूप दिया गया है । इस परम्परा म ये धम जीवन के सुदर पव बन गये 
है । जम से मृत्यु तक मनुष्य के अनंक धामिव' सस्कार इन पर्वों के अवसर 
हैं। पुत जम उपनयन, विवाह, मृत्यु आदि के रूप में जीवन के ये पव 
सौदय और आनद का सच्वार करते हैं। इनका सौंदय जम और विवाह 
के प्राकृतिक धर्मों को सौ गुना सुदर बना देता है 


गृहस्थ में सबसे अधिक सम्बधध स्त्री का होता है। इसलिए पुरुषा का 
स्त्री के प्रति सा उतार भाव रखने चाहिए। म्त्री को आदर टेक्र ही गृहस्थ 
पुरुष गाति और प्रेम पा सकता है । पति पत्वी का स्नेह ओर आदरपुण 
सम्बंध कल्याण का माय है। अत छिया की प्रसतता और उनका आदर 
विशेष रूप से पुस्षा का उत्तरदायित्व है । यद्यपि गृहस्य जीवन की सफलता 
स्त्री के सदुभाव सदाचार श्रम आलि पर भी निभर है। भनु ने कहा है कि 
* जिस कुल में पति पत्नी एक दूसर से सतुष्ट रहने हैं, उस बुल का सत्व 
कल्याण होता है, यह निश्चित है ।”+ 


अत कल्याण चाहन वाले पुरुषा के द्वारा स्लविया सदा पूज्य हैं। उत्सव 
आदि के अवसर पर उतवा विशेष सत्कार करना चाहिये । 


गृहस्थ मनुष्य के लिए शास्त्र में पौच प्रकार के यज्ञ बताय हैं, जो 
पश्चमहायच क॑ नाम स प्रसिद्ध हैं।'मनुस्मृति मे पद्चयज्ञ इस प्रकार बताय है कि 


५-सापुष्टो भायया भर्ता भर्त्ा भार्या तथव च । 
यस्मिनेव कुले नित्य कल्याण तत्र व घबस ३ 


मनुस्तृति--अध्या० ३, श्लो० ६० 


६--भमुस्तृति-अध्याय ३, श्लो० ७० 


दब | महाभारत मे घमम 


अध्यापन प्र्याधण है. हपण पिश्रपण है, होम हबयर हैं फीया भा या 
दना भूतमत है और अतिथि गलार जरा भनुष्यपत्र है। ये पा मद्ायश 
अलौतगिक भौर तौरिय' दोना प्रडार जो गशाओ ने प्रति हमार इर्ठम्य व 
शोतव है। 
पहला महायज्ञ देवयज्ञ- 

इंसबा सम्बंध दवताआ सपा ईश्यर रा है। यटित पम्र में दयता उस 
दिव्य शर्ति व प्रतोत' हैं, जा विश्य था सभासा गरता है। हमारा जीया 
दवताओं वी गृपा पर निर्भर है। आग दवताओ मी प्रा उपासना आर 
वरना प्रस्‍्यव' गृटस्थ पा बल्य है । 
दूसरा महायज्ञ, ऋषियज्ञ-... 

सह ऋषिया व प्रति हमारे पहव्य मा सूचत्र है। यहिर परम्परा 
मे ऋषि मनुष्य जाति वे प्राचौनतम पूर्वज तथा धम और सरखति व विधाया 
हैं। उहांने ही अपनी टिव्य दृष्टि सा तथा अपनी र्यागमयी सापना थे द्वारा 
धार्मिक और सास्टृतिब' जीवन वी सुदर परम्परा वा निर्माण हमारे लिए 
क्या है। इसलिए ये हमारे वदनीय हैं। दवताओं थी सत्ता सनातन है 
इसलिए हम सदा उतको उपासना! कर सकते हैं। कितु अतीत म॑ क्रषिया या 
तो कवल हृपे स्परण हैं| स्मरण भी इृतशता वा मूचक है | फितु स्मरण हा 
पर्याप्त नही । ऋषिया के द्वारा दिये गये चान घम सस्व्ृति आह की पर 
म्परा का पोषित करता उनव प्रति हमारे कर्तव्य वा अधि+ सक्रिय माण है । 
विद्या धम और सस्डृति के प्रचार म॒ योग दवा ऋषि यग का ध्यावह्यारिक 
रूप है। घम और ससस्‍हृति वी परम्परा इसी क द्वारा घुरीत रह 
सकती है। 


तीसरा महायज्ञ, पितृयज्ञ-- 


यह प्रत्येक व्यक्ति और झुदुम्व दे द्वारा अपने विदित पृथजो का तपण 
अथवा पूजन है । हम अपने ज मं और सस्कर के लिए पितरा वे ऋणी है । 
उहाने हमारे माता पिता आलि का पालन क्या है, स्मरण और तपण वे 
द्वाए उनका सजर करना हमारा ( गृहस्था का ) कक्तव्य है। श्राद्ध पितरा 
के प्रति श्रद्धा का ही सूचक है। पितरों का स्मरण और सरकार स्मृत्रि के सूत्र 
को एवं इृंढ अयलम्ब दता है। इस प्रकार पितृयत्त एकः और पितरों की तृप्ति 
का साधम है तथा दूसरी ओर सतति क॑ सास्कृतिक वभव का माग है। 
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चौथा महायशञ, नृयजश्ञ-” 


नुयत्त मानव के प्रति गृहत्य वे सामाय वलतव्य का सूचक हैं। मनुष्यता 
के नाते मनुष्य के प्रति भी हमारा बुछ कर्तव्य हैं। घमय्राझ्रे मे मनुष्य को 
सबसे थे ४ भाना है। धमशासत्र का आदश है कि मनुष्य का निरादर नही 
करना चाहिए । मनुष्य का सत्वार वरना गरृहस्थ कय परम वर्त्तय है। अग्नि 
बुत्र सुदशन ने गृहस्थ को अतिथि सत्कार करना चाहिए, इस विषय में अपनी 
स््री स इस प्रकार कहा कि “जिस गृहस्थ के घर पर आया हुआ अतिथि पूजित 
होकर घाता है, उसके लिए उममे बढकर दूसरा कोई घम नहीं है--ऐसा 
सनीपी पुरण कहते हैं ॥ * गृहस्थ जीवन के पव्‌ और सस्कारा मे भी उक्त 
सोन गन की भांति लुयज्ञ का भी बहुत कुछ समाउठा है॥ अनेक आचारो वे 
रूप म सम्बधीजना का तथा सेवको भादि का सत्कार किया जाता है | नूयतर 
आश्चम व्यवस्था की व्यापक मानवीय भावना का सूचक है । 


पाचर्वा महायज्ञ, भूतयज्ञ- 


मनुष्य को भी भूत बहते हैं, कि तु नृयत्र में फ्लो रूप से मनुष्य व 
ग्रहण होने के कारण भूल का अभप्रिप्राय रेप जीवों से है। इसमे पु, पक्षी 
कीट आदि जीव सम्मिलित हैं। इनका पालन पोषण गृहस्य वा बतव्य तथा 
धरम है। गो-पालन, जीवा को भोजन देना, उन पर दया करना वृक्षों वो जल 
देना मे सब भूतयच के अग हैं । भूतयच्र आथम-व्यवस्था वी महती करुणा का 
भूचक है । 


भृहस्थाश्रम मं पुत वा बडा महत्त्वपूणा स्थान है। विना पुन्र के गृटरय 
जीवन मूना है। पुत्र बिना गृहस्थ वी मुक्ति भा नहीं हाती है। पुंत्र की 
महिमा बताते हुए जरत्काढ से उसके पितरा ने इस प्रकार कहा कि 'तात 
पुत्र वाले मनुष्य इस लोक म जिस उत्तम गति की प्राप्त होने हैं उसे अय 
जोग धंमानुतूल फ्ल दन वाले भलीभाति सचिव किई हुए तप से भी नहीं 





७--अभिवि पूजितो यस्य गृहस्पत्य तु गच्दति । 
नायस्तस्मात्‌ परो धम इति प्रॉहुमनीषिण ॥ 
अनुराप्तन पव --अध्याय २, श्लोक ७० 
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पाते । * पुत्र अपने माता पिता वा विधि पूवक श्राद्ध, तवण आदि कम वरवः 
उनकी आत्मा को "गत ही नही देता वरन्‌ उनको परितर योनि से मुक्ति भा 
करता है। इस प्रवार पुत्र अपन पूवजा को स्वग तक पहुचा) वाली सोढी हे । 
गृहस्थाश्रम म॑ रह? वाला गृहस्थ यदि ब्रतपरायण, घमरील, ग्रुस्सेवत तथा 
अतिथि को निराश ने लौटान वाला पुत्रवान हो तो उसको उत्तम लीक तथा 
उन्तम गति प्राप्त हाती है । 


४-वान प्रस्थ-धम--- 


वानप्रस्थ-आश्रम वा उद्देश्य गृहस्थ जीवन वे कतब्यो को 
पृण्ण करन जीवन को एवं" नया रुप और नयी प्र॑रणा देना है। 
सौक्तिरि और प्राशतिव जीवन की अपनी सीमायें हैं। अत मह 
स्पष्ट है कि इलती उम्र मे जीवन व नवीन विवासा वा टिया आध्यात्मिक' हो 
है। सतती है। यानप्रस्थ जीवन वी इसी मई टिया का निमाण है। आश्रम 
ड्यवस्था में जहाँ एक ओर मनुध्य की सभी आवाक्षाआ को उचित स्थान टिया 
गया है, वे दूसरी ओर जीवन ने नय-तय रुपा मी सम्भावना व पूण महत्व 
प्रश्न बिया गया है । चार आध्रमा म उचित समय पर क्षमण जीवन वा 
हप पूणात बह्लता रहता है ओर इस परिवतन में जीवन का सौ>य विरितर 
मय शपां में सिसता है । सक्तियाा बे साथ साथ जावन भी इसे व्यवस्था मे 
गौटय जा पूर्य सप्षिधान है। आयु के अनुसार ब्रद्मागयय और गृहस्थाश्रमा मे 
परनुष्य वी यरत कुछ आकाशायें पृष्ठ ह जाता हैं। गृटरथा थम मी शत एयता 
बे माय जावत बे नये रुपा बी सोज यानप्ररपाश्मम मे प्र्द हुई है। 
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है। साथ ही समाज दे लिए इन व्यक्तिया के ज्ञान और गुणा से लाभ उठात 
का भी अवसर है । साहित्य और सम्कृति की परम्परा वे पोषण वा वानप्रस्थ 
एक महान मांग है। बानप्रस्थ मे विद्यायिया वी शिक्षा, साहित्य वा निर्माण 
और सस्क्ति का पोषण होता था | वानप्रस्थ मनुष्य को परिवार की सकुचित 
सीमाओ और स्वाथों से उपर उठकर एक विस्तृत सामाजिक क्षेत्र मं साधना 
और सेवा द्वारा जीवन की पूणाता का लाभ उठाने का अवसर है। वानप्रस्थ 
का भूल भाव गृहस्थ जीवन के उपयोग और परितृप्ति के वाद त्यागपृवक प्रेम 
और सेवा को अधिक व्यापक और लोकोपयांगी बनाना है! व्यावहारिक हृष्टि 
से बृद्धो का लोकाधिकार प्राय युवक वी स्वतातता अधिकार भावना और 
उनके आनद में वाधक' हांता है। इसलिए वानप्रस्थ अथवा बनप्रवास वृद्ध 
राजाओं जौर नागरिका का 'राजनीत्तिक और सामाजिक क्षेत्र यो स्वस्प और 
आन दमय रखने म सहायक होता था। इस सतुलित जीवन विधि म मान 
बीय जीवन और सस्कृति की पूणता थी । 
वापप्रस्थ का जीवन ब्रह्मचय के समान ही सरल सात्विक और साथ 

नामय हांता था । एक भ्रकार से य दोना आयम एक दूसरे के पूरव' है। 
चानप्रस्थ गुरआ के आश्रम म हा ब्रह्मचारी विद्या-नध्ययन करते थे। विद्या 
का प्रसार अथवा दात वानप्रस्थ का मुर्य कत-य॑ था। वानप्रस्थ के योग से 
ही प्राचीनक्ाल मे भारतवप म विद्या वो इतनी समृद्धि हुई थी । इसबी ससार 
के किसी भी प्राचीन दशा म॑ तुलना भहां मिलती । विद्या दान और आध्यात्मिक 
साधना ही वानप्रस्थ के मुख्य धम थे | वानप्रस्थ को घर छोडकर वन में आश्रम 
बनाकर रहना पडता था। यदि उसकी स्रो चाहे ता वह उसे भी साथ रख 
सकता था यदि स्री न चाहे त्तो वह उसको अपने पुन्रा को सांप 
कर अकंला ही वन मे रह । वानप्रस्थ बे! धम बताते हुए महेश्वर ने उम्रा से 
कहां कि वानप्रस्थ को सदा वन मे ही रहना, वन मे ही विचरता पनस 
ही ठहरना, वत के ही भाग पर चलना ओर ग्रुरु की भात्ति बनकी ही 
शरण ककर वन में हो जीवत तिर्वाह करना चाहिए। प्रतिदिन अग्निहोत 
ओर पचमहायत्ा का सवन वानप्रस्था का घम है । * वानप्रस्थी को वन मे 
दे-“उननित्य वनचरर्चनस्थर्भनपोचर | 

चन गुरुमिवासाद्य चस्तव्य वनजोविभि ॥ 

तेषा होमक्रियाघम पचयज्ञनिपेवशम ॥ 

भाग च पचयज्ञस्प बेदोत्तस्यानुपालनस ।॥ 

अनुशासनपर्म अध्याय १४२, श्लोक १३ १४ 
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उत्न्न वस्तु वो ही खाना चाहिए । बिना जोती भूमि में उगे अन्न का सेते 
करना चाहिए। वतन का ही अपना ग्रुर मानवार उसीम विचरते रहने 
चाहिए और शात चित्त से अपने नित्य क्‍मों को करना चाहिए। गृहस्य 4 
भाति वानप्रस्थी को भी पचमहायज्ञ करन चाहिए। अतिथि आ जाये? 
उसको बठने को आसन दे, जल दे तथा जो वुछ वय पटाथ पास हो, उप्ती व 
आदर पूवक भोजन के लिए दे | दाडी मूछ रिर के वाल, नख आहठि घार 
करे ईदद्िया को वश म रक्‍्खे, सत्य धम का पालन करे, वैटा का स्वाघ्या 
करे तथा समय पर अग्निहोत्र करे, वानप्रस्थी सदा ब्रत और उपवास मे तत्य 
रह दूसरों पर क्षमा का भाव रखे, पृथिवी पर सोये धम वा चिंतन करत 
रहे । वानप्रस्थी के धम बताते हुए महेश्वर ने उम्रा से कहा कि सा वीरास 
से बठ वेदी या चबतरे पर सोये, सर्दी क मौसम म॑ रात को जल मे बढे ? 
खडा रहे बरसात में खुले मदान मं सोये मीप्म म पचाग्नि का सेय 
करे। ** शीतऋतु मे रात्रि म जल में बठना एक कठोर तप है वषा मं खु 
मदान म॑ सोना वपजिल से भीमना है तथा गर्मी मे चारो ओर अग्नि जलाव 
तथा ऊपर से सूथ की गर्मी म॑ बठे या खठे रहना वानप्रस्थ की घोर तपरः 
का द्योतक है। वानप्रस्थ मुनि का जीवन इतना कठोर ब्रती से पूए होता 

कि अय सब धम उसी मे पूण हो जाते हैं । 


वानप्रस्थी का जीवन कठोर तपस्याओ से पूणा होता हैं। इसलि 
उसका शरीर तपस्या के कारण मास हड्डी तथा रक्त से हीन हो जाता है 
जिसका चरीर कृश और दुबल हो गया है वह वानप्रस्थी मुनिइस लोक १ 
जीतकर परलोक पर भी विजय प्राप्त करता है | जिस वानग्रस्थी मुनि का म 
सदा हात ओर एकाग्र रहता है वह ध्दा धम के ही आचरण में लगा रहर 
है तथा सव इीद्रया को वर म रखता है वही मुनि मोक्ष का अधिकारी होर 
है। अपनी तपस्या से तथा घमपूरा आचरण से वनवासी मुनि अपनी 
मोश करते ही हैं साथ म अपने पृवजो का भी उद्धार करते है । इस विपय 


१०- वीरासनरतनित्य स्थण्डिले शायन तथा। 
जीततोयाम्नियोगश्च चतब्यो धमबुद्धिभि ॥ 
अनुशासनवर्स अध्याय १४२ श्लोक १० 
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अष्ट+' को बताते हुए ययाति ने कहा कि “जो वनवासी मुनि बत से ही अपने 
पचमूतात्मक रारीर का त्याग करता है, वह दस पीढ़ी पूर्व के और दस पीढी 
घाद वे जाति भादया को तथा इवबकोसवे अपने क्ये भी पुण्य लोका में पहुँचा 
देता है।' १ थानप्रस्थ जीवन मुक्ति का शेष बावाओं को तथा जीवन वे झेप 
क्त-या को सभाप्त वरके सन्यास कौ स्वत्तनता का माग प्रटास्त करता है । 
चामप्रस्थ पा जीवन शहस्थ और सयास का दियय सेतु है ! 


४-सस्यास-धम- 


वाभप्रस्थ क वाद चौथा औतम आश्रम सयास है। सयाक्त का अब 
सामाय रूप से त्याग है। वानप्रस्थाथम तब जीवन के सम्पूण कठत्य पूरे हो 
जात हैं भौर सयासती कम से पुणातया मुक्त हो जाता है। आश्रम घम शाख्रा 
द्वारा चिहित जीवन के विभाजन पव हैं। अत प्रत्येक आश्रम के लिए शास्रो 
मे क्‍तब्या का भी विधान किया गया हैं ! सयास जीवन का मुक्ति पव है । 
सामाजिक और नागरिक कर्त्तव्य गृहस्थाश्रम म पूण हो जाते हैं कितु कुछ 
विद्या और. अध्ययन सम्वधी कर्क्तव्य बानप्रस्थ म दप रह जाते हैं इही 
कत-यां के पालन क लिए वानप्रस्थी एक स्थान पर कुटी बनाकर रहता है । 
सयासत मे कोई कतव्य चेष नहीं रहता इसी कारण सयाप्ती का एक स्थान 
पर निवास करना आवश्यक नहीं है। धमशासत्रो म॒ सायासी को एक स्थान 
पर रहना निषिद्ध है। तीन दिन से अधिक वह एक स्थान पर नहीं रह 
सरता। धह निरन्तर घूमता रहता है । इसी कारण सपयासी वा परिव्वाजव 
कहत हैं | सयासी को अनिवंत फहत हैं। वग्राकि उसका वार्ई निवास स्थान 
नही होता | ससार म घूमता हुआ सयासी कही भी सुर्यास्त होन पर वूल के 
नाचे, नटी के झ्नारे तथा पचत का गुफा म सा जाता है । 





११--दशव पूर्वान्‌ दद्व चापराक्ष्च 
ज्ञातीनथात्मानमयकविशम्‌ ॥ 
अरणष्यवासो सुड़ते दघाति 
विम्र॒ुच्यारष्ये स्वचरोरघातून्‌ ॥ 
आदिपा-अध्याय १, श्लोक ७ 


इडंड | महाभारत मे घम 


तीनो आश्रमों मे क्तयानुकूल कुछ चिह होत है, जिनम शिखा और 
सूत्र मुस्य हैं ॥ धामक इत्या मे इनका उपयोग हांता है । सयासी का कोई 
क्तब्य नही होता इसलिए वह इन सभी चिह्म को त्याग दता है। से यासी 
मु डित रहता है और यत्तोपवीत भी त्याग देता है । यचोपवीत तीन ऋणों वा 
सूचक होता है, जिनस मुक्त होने पर ही सन्‍्यास सम्भव होता है। व तीन 
ऋण देव ऋण, पितृ ऋण तथा ऋषि ऋण हात है। यचोपवीत जब तक मनुष्य 
धारण क्यि रहता है तब तक ही उसे इन ऋणो को चुकाना पडता है। यन्ोपवीत 
क॑ त्याग के बाद सययासी इन सभी ऊणी से मुक्त हो जाता है! सयासी क॑ 
पास केवल एक दण्ड और एक क्मण्डल रहता है। क्मण्डल वेवल जल का 
पात्र है, जो उच्ण दर मे जाबन निवाह के लिए आवश्यक है । दण्ड को प्राय 
सयासी का चिंह माना जाता है इसीलिए बुछ सायासी दण्डी स“यासी 
बहलाते है । 


सन्‍्यासी का जीवन पूरा स्वच्छद होता है। उसे जमल मे ही अधिवा 
रहना चाहिए, गाँव म बंवल भिक्षा वे लिए एक बार जाना चाहिए । स्वच्छ द 
हांते हुए भी से यामी व लिए बुछ नियम हैं, जिनका पालन करना उसके लिए 
आवः्यक है। सयासी के लिए नियम बताते हुए ययाति न अष्टक' से कहा 
कि ' सयासी डित्पकतवा स जीवन निर्वाह वे करे । दान, दम आटि श्रेष्ठ गुणा 
मे मम्पन्न ह। सदा अपनी इंद्विया को व मे रखे | गृहस्थ # धर ने सोय । 
परिग्रह वा भार नल स्वतत्र रहे। १३ स यासा कसी स द्वेप न वरे उप्र 
हणव ने बने संग्रहरटित रह । बुए से तुरात नियाला हुआ जल हा स-यासी 
ब लिए श्रेष्ठ है। कसा बीती हुई घटना का स्मरण ने करे और ने भविष्य 
मी चिता वर॥। बवत वाल वी प्रतीशा करता हुआ वित्तयृत्तिया वा समाघान 
बरता र7॥ -उत्र से वाणी से और मन से वहा भी टोपहेष्टिन कर। किसा 
को बुराई न करे | सयासी सठा त्याग वृत्ति स तया सन्‍्ताष से रहै। सतोपष 


१२- अधि पजोवो गुछावांश्वव निरर्स 
जिनतेद्िय सर्सतों विप्रपुक्त ॥ 
मतोश्यायों सघुरस्पत्रपार-- 
श्वरत्‌ देधानेरघर स निश्ुु 
आदिप्च-अप्याय १, श्लोर ५ 
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ही सन्यासी के सुख का भूल है। सयासी के आठ ब्रत बताते हुए ब्रह्माजी न 
महपिया से कहा वि “अहिसा, ब्रद्माचय सत्य, सरलता, क्रोघ का अभाव दोप 
हृष्टि का त्याग, इंद्रथय सयम और चुगली व खाना-इन आठ ब्रता का सदा 
सावधानी स पालन करें। १३ ब्राह्मणा के सम्मान का सदा ध्यात रखे। 
निटात्मक शब्द सुनकर भी उत्तर न ४, सदा मौन ह॥ मोन रहना सन्यासी 
के लिए संसार से पार होने का माग है । पापों से मुक्त होकर सवदा झत्रुहीन 
हो जाय | कसी से भग न रहे | सयासी न जीवन का अभिनदन करे और 
न मृत्यु का भय करे । 


सयासी को भाजन की ओर से भी त्यागमयी भावना रखनी चाहिए । 
दोपहर के! समय गाव या नगर म जाकर भिक्षा ग्रहण करे । जो कुछ मिल 
जाये उसी से जीवन निर्वाह बरे। स्वाद वी वस्तुआ वी इच्छा न करे। 
काई सम्मानपृवकः भोजन कराये तो वहा भोजब न बरे। मान प्रतिष्ठा से उसे 
घणा वरनी चाहिए । भोजन मिलने पर हप न हांना चाहिए और न मिलन 
पर दु सन होना चाहिए । मनमाना भोवन कमी ने करना चाहिए। किसी स॑ 
परिचय ने बढ़ाना चाहिएं। कसी पर दया करक उस दान न दना चाहिए । 
सब बधना से मुक्त रहना चाहिए | ग्रीप्ममाल मे गाव म एक रात से अधिक 
न रहना चाहिए। वर्पाक्षाल म॑ किसी एक स्थान पर हो चार मास तक 
ठहरना चाहिए । उसे अपना धम्र का प्रदशन ने करना चाहिए। चार प्रकार 
के सयासिया मे परमहस मदसे श्रेष्ठ होते हैं। इसलिए अपन त्यात्ग स परम 
हस स“यासी वी भाति घम अधम पविन-अपवित से परे आत्मनि४ रहना 
चाहिए। आत्मस्वरूप स॑ सवको समान मानन वाता होना चाहिए। चारा 
वर्षों स भिक्षा लनी चाहिए । भात्म विभूति और ब्रह्मताधना म सययासी वा 
स्वृतत और गतितीन जीवन व्यतीत्त हाता है । परित्रजन स-मास्ती का बाह्य 





१३--अहिसा ब्रह्मचर्स च सत्यमाजवसेव च | 
अक्रोधश्चानसूपाच दमो नित्यमपशुतख । 
अष्टस्वेतेधु युक्त स्पाद्‌ श्रतेयु नियताडद्िय ॥ 


आश्वमेधिक पर्य-अध्याय ४६, श्लोक रू ३० 


अध्याय-- १४ 
महामारत में व्रह्नचर्य-आभअरम 


१--ब्रह्मचारी को परिभाषा-- 


ब्रह्मचम आश्रम चारा आश्रमा मे प्रथम आश्रम है। जीवन की नींव 
ब्रह्मचय से ही मजबूत बनती है । इसी नोव पर जीवन का भवन आधारित 
है । उपनयन से लंकर समावर्च्नन तक इसवी अवधि है। सामायत ब्रह्मचय 
आश्रम में रहने का समय १० बंप से लेकर २५ वष तक का माना जाता 
था / यह जीवन वा निर्माण काल है। स्वास्थ्य और चरित्र का गठन तथा 
विद्या का उपाजन इसके मुख्य घम हैं। इटी पर जीवन वी सफलता और 
उसका आनद निभर है। प्राचीत परम्परा मे श्रह्मचारी गुरुकुत मे रहकर 
गुरुसेवा पूवक विद्याष्ययन ओर संदाचार का पालन करत थे। व्रह्मचय वी 
यह प्राचीन विधि युग की प्रिस्थिति के अनुरूप थो | उस प्राचीन विधि म 
ब्रह्मदय के अभीष्ट धर्मों का. पालन सुविधा से हो सकता था। आज युग के 
अनुरूप दूसरी विधि बनाई जा सकती है । किन्तु ब्रह्मचय ने मूलतत्त्व 
जीवन के' सनातन सत्य हैं ओर संवकाल में अनुशीलन के योग्य हैं 


स्वास्थ्य, सुख और जीवन वी सफ्लता वी दृष्टि से सयम और व्रह्मचय 
आवश्यक है। ब्रह्मचय का सम्दध झरीर के उन रसमा से है, जो देह के 
विकास और उसके गठन म॑ काम आते हैं ।॥ वे रस जीवन के तेज, वाल्ति 
और बल हैं । उही से सयमी पुरुष का मुख कार्व से दीप होता है। क्योर 
काल में जब च्रीर का विकास और ग्रठन होता है, त्तब तक गब्रह्मचय का 
पालन स्वास्थ्य के जिए अत्यन्त ट्विकारी है और स्वास्थ्य के द्वारा सभी क्षेत्रा 
में सहायक है। चरित्र का लक्षण भी सयम है। चरित्र मनुप्य का नतिक 
चल है जो जीवन वी सफ्लता म योग देता है । ब्रह्मचय से मानसिक शक्ति 
भी बढती है उसी से विद्या सफल और उत्तरोत्तर बढती है | वतमान सम्यता 


महाभारत म ब्रह्मचय वम [ ३४६ 


पूणारप से ब्रह्म म लीन हो जाती हैं बह सब कर्मों को त्याग देता है। इस 
लिए समिधा लाना यत्॒ करना जल लाना गुरु वी सेवा करना आदि कार्यो 
को न करवे केवल ब्रह्म को ही जानता है। उसके सम्पूणा काय ब्रह्ममय ही 
हो जाते हैं । विद्याद्‌ लोग इसी को सच्चा ब्रह्मजवारी तथा सूक्ष्म ब्रह्मचारी मानते 
है। एस ब्रह्म मे लीन ब्रह्मचारी ससार मे विरल ही हाते है। ब्रह्म का चान 
बडा सूशम है। ससार म जम लेकर मनुष्य ससार के भोगा और सुखा 
मे फस जाता है । यह भी सासारिक प्राणी के लिए उचित है। आययन 
काल म॑ ही ब्रह्मतय का पालन उचित है, जिससे मानसिक और शारीरिक 
शक्ति का विकास स्वस्थ हो सके और मनुप्य जीवन सुखी बन सके। 


२--बहाचारी के लक्षण--- 


प्राचीनकाल म ब्रह्मचारी की वषभूषा साधारण जनो से भिन्न होती 
थी। उस बषभूषा स व सबको ब्रह्माचारी प्रतीत होते थे और सब गहस्थ 
उनका आदर करत थे तथा भिक्षा दते थे। ब्रह्मचारी वे लक्षण बतात हुए 
ब्रह्माजी ने मह॒पिगण से इस प्रकार कहा कि “ब्रह्मचारी मूज की मधला पहन 
जटाघारण करे, श्रति दिन स्नान करे, यज्ञोपवीत पहने, वेद के स्वाध्याय भ॑ 
लगा रह तथा लाभहीन होकर नियमपुवक व्रत का पालन करे ॥/3 प्राचीन 
बाल मे ब्रह्मतारी जटा रखते थे यनोपवीत पहनते थे प्रतिदिन स्नान करते 
थ स्नान स॑ चित्त भ्रसन्न एवं स्वस्थ्य हो जाता है ॥ स्नान भी प्रात काल ही 
कर लेते थ। जाजकल के विद्याथिया की भाति ट्स बजे नही नहाते थे और 
न सर्दी के कारण गम पानी से स्नान करन थे। पूरे वर्ष सदव शीतल जल से 
समान करते थे। नित्य नियम से स्तान करने वे कारण उनका स्वास्थ्य ठोव 
रहता था और जुकाम आदि बीमारिया उह्दे नही सताती थी | उनवी स्मरण 
शक्ति बडी तीव्र होती थी, जिससे वे अनेक शास्त्र को सहज ही स्मरण कर 
लिया करते थे। ब्रह्मचारी व लक्षण बताते हुए ब्रह्माजी न महपियों से इस 





३--मेखला घ भवेमौजी जटो नित्योदकत्त्तवा। 
सज्ञोपवीतोी स्वाध्यायी अलु घो मियतद्रत !॥ 


आश्वमेधिक्पव-अध्याय ४६ श्लोक ६ 
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अय कोई भी दा इससे तुलना नही वर सबता यह संब प्राचीन ब्राह्मणा वा 
ही प्रताप है। पड़ी को त्याग, तपस्या या फ्ल हम लांगो को प्रसन्नता द रहा 
है। प्राचीन काल मं सब लोग सूत की मेखला पहनते थे, वितु ब्रह्मचारी 
को मूज की मंखला पहननी पड़ती थी ॥ वयांति सूत वी मसला कोमल और 
सुखदायी होती है, इसलिए वठोर ब्रत के पालन वरने बाते ब्रह्मचारी वी 
मखला भी बठोर मूज की हाती थी, जो हर समय ग्रह्मचारिया वे बॉँट वे 
नमान चुभती होगी । विद्या का उपाजन एवं कठिन तपस्या से होता था। 
इसलिए विद्या वी उप्नति के लिए मूंज वी मेखला उस प्राचीन काल मं 
आवश्यक थी। जटा धारण करने वा प्रयोजन भी यही भा कि ब्रह्मचारी 
अपने सोस्ट्य से दूर रहे। प्राय युवका को अपने रूप का अहकार हो जाता 
है। जटा वे धारण वरन का केवल यही रहस्य था कि ब्रह्मचारी सब प्रकार 
बे अहगार से दूर रह वर केवल विद्या-अध्ययन मे ही अपना चित्त एकाग्र 
करे। एवाग्र चित्त स ब्रह्मतारी को दोना समय सुबह और शाम अग्नि मं 
हवन करने से उसका मन पवित्र एवं प्रसक्ष होगा जिससे बह विद्याध्ययन भ 
परिश्रम कर सकेगा | ब्रह्मचारी को दण्ड रखना इसलिए भी आवध्यक था कि 
चुह सुबह चार बज अंधेरे मे उठता था । उस समय बिजली का प्रकार नहीं 
था इसलिए सांप आलि कोडा को लाठी खटखटाकर ही रास्त मे से हटाया 
जा सकता था। सब प्रकार के कीडे आवाज स दूर हट जाते हैं। प्राचीन 
काल मे वेंद्य तथा क्षत्रिय ब्रह्मचारी के वस्त्र रणमी सूती या मृगचम के 
होते थे । क्योकि क्षत्रिय पुत्र॒ तया वदय घनवान होत थे इसलिए उनक॑ वज्ध 
रेशमी, सूती होत थे कितु ब्राहमण ब्रह्मचारी के लिए गेरए रग के बच्चा का 
ही वणन है । इसका कारण उनकी गरीबी तो था ही साथ ही यह भी कारण 
था कि उस जीवन भर विद्या स ही अपना जीवन निर्वाह करना होता था। 

प्राचीन काल म ब्राह्मण वा जीवन विद्या पढाने मे. यत्र वराने में तथा बड़ 

बड॑ ग्र थों की रचना करने मे बीतता था । इस कारण उसब॑' बच्चा का रंग 
गरआ होता था जिसस उस वस्नो का मोह न हो और वह विद्या अध्ययन मे 
अय ब्रह्मचारिया रस भी अधिव' ख्वाग्रचित्त होकर विद्या का चान प्राप्त करे। 

ब्रह्मचारी सदा नियमपरायण होता है । यदि अपन नियमा के पालन के साथ 

साथ वह देवताआ का शुद्ध जल से तपण भी करता रह ता उसकी बडी 
प्रशसा होती है। प्राय ब्रह्मचारी अपने नित्य के कार्यों म इतना व्यस्त रहता 

था कि उस अय वाय करने के लिए अवकाश हा नहीं मिलता था । इसलिए 
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इतने व्यस्त रामय में से यद्रि यह हयताओं गा तपण बर राता पा, तो उसी 
बडी प्रणसा होती थी 


३--ब्रह्म वारी के बर्त्तव्य-- 


चारो आश्रमवायिया वे तरिर अपनेन्थप आश्रम में अनुमार पंंयर 
पृथश' बातव्य होत हैं। ब्रद्ययय आश्रम मे रहने बाल ब्रद्मवारी थे काव्य 
आय ताना आश्रम बाज से बिल्युत भिन्न हैं। ब्रह्ममय आश्रम मे रहने 
यावत ब्रहायारी या मुख्य उह्दें दय शुर यो रोया करन उनमे विद्या बा चाए प्रात 
करना होता है और मयम तथा नियमा गए प्रावव करके अपनी मानगिता 
और चारीरिक शक्ति मा सचय बरा होता है। उम्रा क पृष्ठन पर ब्रह्मायय ने 
बर्लव्य बतात हुए महाबश् से इस प्ररार शहा हि धम का रहस्य सुनना 
बेटीक्त ब्रत बा पालन वरना हाम और गुरुसा बरता--यह ब्रद्मचय-आध्रम 
बा धम है। ब्रह्चारी बी तिए भशचर्या परम धम्त है। नित्य मधापवीत 
धारण किय रहता, प्रतिदित वट का स्वाध्याय करता ओर ब्रह्मसर्याश्रम ये 
नियमों पे पालन मे लग रहना _प्रह्मचारो था प्रधान घम है। * ब्रह्मदारा 
को लिए गाँवा मे से भिश्ा मगर लाना चाहिए और उस मारा मिला वा 
गुए व) समषित वर देना चाहिए। प्राचीय बाव में गुर वाोगा को आनकन 
की भाँति मासिक आमदवी नहीं होती थी । गुर ब्राह्मण दूसशें ये व्यों बा 
योग्य बनाने में बढ़ा परिश्रम करते थे । उसके बदत में उाह प्रिधा बाय अध्त 
ह। प्राप्त होता था या अमावस्या प्रृणिमा वा साटा प्राप्त होता था । इसी में 
सातोष करद गुरु उन ब्रह्मचारिया को अपने पुत्रा से भी अधिक प्रेम करने 
झाह याग्य बनाते ये । ब्रह्मचारी के वर्स य बतात हुए भीष्मजी ने युधिप्निर 
से कहा वि 'ब्रह्मचारी वी चाहिए वि वह अवला ही वल्मात्री वा चि/तत 





७- रह्स्पधवर घर्मो देदद्त्तनियेवणलु + 
अग्निकाय तथा थर्मो युदुवायप्रसाथनय्‌ ॥॥ 
भश्चर्यों वरो घर्मो नित्यपज्ञोववीतिता + 
नि य स्वाध्यायिता धर्मो पहचर्माधमत्तया ॥ 


अनुधासनपव -अध्याय १४१, श्लोकः ३४-३६ 
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और जभोष्ट मत्रा वा जप व्रत हुए सारे वाय सप्पत करे। दरीर से मल 
या कीचड लगे रहत पर भी ब्रह्मचारी को आचाय वी परचर्या म उद्यत रहना 
चाहिए। ब्रह्मचारी तित्य निरत्तर मन और झौद्रया को बता म रखन हुए 
ब्रत एवं दीक्षा वे पालन म॑ तत्पर रहे । वदा का स्वाध्याय बरते हुए सदव 
क्‍ताय कमों के पालन म ग्रु्णाह भ निवास करे। * ब्रह्मवारी का सत्र 
कार्यों से बटकर गुरु सेवा ही प्रधान काय होता था। अपने माता पिता का 
छोलकर आय हुए ब्रह्मचारी गुर को ही अपना माता विता समभत्र थे और 
उनकी सेवा मे हर समय लगे रहते थे । व सारे काय गुर को प्रसन्न रखन के 
करत ध और प्रात वाल से उठकर राजि तके लगातार जन नियमों के पालन 
मे ही व्यतीत करते थे । उनका मत्र बडा प्रसत एव उदार होता था। थे गुर 
को भगवान के समान ऊँचा और वडा सममते थे। तमी ता गुरू की इतनी 
भक्ति और पूजा करते थे। उसी भक्ति का प्रासाद भी उह गुरु देते थे कि 
अपने परुतां से भी अधिक प्रेम करत थ और जितना चान उह स्वय होता था 
वह सव अपने विद्याथियो का सिखा देत थे। व अपने थिप्या से कुछ भी 
छिपाकर नहीं रखत थे । उसी प्रेम से ब्रह्मचारी इतने वर्षो तक ढठार परिश्रम 
करके अपना जीवन सफ्ल बनात॑ थे । आश्रम धम वे! विषय म जब अष्टक ने 
ययाति से ब्रह्मचय आश्रम के विषय म ब्रह्मचारी के कतता व पुरे तब ययातति 
से इस प्रकार बहा वि शिप्प वो उचित है वि शुरु के बुलाने पर उसके 
समीप जाकर पढे । गुरु का संबा म्॒रिना कहे जगा रहे, रात मे गुरणी के 
सो जाने के बाद सोव और सवेरे उनसे पहले ही उठ जाय। वह मृदुल 
( विनम्र ) जिते?द्रिण धयवान सावधान और स्वाध्यायशील हो । इस नियम 


८-स्मर ने को जपनेक सर्वा नेको युर्धिहिर । 
एकस्मि नेव चाचायें घुश्वू पुमलपड्ूबानु ॥ 
श्रह्मचारी द्रतों नित्य नित्य दीक्षापरों बच्चो । 
परिचर्या तथा वेद हृत्य छुचनु बसेत्‌ सदा 


आातति्पा-अध्याय ६१ श्ोक १८ १६ 
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से रहने वाला ब्रह्मचारी सिद्धि को पाता है ।”* ब्रह्मचारी को विनश्न होना 
चाहिए क्‍्याकि विद्या का ज्ञान नम्जता से ही प्राप्त हो सकता है। जब तब 
हम दूसरो के प्रति विनम्र नहीं बनगे, तब तक हम विद्या का सार भी नहीं 
सम सकेंग। विद्या भी तो दूसरो के द्वारा लिसे हुए सिद्धांत है। जब तब 
हम अपने जहकार म॑ हृब रहे तब तक हमारी बुद्धि भी मिमल नहीं 
हांगी और हम विद्या के सिद्धातो को समझन म॑ अपने को असमथ पायगे। 
इसलिए विद्याथियां का सबसे पहला धम विनम्र बनना है। अहकार से पीडित 
आज वा विद्यार्थी इसीलिए चान को समभने म॑ असमथ है और नित्य पेव 
होता है। प्राचीन काल म॑ विद्यार्थी की विनश्ञता ही उसके शास्त्र तान म॑ 
सहायक होता थी ! विनज्नता से उसकी बुद्धि स्वच्छ रहती थी और ग्रुरु जो 
बुछ भी ज्ञान पढाते थे वह सब सहज ही याद हो जाता था। ब्रह्मचय के 
पॉलन से उनकी मानसिक "क्ति भी वडी झक्तिवान थी इसलिए उनकी स्मरण 
शक्ति भी बडी तीब्र थी। बडे बडे ग्रथ उ ह स्मरण से ही याद रहते थे । 
उत्त समय कापी काग्रज, पुस्तकें नहीं था| । सम्पुरा प्राई स्मरण से ही हांती 
थी । ब्रह्मचारी के कतथ्य बताते हुए व्यासजी न अपने पुत्न शुक्देव से कहा 
कि “गृर के घर मे एक शिष्य या दास के करने योग्य जो कुछ भी काय हो 

उस वह स्वय पूरा करे | ग्रुर्जी जो भी आज्ञा दें उसके लिए संदव उद्यत 
रह । एक आवाकारी सेवक की भाति गुरु का सारा काय करने वे लिए 
तथार रहे और सभी क्यों व सम्पादेन मं कुशल हो। "* गुर के रहने 





द-- आहूताध्यापी ग्रुदकमस्वचाद्य 
पूर्वोत्थायी चरम चोपशायी 
मूठर्दा-तों धृतिमानप्रमत्त 
स्वाध्यायशील सिध्यति ब्रह्मचारी ॥ 
आदिपव -अध्याय ८१, श्लोक २ 


१०-मच्च थिष्येश कर्त्तव्य काय दासेत या पुन | 
इृतमित्पेव तत्स्ँ हृत्दा तिध्देत पाश्वत । 
किकर सवस्यरों स्थात्‌ सवक्मसु कोविद ॥ 

आ्तिपर्ग-अध्याय २४२ श्लोक १७ १८ 
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बाला ब्रह्मचारी अपन को कुछ न माने तभी उसका कायाण हो सकता था। 
गुर वो अपना स्वामी समझ कर उसके यहाँ एवं सेवक वी भाति रहे तथा 
गुर दे घर म जो ठुछ भी वाय हो उसे शीघ्र ही प्रसन्नतापूवक कर। आता 
बारी सेवक वी भाँति सदा गुर से वाय वरने वी आज्ञा प्राप्त करता रहे। 
ब्रह्मदागी के बतय बताते हुए व्यासजी म इस प्रकार बहा कि “अपनी 
उन्नति चाहन वाल थिप्य को गुरु बी सेवा टहल वा सारा वाय समाप्त वरके 
उनके पास बठकर अध्ययन करना चाहिए । सबके प्रति उदार रहे, किसी पर 
फ्लक ने लगाव॑ । गुरु के बुताने पर भट उनकी सेवा में उपस्थित हो जाय। 
काय म कुशल हो, गुणवान्‌ बने, बाहर भीतर से पवित्र रहे । गुर को प्रिय 
लगने वाली वात बोल, इीद्रिया को व्य म रखे, शात भाव से भक्ति भरी 
हृष्टि से गुरु वी ओर दखे । ११ गुरु क यहा रहते समय विद्यार्थी को कसी 
के दोषा का न देखना चाहिए यदि किसी का दोष दिसाई भी द जाय, तब 
भी उसके विषय मे कसी स भी कुछ न कहना चाहिए सदव उदार हष्टि 

कोण अपनाना चाहिए। सय कार्यों म कुचलता प्राप्त करती चाहिए और 
गुणों वो सीखने म रुचि रखनी चाहिए तथा दोपा को कभी भी ग्रहण न 
करना चाहिए वरनु अपन म भी कोई दोष हा तो उहें भी धीरे धीर छोडन 
का प्रयास करना चाहिए। ग्रुणा वो सीखन से ओर दोषा को छोडने से 
बअह्याचारी गुणवाद्‌ बनता है । ग्रुर की ओर विद्यार्थी का सदा शांत भाव से 
त्तथा भक्ति और श्रद्धा भरी दृष्टि से देखना चाहिए इस दृष्टि सं गुह को भी 
विद्यार्थी के प्रति प्रेम बढ़ता है, और वह विद्यार्थी को अविक से अधिक भान 
सिखाने का प्रयत्त करता है। प्रेम सं वढ कर उन्ति करने वाली ससार मं 

कोई दूसरी वस्तु नही है । सबत्र सब काय प्रेम से अच्छे और हृढ होते है । 
प्रह्मचारी के वंतय बताते हुए व्यास जो ने फिर इस प्रकार कहां कि 
*आचाय जब तक भोजन न वर लें तव॒ तक स्वयं भी न क्रे। व जलपान 
न करें तो स्व्य भी न कर ॥ उनके बठने से पहले स्वयं भी ने बठे तथा उनके 


११--क्र्मातिशैयेण ग्रुरावष्येतव्य बुमूषता ४ 
दक्षिणोध्नपवादी स्पादाहुतो गुरुमाणययेत्‌ ॥ 
शुचिदक्षो ग्रुणोपेतो ब्रूयादिष्टमिवा"तरा ॥ 
चक्षुवा गुदम यय्रो निरोक्षेत जितेतद्रिय ॥ 

दागीतपव -अध्याय २४२, श्लोक १८ २० 


+४६ महाभारत मे धम 


सोन से पहले स्वय भी न सोये । दोना हाथ फ्लाकर अपने दाहिने हाथ से 
गुर का दाहिना चरण और बाय हाथ स उनका वाया चरण वीौरे धोरे छूकर 
प्रणाम करे । /** ब्रह्मचारी अपने को संवक मानकर गुरु क घर म॑ रहता 
था, तभी उसकी भावना ऐसी रहती थी कि वह गुरु से पहव न खाता था न 
पीता था, ने सोता था और न उनवी कसी भी जाना का उलघन करता 
था। अभिवादन तथा चरण छून॑ का भी एक दूसरा हो नियम था जिससे 
प्रतीत होता है कि विद्यार्यी का नियमा का क्तिना ध्य।न रखना उड़ता था। 
चरण छूत के लिए दाहित हाथ से दाया पर तथा बाय हाथ से बाया पर 
छूना चाहिए। इस नियम के पालन ब्रने वाला ब्रह्मदारी बडा तिममो का 
पालक बन जाता था और फिर उसे पुस्तका तथा शास्त्रो वा ज्ञान भी नियमा 
नुमार सहज ही प्राप्त हो जाता था। ब्रह्मचारी क य जो बाहरी नियम आज 
सबका “यथ प्रतीत होत हैं उनम बडा ग्रूट रहस्य छिपा था। जब तक 
प्रहाचारी इत बाहरी निममो को समभन म अपनी वुद्धि नहां लगा सकता 
था तब तक उस शाज्र चान भी नहीं हो सकता था। य बाहरी नियम तो 
शास्र चान को प्राप्त करत व तिए आरम्भ वी कक्षा क थाने के समान बारह 
खडी थे । जिस ब्रह्मचारी की वुद्धि तात्र और प्रखर होती थी बह उतनी ही 
शाध्र गति से इन बाहरी नियमा को ग्रहण वर लता हांगा। और फिर उसको 
शास्वीय घान सीखने मे विलम्ब न लगता होगा | ब्रह्मचयय आश्रम के विपय मं 
जब भरद्वाज फ्पि ने भृगुजी से पूछा ता उहाने इस प्रकार कहा बि' ' ब्रह्म 

चारा को बाहर भीतर की धुद्धि वेहिक सस्कार तथा ब्रतनियमों वा पालन 
बरतें हुए अपन मंत्र को वश भ रखता चाहिएं। दोना रामय स“बोपासन 

मूर्योपस्थान मौर अग्निहात्र के द्वारा अग्निदद वी आराधना करनी चाहिए। 





१२--नामुक्तवति चाश्तीयादप्रीतवति नो विदेत्‌ । 
नातिहति तवाझसोत नाच अर्वपेत च वा 
उत्तानाम्यां घ पाणिम्पीं यादावस्य मृट स्पूचेतू। 
दलिए नॉरशीनव सब्य स्थ्येन पीड़येतु ॥ 


शा तपर्य-अध्याय २४२, श्लोक २१ २२ 


श्श्द |] महाभारत मे धम 


प्रवार बहा कि ' बरह्मत्‌ | इसके अतिरित और भी जिन बार्यों वे! लिए आप 
आजा दगे, उहँ मैं शीघ्र ही पूछा कहोंगा । इस प्रवार नियंदन यरव गुड की 
आज्ञा लेबर किर दूसरा काय बरे और उसे पूरा वरव सारा समाचार गुस्जी 
को बताय । वाज्ला म॒ब्रह्मचारी व लिए जो कोई भी वियस बताय हैं उन 
सबका पालन वरव सदा गुरु के समीप रह । १४ ब्रह्मचारी बा लिए गुढ 
बी आशा मानता सबसे बडा धम एवं वतव्य है । प्रयत बाय बरत से पहुव 
गुर की आता ले लेनी चाहिए और एवं काम प्र होते प्र उसी सूचना शृर 
को देनी चाहिए और तव दूसरा काय बरता चाहिए । इम प्रकार ब्रह्मदारी 
का सम्पुएए समय गुर की सेवा तया आचा मे पुण हो जाथगा और बह गुर 
बाबू विद्यावान्‌ तथा चरित्रवात्‌ धनवार आगे अपने जीग्रन में य्र और सफ- 
जता प्राप्त करेगा । 


४-ब्रह्मचय के चार चरणु- 


बसे तो गब्रह्मचारी के लिए वाउन करने योग्य अनेव” नियम शास्या मे 
बताये हैं । किलु धृतराप्र के पूछने पर सनत्युजात ने ब्रह्मचारी वे लिए चाट 
चरण ही भुध्य रुप से बताय हैं । उतम से पहला चरण यह है रि' 'ब्रद्मचारी 
शिष्य को चाहिए कि वह नित्य गुरु को प्रणाम करे बाहर भीतर से पवित्र 
हो प्रमाद छाडकर स्व््याय मे मत लगाय अभिमान न करे मत में क्रीध 
व स्थान ने दे। यह द्रह्मयय वा पहला चरण है । जो शिष्य वी वृत्ति वे 
क्रम से ही जीवन निर्वाह करता हुआ पप्ित्र हो विद्या प्राप्त करता है. उतरा 





१५---ब्रह्म स्तदवि कर्तात्मि यदु भवानु बढ््यते पुत ॥ 
इति सवमनुज्ञाम निवेध थ यथाविधि # 
कुर्याव्‌ कृत्वा च तत्सवमास्येय॑ युरये पुन ॥ 
थे केचिदु विस्तरेझोक्ता निघमा ग्रद्धचारिय ॥ 
हात सर्वोताधरेश्रित्यभवेच्चानपमों गुरो । 
झान्तिपर्य--अध्याय २४२, श्लोक २४-०६ 


महाभारत में ब्रह्मदय घम ३४५५ 


यह नियम भी द्रह-चय ब्रत वा पहला ही पाद कहलाता है ॥/१६ गृर के घर 
मे रह कर जो ब्रह्मचारी गुरु के बच्चा स सदव प्रेम करता है उनसे क्रोघ या 
अभिमान नही करता है, वही कुछ उन्नति कर पाता है। जो ब्रह्मचारी 
गुरु के घर म रह कर किसी प्रकार का प्रमाद नहीं करता तथा शिप्य 
का अनुस्प हो जा जीवन व्यतीत करता है, वही सच्चा ब्रह्मचारी है। 
जा ब्रह्मचारी स्वाध्याय सम मन लगाता है पवित होकर विद्या 
अध्ययत करता है, नित्य गुर वी सवा करता है वही ब्रह्मचारी 
श्रेष्ठ और भहान होता है। ब्रह्मचारी का दूसरा चरण वतातव हुए 
सनत्सुजातजी न धृतराष्ट्र से इस प्रकार कहा कि 'अपन प्राण और घन लगा 
कर भी मन, वाणी तथा कम से आचाय का प्रिय करे । गुरु के प्रति शिप्य 
का णसा श्रद्धा और सम्मानपुूण व्यवहार करे वसाही गुरु की पत्नी और 
गुर के पुत्र के साथ भी व्यवहार करे । यह ब्रह्मचय वा द्वितीय पाद कहलाता 
है ।?१* यदि कभी जआाचाय क॑ साथ कई कठिन समस्या आ जाय गौर 
आचाय उससे दु खी हा तो अपने तन, मन धन सवस जिस प्रकार भी उनवा 





१६-ग्रुरु विश्यो नित्यमभिवादयोत् 
स्वाध्यायमिच्छेच्छुचिरप्रमत्त । 
मान न दुर्यान्नादघीतरोष-मेप 
प्रयमो ब्रह्मचयस्यथ पाद ॥ 
शिष्यवृत्तिक्रमेशव विद्यामाप्नोति य शुच्ि 
ब्रह्मचयक्वतस्यास्य प्रयम पाद उच्यते ॥ 


उद्योगषव अध्याय ४४, श्लोक १० ११ 


१७--आचापय स्पप्रिय कुर्यात्‌ भाणरपि घररपि | 
कसणा भनता या द्वितोष पाद उच्पते ॥॥ 
समा गुरो यया वृत्तिगु न्पत्या तयाचरेत्‌ | 
तत्पुन्रे च तथा छुवनु द्वितोथ पाद उच्यते ॥ 
जद्योगपद-अध्याय ४४, श्लोक १२ १३ 


३६० ] महाभारत मं धम 


दुस दूर हो सर्रे बरे। रावटा आचाय या नियम बाय बरता रे अरगी 
वाणी से, मत से तथा बम से जसे भी हो सव । ग्रह्मचारों जगा सम्मानपूृण 
यवहार अपन गुर वे साथ बरे, वगा ही सम्मानपूण व्यवहार गुर का पतला 
तथा पुत्र के साथ करे । गुर वी पत्ना बो सठा माता व समान समभे तथा 
गुर घुत्र को भाई के समान प्रेम बरे। आधाय य उयकार वा धहव स्मरण 
बरता रहे, उपवार को भूलवर आचाय से व्भी द्राह तदी बरना यार्रिए॥ 
आचाय वे उपदह से जो नान प्राप्त हाता है बह परम पवित्र और अगर 
जमर होता है । घान वा उपदेश आत्मा में हमेशा व दिए बना रहवा है, चाहे 
वह नश्वर हारीर साथ छोड दंता है तिनु आत्मा बाचात प्रत्यए जमम 
बढ़ता ही जाता है। आत्मा अमर हाने व बारण गुर बे द्वारा घिसाया हुआ 
नाने भी अमर ही रहता है। वयाकि तान वा ग्रहण आत्मा ही बरतो है 
और आत्मा सदव अमर होती है। तृतीय चरण वा बणन ब्रत हुए सनत्मुगात 
जी न इस प्रवार वहा कि “ आचाय न जो अपना उपवार जिया उप ध्यान 
मे रख कर तथा उमस जो प्रयोजन सिद्ध हुआ उसका भी विचार परे मन 
ही मन प्रतत होकर थिप्य आचाय वे प्रति जो एसा भाव रखता है कि 
इहाने मुझे बडी उन्नत अवस्था से पहुचा दिया है-यह प्रह्मचय वय तीयरा 
पाद है। १4 ब्रह्मचारी को सदा अपने मन म गुर व प्रति उदार और अच्छे 
भाव रखने चाहिए बमांकि पट विखे कर जा चान आज उसे प्राप्त है और जिस 
ज्ञान को प्राप्त वर चह अब एवं उच्चश्न णी का मनुष्य बन गया है यह सब 
गुह वी कृपा वा हा फ्ल है । गुर के इसे उपकार के किसी भी घन या वस्तु 
से नहीं चुझया जा सकता है। इसक बदते मं तो गदर को सदव आदर 
सम्मान श्रद्धा भक्ति तथा प्रेम ही टिया जा सकता है । गुरु विप्य से कुछ 


१८--आचार्य णात्महृत विजञाननु 
ज्ञात्वा चाथ भावितोष्मोत्यनेन । 

यमतेत प्रति हृष्ट्बद्ध 
स व ततोौयो ब्रह्मचय स्थ वाद ॥ 


उद्योगपद-जध्याय ४४, इलोक १४ 


महामारत मे ब्रह्मयय घम ३६१ 


बंदला नही चाहता, वरन्‌ बह ता केवल यही चाहता है कि शिष्य वडा आदमी 
बनकर घन के अहकार से अपने जीवन मे ही गुरुको न भूल जाये। गुरू 
जिस परिश्रम से एक अवोध बालक के। पढाता है वह ऋण कमी न तो चुबाया 
जा सकता है और न भूला जा सकता है । अवोध बालक के उँगली पकड 
कर लिखना सिखाना तथा पढ़ना सिखाना क्तिना कठिन काम है इसको 
आजवल के पढ़े लिखे माता पिता स्वय करके देख रहे हैं। उन गुरुआ में 
कितना प्रेम और उदारता थी कि दूसरा के बच्चों वे पढाने म अपना सम्पूण 
जीवन विता देते ये और स्वय एक साधारण जीवन व्यतीत करते ये । पटाने 
के बदले में उहे मिलता कया था, बेवल भिक्षा बा अन जिससे वे अपना 
और अपने परिवार का पालन करत थे । धय थे थे ब्राह्मण गुरु जिनकी कठिन 
तपस्या वा फल देश ने आज तक प्राप्त क्या है । ब्नह्मचय का चौथा चरण 
बचाते हुए सनत्सुजातजी ने धृतराष्ट्र से कहा कि “आचाय के उपकार का 
बदला चुवाप्रे बिना अर्थात्‌ गुरु दलिणा आदि के द्वारा उहं सतुष्ट क्‍्यि बिना 
विद्वान शिष्य बहा से अयत्र न जाय । दक्षिणा देते समय कमी मन मे एसा 
विचार न लाये कि मैं गुरु का उपकार कर रहा हू तथा मुह से भी कभी 
ऐसी बात न निकाल । पह ब्रह्मयचय का चौथा चरण है। १*ब्रह्मचारी जब अपनी 
वह समस्त विद्या समाप्त कर लेता था, तब उसके घर वाले आकर गुर को 
कुछ दक्षिणा दकर अपने पुत्र के ले जाते थे | शाज्रा में ऐसा लिखा है वि गुरु- 
दक्षिणा दते समय विद्यार्यो केश अपन मन से यह विचार कभी न लाना चाहिए 
कि हमने दक्षिणा दकर गुरु का उपकार चुका दिया, ग्रुरु का उपकार तो 
किसी भी वस्तु से नही चुकाया जा सकता। इसलिए ब्रह्मचारी का गुरु का 
उपकार कभी नही भूलना चाहिए । 


५४“जीवन निर्वाह के छ कर्मो से दूर रहे-- 
बह्मचारी को ग्रुर के घर रह कर सदा ग्रुर वी सेवा करनी चाहिये 


१६--नाचापस्पानपाकृत्य प्रवास 
प्राज्ञ कुर्वोत नतदह क्‍्रोमि ६ 
इतोवम-येत न भाषयेत 
स॒ व चतुर्थो ब्रह्मचय स्पपाद ॥ 
उद्योगषव-अध्याय ४४, श्लोक १५ 
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और व्रह्मचारी के लिए जो धम तथा वर्त्तव्य उचित हां, उद्ठां मे अपना मन 
लगाये । ब्रह्मचय के विपरीत जो जीवन निर्वाह के छ कम हैं, यह वभी ने 
बरे । इन छ वर्मों के विषय मे बताते हुए भीष्म जा ने मुधिष्टिर सइस 
प्रकार वहा वि “निरतर गुरु वी सवा मे सलग्य रहकर उह प्रणाम करे। 
जीवन निर्वाह के उद्देश्य स॒ किये जाने वाल यजन-याजन, अध्ययन-अध्यापन 
तथा दान और प्रतिग्रह इन छ कर्मों स अलग रहे और किसी भी असत्‌ू बम 
मे वह वभी प्रवृत्त न हो । * रास्रा म इन छ कमों का बरने वा वत्तन्य 
गृहस्थ के लिए बताया है, ब्रह्मचारी क लिए इन वर्मों का वरना वर्जित है । 
ये छ कम तो गृहस्थी व॑ पालन के लिए आवश्यक हैं ब्रह्मचारी वो इन वर्मो 
से क्‍या भ्रयोजन है । ब्रह्मचारी को तो जब तब गुरु के धर रहे सदा ग्रुरु वी 
आचा माननी चाहिए तन, मन से उनकी सेवा करनी चाहिए तथा भिक्षावृत्ति 
को ही अपना जीवन निर्वाह का साधन सममना चाहिए। नित्य गाँवों मे 
जाकर गुरु के लिए भिक्षा लानी चाहिए और ब्रह्मचारी व लिए जा वाय 
उचित हा उ'हा म सदा लगा रहना चाहिए 


६-ब्रह्मचर्य से ईश्वर प्राप्ति तथा सदृगति-- 


ब्रह्मचय वे पालन से ईश्वर भ्राप्ति भी सहज ही हो जातो है, एसा 
प्राचीन शास््रा मे वणन है। धृतराष्ट्र क पूछने पर सनत्सुजात जी ने बताया 
कि ' जो लोग आचाय क॑ आश्रम म प्रवंग कर अपनी संवा से उनेक॑े अतरग 
भक्त हो ब्रह्मचय का पालन बरते है व॑ यही शास्त्रकार हो जाते हैं और देह 
त्याग के पश्चात्‌ परम योग रूप परमात्मा को प्राप्त होत हैं। ३१ जो ब्रह्मचारी 


२०--शुभ,घा सतत छुवम्‌ गुरो सम्प्रणमेत च । 
घटक्मसु निवृत्तश्न न प्रवृत्तश्व सबश ॥। 
हा तप -अध्या० ६१, श्लो० २० 
२१-आधचामयोनिमिह ये प्रविश्य 
भूत्या गर्भे ब्रह्मचप चर्रात ॥ 
इहैव ते शाखकारा भर्वा ते 
प्रहाप देह परम यात्ति योगय्‌ ॥ 
उद्योगपव--अध्या० ४४, श्तो० ६ 
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अपने गुर को अपनी सेवा और भक्ति से बहुत प्रसन कर लेते थे, उन थिष्या 
को गुरु भी अपना सम्पूणा चान सिखा देते थे और वे शिष्य थिक्षा ग्रहण वे 
बाद बडे-बडे घास्रतार वन जाते थे । ब्रह्मचय के द्वारा ही ब्रह्मविद्या सुगमता 
से सीखी जा सकती है । ब्रह्मचय का महत्त्व पूछने पर भृगु जी ने भरद्वाज से 
इस प्रकार कहा कि “जो द्विज गुर की आराधना करक॑ वदाष्ययन करता है 
उसे स्वग॒लाक की प्राप्ति होती है ओर उसका मानसिक सकलप सिद्ध होता 
है ।”१९ गुरु वी भक्ति का बडा महत्व है। गुरु की भक्ति से ब्रह्मचारी को 
स्वग वी भ्राप्ति होती है भौर उसका सब क्मनायें भी परूण हो जाती हैं। 
ब्रह्मचय स॑ स्वग प्राप्ति की प्रशसा करते हुए श्रीकृष्ण ने अपनी वहन सुभद्रा 
से अभिमयु की स्वग प्राप्ति के विषय म इस प्रकार कहा कि“तपस्या ब्रह्मदय 

चास्त्रचान और सदृबुद्धि के द्वारा साधु पुरप जिस गति को पाना चाहते हैं 

वही गति तुम्हारे पुन को प्राप्त हुई है ।7*3 जिस सदगति को साधु पुरुष 
या तो तपस्या से प्राप्त करते हैं, या ब्रद्मचय के पालन सया वास््रा के चान 
से प्राप्त करत हैं उस सदुगति को अभिमायु न अपनी वीरता से प्राप्त क्या 
है । युधिष्ठिर के द्वारा पूछने पर श्रीकृष्ण न ब्रह्मचय के पालन के गुण इस 
प्रयार वताय कि “ब्रह्मदय के पालन से मनुप्य आयु तंज, वल बीय, 
बुद्धि, लक्ष्मी महानु या, पुण्य और मेरे प्रेम को प्राप्त करता है ।/२४ ब्रह्मघय 


२२--यग्रुरु बसु समाराष्य दिजो वेदमवाप्लुयात्‌ 
तस्य स्वगफुलाबाप्ति सिध्यते चास्य मानसमिति ॥ 


बान्तिपा--अध्या० १६१, श्लो० < 


२३--तपसा ब्रह्मचपेंण क्र लेस प्रज्ञणापि च । 
सातो या गतिमिच्छातत ता प्राप्तस्तव पुश्रक ॥॥ 


द्ोणपब--अध्या० ७० श्लो० १६ 


२४--आपुस्तेजो बल वोय प्रज्ञा श्रोश्य मह॒द॒यरन ॥ 
पुण्य च मलियत्व च लभते बद्रह्मचदय या ॥ 


आसवभेधिक्पव--अध्या० ६२, वप्णवधस 
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के पालन से मनुष्य की आयु बढती है, मुख का तेज बढ़ता है, शरीर मं 
शारीरिब' शक्ति बढती है| ब्रह्मचारी मनुष्य दे शरीर म इतनी ताकत होती है 
वि' वह बिसी से हार नही सकता । साधारण मनुप्या को तो उससे हार 
माननी पडती है, अधिक ज्ञान के कारण उसव॑ पास घन की भी कमी नहीं 
रहती, शास्त्रो के रचमिता होने के कारण चारो ओर उनका यज्ञ फ्लता है 
अनेक पुण्यो का फल प्राप्त होता है तथा अत में भगवान के प्रेम को भ्राप्त हो 
बार स्वग वा प्राप्ति करता है। ब्रह्मचय से मृत्यु को भी जीता जा सक्‍ता है 
इस विषय मे धृतराष्ट्र के पूछने पर सनत्सुजात जी ने इस भ्रकार कहा कि 
“राजन | जो इस ब्रह्मवय का आश्रय लता है, वह ब्रह्मचारी यम नियमादि 
तप का आचरण करता हुआ अपने सम्पूणा शरीर को भी पवित बना लेता 
है तथा इससे विद्वान्‌ पुरुष निश्चय ही अवोध बालक की भांति रागढ्वंप से 
धूय हो जाता है और अन्त समय म॑ वह मृत्यु को भी जीत लेता है।॥/१५ 
म्रम नियमादि तप के आच रण स॑ ब्रह्मचारी अपने शरीर को पवित्र कर लेता 
हैं और ससार बे राग द्वंपा से शुय हो जाता है ओर उसकी बुद्धि एक अबोध 
बालक की भाँति निमल हो जाती है । वह ब्रह्मचय वे पालन सही जत 
समय म मृत्यु को भी जीत लेता है । इसका अभिप्राय यह है कि वह ब्रह्मचारी 
बहत काव तक तपस्या मे लीन रहता है और उस “रीर भी अमर हो 
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है, उसी प्रकार उसवो अपने पूज्य भाता पिता तथा गुरु बी आज्ञा मानना भी 
महान धम है । जो मनुष्य अपने से बडो का आदर करते हैं उह सवत्र या 
और मान मिलता है। बड़ो तथा प्रूज्या की आज्ञा के पावन स मनुष्य वे 
दाना लोक, इहलोव और परलोऊ सुधर जाते हैं । युधिट्ठिर ने दोना लोका में 
परम धम प्राप्त करने के लिए प्रुद्ा तो भीष्म ने इस प्रकार पहा वि “ये माता 
पिता और गुरुजन ही तीना लोक' हैं ये ही तीनो आश्रम हैं. गे ही तीनो वेद 
हैं तथा ये ही तोनो अग्नियाँ हैं ॥?९४ * यलि तुम इन तीना वी सेवा में कोई 
भूल नही करोगे, ता त्तीना लोक वो जीत लांगे । पिता वी सेवा से इस लोक 
वा साता की सेवा से परलोक को तथा नियमपुवक गुरु वी सेवा से ब्रहलोक 
को भी लाँधघ जाओगे । 7२० इन तीनो ग्रुग्जना की सेवा तथा आज्ञा वा 
पालत सब लोका से बढकर है । यदि कोई मनुष्य ओर कोई धम-काप से कर 
सके, वेवल माता पिता तथा गुर की सेवा मे ही लगा रह तो उसके लिए सब 
धर्मों का पुण्य स्वय भाप्त हो जाएगा । यदि वह घाभिक काय भ लगा रहे ओर 
इन तीनो वी सदा न करे तथा न आता माने तो उसके सब धामिक काय 
निष्फ्ल हो जाते हैं । इसलिए माता पिता और गुर की आज्ञा से बढकर अय 
कोई घम नही है । माता पिता तथा गुरु की आचा उत्लघन न करना चाहिए 
इस विषय मे भीष्मजी ने कहां कि "इन तोना की आज्ञा का कमी उल्लघन ने 


३६--एतएव प्रपों लोका एत एवाथमास्रप । 
एतएवं श्रयो बेदा एत एब न्रपोष्म्नय ॥ 


शचातिपा--अध्या० १०८, श्लो० ६ 


२७--भिष्वप्रमाथ नेतेपु श्रॉललोकाश्य विजेष्योस ॥ 
वितवृत्त्या त्विम लोक सातवृत््या तथा परम ॥॥ 
बअह्मलोक गुरोवृ त््या नियमेन तरिष्यत्ति ॥ 


चात्तिषव--लष्या० १०८, श्लोौ० ८३ 
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क पालन से मनुष्य वी आयु बढती है, मुख वा तेज बढता है, शरीर मे 
शारीरिव' शक्ति बढती है । ब्रह्मचारी ममुप्य के शरीर म इतनी तावत होतो है 
कि बह किसी से हार नही सकता । साधारण मनुप्या को तो उससे हार 
माननी पड़ती है, अधिक ज्ञान के कारण उसके पास धन वी भी वी नहां 
रहती, शास््रो वे रचयिता होने वे कारण चारो ओर उनवा यश फ्लता है 
अनेक पुण्यो का फ्ल प्राप्त होता है तथा अत में भगवान के प्रेम वो भाप्त हा 
कर स्वग को प्राप्ति कर्ता है । ब्रह्मदय स॑ मृत्यु को भी जीता जा सकता है 
इस विषय मे धृतराष्ट्र के पूछने पर सनत्मुजात जी न इस प्रवार वहा वि 
*राजन्‌ | जो इस ब्रहदय वा आथय लेता है, वह ब्रह्मचारी यम नियमादि 
तप का आचरण करता हुआ अपने सम्पूण शरीर को भी पवित्र बना लेता 
है तथा इससे विद्वानु पुरष निम्चय ही अवोध वालक की भाँति रागद्वंप से 
शू्य हो जाता है और अन्त समय में वह मृत्यु को भी जीत लेता है।”*५ 
यम नियभादि तप के आचरण स॑ ब्रह्मचारी अपने द्वारीर को पवित्र कर लेता 
हैं और ससार के राग दव पो से भूय्य हो जाता है और उसकी बुद्धि एक अबोध 
बालक वी भाति निमल हो जाती है | वह ब्रह्मचय के पालन से ही अत 
समय मे मृत्यु को भी जीत लेता है । इसका अभिष्राय यह है कि' वह ब्रह्मचारी 
बहुत वाल तक तपस्या मे लीन रहता है और उसवा शरीर भी अमर हो 
जाता है। ग्रह्मचय के पालन से मनुष्य बडे बडे काय कर जाता है ओर 
स्वयं तो अमर हो ही जाता है साथ म॑ अपन दो चार शिप्प और बना जाता 
है जिससे इस परम्परा की पक्ति समाप्त नही होती है । 


७” माता-पिता और गुरु की आज्ञा पालन का धर्म-- 


मनुष्म के लिए जिस प्रकार से अतेक धर्मों का पालन करना आवश्यव 


२५--य आश्येत्‌ पावयैच्चादि राजनू 


सव "रार तपसा तप्यमान । 
एठेन व बाल्यमम्येति विद्वानु 


मृत्यु तथा स जयत्यन्तकाले ॥ 


उद्योगपव--अध्या० ४४, श्लो० २३ 
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है, उप्ती प्रकार उसको अपने पूज्य माता पिता तथा गुरु वी आज्ञा मानना भी 
महान धम है | जो मनुष्य अपने से बडो का आदर करते है उह सवत्र यश 
और मान मिलता है। बडो तथा पूज्या की आला के पालन से मनुष्य के 
दोनो लोक, इहलोक और परलोक सुधर जाते हैं । युधिप्ठिर ने दोनो लोको म 
परम धम प्राप्त करने के लिए पूछा तो भीष्म ने इस प्रकार कहा कि “ ये माता 
पिता और गुस्जन ही तीना लोक हैं, य ही तीनो आश्रम हैं ये ही तीनो बेद 
हैं तथा ये ही तीनो अग्नियाँ हैं ।/*६ * यदि तुम इन तीनो वी सवा मे बोई 
भूल नही करोगे, ता तीना लोको को जीत लांगे । पिता वी सेवा से इस लोक 
को माता की सेवा से परलोक को तथा नियमपूवक गुरु की सेवा से ब्रह्मलोव' 
को भी लाध जाओगे । '** इन तोना ग्रुरुजता की सेवा तथा आचा का 
पालन सब लोको से धढकर है । यदि कोई मनुष्य और कोई धम-काय न कर 
सके, बेवल माता पिता तथा गुरु की सेवा मं ही लगा रहे तो उसके लिए सब 
धर्मो का पुण्य स्वय प्राप्त हो जाएगा । यदि वह घाभिक काय म लगा रह और 
इन तीनो वी सेवा ने करे तथा न आज्ञा माने तो उसके सब धामिब' काय 
निष्फव हो जाते हैं । इसलिए माता पिता और गुरु को आचा स वढकर अय 
कोई घधम नही है $ माता पिता तथा गुरु की आना उल्लघन न करना चाहिए 
इस विषय म भीष्मजी ने कहा कि “इन तोता की आचा वा कभी उल्लधन न 


२६--एतएव भ्रयो लोक एत एवाथमास्रप | 
एतएवं अपो बेदा एत एवं श्रयोग््य ॥ 


शान्तिपा--अध्या० १०८, श्लोौ० ६ 


२७--थिष्वप्रमाद्य नेतेषु प्रील्लोकांश्व विजेष्पास 
वितथृत्त्पा त्विम लोक मातदडृत्त्या तथा परमु ॥॥ 
ग्रहमलोक भरुरोधृ त््या नियमेन तरिष्यसि ॥ 


अशीतपव--अध्या० १०८, श्लोौ० घ/ 
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करे, इनको भोजन कराने के पहले स्वथं भोजन न करे, इत पर कोई दोया 

रोपण ने करे और सदा इनकी सेवा म॑ सलेग्त रहे । यही सत्से उत्तम पुण्य 

कम है | नृपभ्र 8 | ( युधिष्ठटिर से ) इनकी सेवा से तुम कीति, पवित्र यज्ञ 
और उत्तम लोक सय बुछ प्राप्त कर लागे ।”*< जिसने इन तीनों का जादर 
कर लिया , उसने सम्पूर् लोको का आदर कर लिया। जिंसने इन तीनों 
गुरुजनो का सदा अपमान ही किया है उसके लिए न तो यह लोक ही सुख 

दायी है और न परलोक ही अच्छा है । माता पिता तथा गुरु जिस काय को 
करने वी आता दें वह चाह घम के अनुकूल हो या विरद्ध, उसका पालन 
अवश्य करना चाहिए | इन तीनो की आया पालन से तथा सेवा से मनुष्य 
अपना जीवन सफ्ल बना सकता है तथा मृत्यु के बाद परलोक में भी सुख प्राप्त 
कर सकता है। मनुष्य के लिए तीनो गुरुजन प्ृज्य है, इसलिए सदव उनका 
ध्यान रखना चाहिए । इन तीना में माता के समान दूसरा कोई भ्रुरु वही है । 


८+माता-पिता से अधिक पूजनीय ग्रुरु८ 


मनुष्य के लिए माता पिता बहुत माननीय तथा पूज्य है ओर इन दोनो 

मे माता का स्थान पिता से भी अधिक माननीय है. क्योवि वह मनुष्य की 
ज-मदात्री है, किन्तु थुरु का स्थात इन दोना से भी बतकर हू एसा शाल्लाम 
बहा गया है । गुरु वी श्रे ता बताते हुए भीप्मजी न युधिष्ठिर से कहा कि 
भारत | पिता और माता वैवल् शरीर को ही जम देते हैं, कितु आचाय 
का उपदेश प्राप्त करके जो द्वितीय जम उपल घ होता है वह दि ग्रे है,अजर 
अमर है ।”*१* जो ग्रुरु सत्यस्वर्प वेद का उपदश दता है और असत्य की 


२८--नतानतिणय ज्नातु नात्यश्तीयाप्त दूधपेतु । 
नित्य परिचरेच्चव तब व सुकृतमुत्तमयृ । 
कोति पुष्य यथरों लोकानु प्राप्य्यसे राजसत्तम 
चन्तिपर्श --अध्याय १०८ श्लो० १० ११ 
२ह-+ररारमेव सूजत बिता माता च भारत ? 
आचायनिष्टा या जाति सा दिध्या साजरामरा ॥ 
चान्तिपवद--अप्याय १०४ श्लो० है “न 
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रोकथाम करता है, उस गुरु का ही पिता और माता सम्भना चाहिय॑। 
उसके उपक्यर को सदव ध्यान मे रखना चाहिए और गुरु स कभी भी द्रोह 
नहा करना चाहिए । मन, वाणी तथा क्रिया द्वारा सदा गुर वी सवा करनी 
चाहिए । गुर सेवा से पुरातन धम की प्राप्ति हो सकती है, इस विषय मे भीष्म 
जी ने इस प्रकार कहा कि “जा पुरातन धम का फ्त पाना चाहते हैं उह 
चाहिए कि वे गुरुआ की पूजा-अर्चा करें और प्रयतलपूवक उहें बावश्यक 
वस्तुएं लाकर दें ! १ गुरु को जिस वस्तु वी आवश्यकता हो,उस वस्तु का 
फठिन परिश्रम से प्राप्त होती हो तो भी लाकर दे । गुरु जित काय को बरन 
की आता दे चाहे वह क्तिना ही दुष्कर क्यो न हो पुूण करके दिखाय। 
ब्रह्मचारी ब॑ लिए ससार म कोई वस्तु दुलभ नही होती है ॥ अपने कठिन तप 
और सयम के बल से वह असम्भव को भी सम्भव वना सकता है | पिता का 
प्रसत करने से माना भ्रजापति प्रसन होते हैं तथा माता क॑ प्रमप्त करन से 
मानो सम्पूरय पृथ्वी को पूजा हो जाती है किंतु भरुर की पूजा इन तीना से 
श्रेष्ठ है बताते हुए भीष्म जी न युधिष्ठिर से कहा कि “जिस कम से टिप्य 
उपाध्याय ( विद्यागुरु ) को प्रसन करता है, उसी के द्वारा परब्रह्म परमात्मा 
की पूजा सम्पन्र हा जाती है, अत ग्रुर माता पिता से भी अधिक पूजनीय 
है ।/२१ गुर वी श्रे४ता बताते हुए भीष्मजी ने फिर कहा कि "गुरुओं के 
पूजित होन पर पिंतरो सहित देवता और ऋषि भी प्रसन होते है इसलिए 


३०-तस्मात्‌ पुजयित-याश्व सविभज्याश्व यत्नत ॥ 
गुरवोध्चमितव्याश्व पुराण धममिच्दति ॥ 


शा तपव--अध्याय १०८, श्ला० २४ 


३१-य मन ओणात्युपाध्याय तेन स्थाद्‌ बह पूनितम्‌ । 
सतत पिततश्चव तस्मात्‌ प्रृश्यतमों गृरु 0 


जञातिपव--अध्याय १०८, श्लो० ६६ 
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गुरु परम पूजनीय है ।”२* कसी भी व्यवहार के कारण गुद्द अपमान वे 
योग्य नही होता ! इसी तरह माता विता भी अनादर के योग्य नहा हैं! जसे 
गुर माननीय हैं, उसी प्रकार माता पिता भी मातनीय हैं। अत सब मनुष्या 
को इन तीनो का आदर मान करना चाहिये । 


&--ब्रह्मचय का प्रताप“ 


ब्रह्मचय के पालन मं बडा अद्भुत प्रताप होता है। ब्रह्मचय से ऐस 
धर्मों और लोको को प्राप्त क्या जा सकता है जिनको अय किही कारणो 
से नहीं प्राप्त क्या जा सकता | ब्रह्मचय का श्रताप बताते हुए सनत्युजात 
जी ने धुतराष्ट से कहा कि. इस ब्रह्मचय क॑ पालन स ही देवताओं ने देवत्व 
प्राप्त क्या ओर महादु सौभाग्यशाली मनीपी ऋषियो ने ब्रह्मलोक को प्राप्त 
किया / १ इसी के अनाव ये यववों और जम्सराओों को हब रुप आप्त 
हुआ । इस ब्रह्मचय के ही प्रताप से सूयदेव समस्त लोका को प्रकाशित करने 
मे समय होते है ।/१४ ब्रह्मचय मनोवाडिछत वस्तुप्रदाव करने बाला है । 
ऐमा समभकर ही ऋषि देवता आदि वसे भाव को प्राप्त हुए । ब्रह्मवय के 





३२--ऋषपश्च हि देवाश्व श्रीयःते पितभि सह । 
पुज्यमानेथु गुरुषु तस्मात्‌ पुज्यतमों गुरु । 


था तिपव--अध्याय १०८ श्लो० २७ 


३३--एतेन ब्रह्मचय ण देवा देवत्वमाप्नुवनू । 
ऋषयश्न महाभागा ब्रह्मलोक सनीषिण ॥ 


उद्योगषग-- अध्याय ४४, श्लो० २० 


३४--गधर्वाणामनेनव रूपमप्सरसाममत । 
एवेन ब्रह्मचय रा सूर्योग्प्पक्लाय जायते ॥! 
उद्योगषब--अध्याय डंडे, श्लो० २१ 
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पालन से गावर्वों और अप्सराओ को एसा अद्वितीय रूप, और सौदय मिला 
है कि जो अय किसी को प्राप्त नही हुआ | ब्रह्मदय के पालन से ही ऋषिया 
बो ब्रह्मलोक प्राप्त हुआ तथा देवताओं को देवत्व प्राप्त हुआ। ब्रह्मचय 
के प्रताप से ही सूच को इतना प्रवात प्राप्त हुआ है कि वे सूय देव समस्त 
लोका को प्रकाणित बर रहे हैं। त्रह्यय॒य के प्रताप की प्रचसा करते हुए 
माधव ने अपनी हार वा कारण बताते हुए अजु न से कहा कि “ ब्रह्मचय सबसे 
बडा धम है और वह तुम मे निश्चितरप से विद्यमान है ! कुततीनदन | इसी 

लिए युद्ध म मैं तुमे हार गया हु॥ जिस ग्रथव से युद्ध में कोई नहीं जीव 
सकता था उस गाघव को अजु न ने अपने ब्रह्मयय वे द्वारा हरा दिया । हारने 
पर गधव वो आश्रय हुआ कि' इस हार का क्या कारण है नहीं तो मुझे कोई 
भनुष्य हरा ही तही सकता । तब वब्रह्मचय ही सबसे वडा घम है एसा 
सोचकर गघव को जजु न से अपनी हार मानती पडी | ब्रह्मचय के पालन 
से ही अहृणि कत्याण का भागी सम्पूरा वदा का ज्ञाता तथा समस्त घमशाव्तर 
वा चाता हो गया है। सचमुच ब्रह्मचय वी महिमा अवरानीय है । 


महाभारत मे गृहस्य घम [ २७१ 


ब्रह्मदारी वानप्रस्थ और सयासी समाज के सभी उत्तरदायित्या स॑ 
मुक्त है। उन सबका निवाह गृहस्थ ही करता है। शृहस्थ नीना आश्रमा वे 
अनिरिक्त बालवः चृद्ध, र्री, पगु॒जाय, रोगी जादि को रारण दता है तथा 
उनका पालन करता है | यदि ब्रह्मचय निमाण का काल हैं ता गृहस्थ कतव्य 
बा समय है। गृहस्थी वाले पुरुष का अनेक क्‍ताया का पालन करना 


पडता है । 


शुहस्थाश्रम वो सव धर्मों का मूल बताते हुए नीप्मजों ने युधिष्ठिर से 
कढा-- गृहस्थाश्रम सब धर्मो का मूल कहा जाता हैं। इसम रह कर अत 
करण के रागादि दोष पक जाने पर जितेरद्रिय पुस्ष को सवेत्न मिद्धि प्राप्त होती 
है। * अय तीनो जाश्वमां के पालन करने वाल ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी तथा 
स'मासी लोग अपने-अपने धर्मों का पालन गृहस्थाश्रम पर निभर रहकर ही 
कर सकते हैं । यदि गरृहस्थी कसी कारण से इत तीना जाश्रमवासियों का 
दान भिक्षा तथा चात न दे, तो व बेचारे अपने घ॒र्मों का पालन शाति से न 
कर सकेंगे । उनका सम्पूणा समय भोजन की चिता तथा भोजन की खोज 
में ही 'यतीत होगा, तव वे अपने घ॒र्मों का पालन क़्सि प्रकार कर सकेंगे 
अथात्‌ गृहस्थाक्रम वो सहायता से हो वे अपने अपलत घर्मो का पालन उचित 
नियमों से कर (सकेंगे । इसलिए गृहस्थ पुरुष को दानी तथा धर्मात्मां होना 
चाहिए। गृहस्थ पुरुष को अपने अत करण को चुद्ध रखना चाहिए । राग 
द्वेप क्रोष आदि दोषा वो गृहस्थ पुरुष जीतकर ही उदार बन सकता हैं । 
इसलिए गृहस्थ पुरुष को सदूभाव वाला सदुगुणा वाला तथा परोपकारी होना 
चाहिए | इही ग्रुणां से युक्त गृहस्थ सच्चा और सफल गृहस्य पुरष बन सवैगा 
तथा अय आश्रम वालो को सुख-सुविधा द सकेगा । इन ग्रुणो के न होत पर 
स्वय तो दु जी रहेगा ही तथा दूमरा को भी सुख न दे सकेगा । उसके ऊपर 
निभर रहने वाल क्री वालक वृद्ध पगु सभी परिवार के लोगा का जीवन 
दु खमय हो जायेगा । इसलिए गृ”स्थ सदुविचारा वाला अपन सुखो को त्यागन 
वाला तथा परोपकारों होना चाहिए तभी सबका कल्याण सम्मव हो सकेगा । 


२--प्ृहस्थस्त्वेष घर्माणा सर्देषा मृलमुच्यत । 
यत्र पषवक्‍षयायों हि दा त सब्र सिध्यति॥त 
शा्तिपव-अध्याय २३४, इलोक ६ 


३७२ ] महाभारत मे धम 


२--शहस्थाश्रम की महिमा-- 


गृहस्थ आश्रम शात्र और समाज वी हृष्टिसे अय सब आश्रमों 
का पालन करता है । अत वह सवम श्रेष्ठ है। गृहस्थ का जीवन प्राकृतिक 
सामाजिक और सास्ट्ृतिक सभी दृष्टियो से जीवन वी पूणाता का मांग है। 
विधिपृवक ब्रह्मचय के पालन से जीवन वी सुदृढ भूमिका बनाकर गृहस्थाश्रम 
मे प्रवश करन वाला मनुप्य जीवन को साथक बनाता है॥ भारतीय आचार 
शास्त्र ने मतुष्य की भ्राइतिक आकाक्षाआ को उचित स्थान दिया है। गृह 
स्थाश्रम मे ऐसे अनेक कर्क्व्य हैं. जो प्रश्मति क स्वाथमय भोग नहीं हैं वरन्‌ 
पराथ और सास्श्तिव कम है। 


मनु और यासवल्क्य दोना ने विधिपूवक ब्रह्मचय वा पालन करन वे 

बाद गृहस्थाश्रम भ प्रवश ओर विवाह करने का विधान किया है। मनुस्मृति मे 
विवाह के लिए इस प्रकार वहा है वि. “अखण्डित ग्रह्मचय ते पालन वे बाद 
गंहस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहिए। * इसी प्रवार यानवल्क्य ने वहा है 
कि 'अखडित ग्रह्मचय व पालन के बाद सदगुणा वाली स्त्री का वरण करना 
चाहिए। * महाभारत म॑ भी ग्रह्मचयाश्रम पूरा होने पर गृहस्थाश्रम के प्रवेश 
के विषय म घुक्‍्दवजी न यासजी से पृछा तो उहाने इस प्रकार कहां वि 
धमत पत्नी का पाथिग्रहण वरव उसके साथ यत्ल पूवक अग्नि वी स्थापना 
बरे और यायु व द्वितीय भाग अयात्‌ पचास वष तवः उत्तम ग्रत बा पालन 





३--“अविष्युतप्रह्मचर्पों गृहस्थांथममावह्तु 
मनुस्मृति--अध्याय ३, श्लोक २ 


डे. मविष्तुत इस्सचर्पो सतच्यों छियमुदहत्‌ 
घामदजप स्मृति-अध्याप १, श्लोश ५२ 


महाभारत म गृहस्थ घम [ ३७३ 


करते हुए गृहस्प बना रह ।५ अखण्टित ब्रह्मचय मनुष्य वे शारीरिक विकाम्न 
के लिए उत्तम है। शारीरिक हृतता से ही मउुप्य का गृहस्थ जोन सफल हो 
सकता है। गृहस्थ जीवन मे सुख और सामाजिक वत्ताय टोनो के सफल निर्वाह 
के लिए जिस स्वास्थ्य और चरित्र वी आवश्यवता है वह ब्रह्मचण के पालन 
से ही मिद्र सकते हैं । मनु न कहा है कि जिनवा चरित दुवल है वे गहस्थाश्षम 
गत घारण नहीं कर सफ़्ते अर्थात्‌ व गहस्व के सामाजिक और घामिक कर्लव्या 
का पालन नहीं घर सकते ।' १ जिस प्रकार अथ और काम की मयाटा धम 
है उसी प्रसार गहस्थ का आधार ब्रह्मचय है । आरम्मिव यौवन मे ब्रह्मचर्स के 
पालन से जीवन परिपक्व होता है। ब्रह्मचर्थण सचय वा वाल है । गहस्थाध्रम 
विस्तार और वितरण का समय है। विवाह आतिथ्य, दा, अध्यापन, महायत 
आदि व द्वारा गहस्य मनुप्य अपने प्राह़्तिक घम और साम्राजिक क्तव्य को 
पूण करता है । यदि ब्रह्मजय जीवन रूपी बृक्ष का मूल और स्तम्म है तो 
गहस्थाश्रम उसकी पल्‍्लवित पुष्पित तथा फलित होने वाली शाखाओं का 
चसत-पव है । तप, सयम आदि का अपने आप म भी महत्त्व हो कितु वे 
गहस्थ के प्राहतिबः और सामाजिक धर्मों की मर्यादाओ मे भी सफ्ल 
होत हैं । 


३“ग्रहस्थ से धर्म प्राप्ति- 


भारतीय आचार शास्त्र मे गहस्थ वे अनेक कर्चाय एवं धम बताये गये 
है । अपन कत्तायों का पूरा पूरा पालन करन वाजा गहस्थ बडा पुण्यवाव्‌ हाता 
है । सदाघारी गूहस्थ देवल एक पत्नी ब्रत होता है । एक स्त्री से ही प्रेम बरने 


५--धमलब्धयु तो दाररप्नोमुत्पाथ यतनत ॥ 
द्वित्तीयमायुपो भाग गृहमेघो भवेदु श्रतो ॥ 
दा तपव-अध्याय २४२, श्लोक ३० 


६- योष्चार्यों दुब ले द्रय 
सनुस्मृति 


शेछढ हु महाभारत मं धम 


वाला गहस्थ धरम के काय वरने वा अभिवारी माता जाता है। गहस्व पुरुष 
संत्यता से सरलता है. तथा अतिथि सलार आदि गुगो से परम सुख प्रात 
करता है । सदाचारी गहस्थ अपने गुणा से इस लोन मे प्रशसा प्राप्त बरता है 
तथा परलोव' में भी उसे सुस मिलता है. एसा हमार घामित ग्राया में बेसन 
है। आश्रम धर वा वसत वरते हुए भीष्म जी न युधिश्रिर स गहर्य वी 
सदगति के वियय मे इस प्रकार कहा दि गहस्थ पुरुप इस लोब' मे सत्य, 
सरलता, अतिथि सलवार धम, जब अपनी पत्ती के प्रति अनुराग तथा सुख 
ना सेवन कर ) ऐसा होने पर ही उस परलोव मे भी सुस प्राप्त होते हैं. यह 
भरा भत है ।/* ग्रहस्थ व॑ पुण्य वे विषय से जब युधिष्टिर ने न्यास स पूछा 
तब व्यास जी ने मनु और सिद्ध पुरुषों वे सवाद रुप इस प्रचार इतिहास वा 
उदाहरण को इस प्रकार कहा दि “जसे गहत्यागी सयासी घर वे प्रति अना 

सक्त होता है, उमा प्रकार गहस्थ यो भी ममता और आमक्ति छाडकर ही 
घर मे रहना चाहिए। जो इस प्रकार सदाचार का पालन करत हुए अपनी 
प्रिय पत्नी के साथ धर मे निवास करता है वह धम का प्रूरा-्यूरा फल प्राप्त 

बर सता है। “ जो गहस्थ पुस्प ममता तथा अनुराग को छोड़कर अपने 
गहस्थ धर्मा वा पालन करत हैं वे ही घम वा पूरा पुरा फत भ्राप्त करत है 
अर्थात्‌ ममता और अनुराग के से हांते पर हा। गहस्थ पुरुप पचास वष वी 
अवस्था पर वानप्रस्थ ले सकते है और भगवानु क॑ ध्यात वे' साथ साथ दर का 
भा बुद्ध कार् कर सबते हैं । सदगति का इच्छा रखने बाल गहल्य पुस्ष अपने 





७--संत्याजब चातिबिपूनन च 
धमस्तथायश्व रति म्वदार $ 
निषेवित'याति घुखानि लोके 
हम्मिन्‌ परे चच मत मभतत्‌ 4 
हाग्तिपव-अध्याय ६१, इलोक १४ 


झ--यया प्रश्नजितों मिखुस्तयप स्‍्वे गृह वच्ेत 
एव वृत्त प्रियर्दार सबसनु घममाघुयात्‌ ए 
चर्तिषय-अध्याय ३६ "लोक ३४३ 


महाभारत मे गृहस्थ धम [. ३७% 


अपन पुत्र वो गृह्स्थ था भार साप वर भान प्राप्त परते हुए अपन वल्याण 
बा मांग बनात हैं। 


४“ ग्रहस्थाश्रम मे पुत्र प्राप्ति महान पुण्य-: 


भारताय घमशास्त्रा व मतानुसार शहम्य जीयन मे पुत्र का स्थान बल 
महत्वपूणा है। प्राचीन इतिहास मे देखन से भात होता है वि. जिन गृहस्या 
बे पुन्न नहीं हाता था, व बड़े रचि तत तथा दु खी रहा बरते थ। पुश्र भाप्ति 
व लिए राजा दशरथ ने पुश्रेष्ठि बच किया था तथा राजा टलिलीप ने तथा 
उनयी राना इदुमती न पुत्र प्राप्ति व लिए गाय वी संवा वा थी । इस प्रवार 
पुत्र प्राप्ति वे लिए मनुप्य बडे यडे तप विया वरत थे और उनते त्याग का 
फव उह प्राप्त भो होता था। एसा भो वहा जाता है कि जिसते पुत्र नशे 
होता उसयी भुक्ति नही होती। इसपर लभिभ्राय यही है वि मनुष्य 
वो जब तव अपना उत्तराधिबारी नहीं प्राप्त होता तब तब उसे अगातति 
बनी रहती है ॥ पुत्र 4 समान हितवारी सुखकारी तथा संवा करने बाता 
मनुप्य 4 लिए. आय कोई नहीं हो सबता। अपने जीवन मे जितनी भा 
सम्पत्ति चस्नुएँ लया जायदा” आदि जा भी मनुप्य सम्रह करता है उसे 
अपने अतवाल म किसी को सापना चाहता है। वस तो वह दूसरा को भी 
सौंप सवता है । विततु मनुप्य की ममसा और मोहे साम्तारिक वस्तुओं व 
सग्रह मे इतनी प्ररल हेतती है विः वह अपने पुश्र कै सिवाय और विसी को नहीं 
सौप सरता(। पुत्र उसकी आस्मा होता है, इसीलिए पुत्र को आत्पमज बहले 
है । ससार म॑ मनुप्य क लिए पुत्र से बढ़बर अय कोई वस्तु प्रिय नहीं हाती। 
इसीलिए भारतीय शास्रो में पुश्र क॑ वित्रा जीवन व्यय बताया गया है । 


भारतीय धम के अनुसार मनुप्य के लिए जे आश्रम बताय है वे 
भी पुष्र वी प्राप्ति व॑ पश्चात ही पुण्ण हे सकते हैं अयथा उनका जावन अपूए 
ही रह जाता है। गृहस्थ का समय ५० वष तब' का इसोलिय माना गया है 
कि मनुष्य २५ वप म विवाह करके २५ वष तक गृहस्थ म रहे और जब 
उसके पुत्र का विवाह आटि सम्पूरय वर्य्स सम्पन्न हे जाये और उस पुत्र क 
भी पुत्र टा जाये सब मनुष्य का वानप्रस्थ आत्म से प्रदेश करना चाहिए | 
उसका यही जभिप्राय है कि पुत्र को गृहस्य का भार सौंप कर ही मनुष्य 
अय अय आश्रमा मे शाति से धवद् वर सकता है। इसलिए पुत्र प्राप्ति 


को महान पुष्य ले जाना जता है महाभारत मे परत्ताह 
पे पितरो सै ढु बेचा तक >ह अकार टा कि बताता 
उग्र वाले चोक जिस उत्तम गति को प्रात टोव है ञय 
लोग लिवृत्त कक बने बल्ले भलीभाति सा केए हुए भी नही 
पाते य मपुष्यो के ऐसी धार के बाल 
भी आत्मा आदि कमी ३३ रैली है ॥₹ जित्च 
नही हक इधर उच्चर भटक्ती । पुत्र अपने 
माता पित्त व्वक थाद्ध पेपण आदि कम भात्मा को 
चान्ति ही नही बग पर योति क मुह र्भ है। इस 
प्रकार हुक्र अपने पकजो कप पैक पहचान वाली कोने है। ६ पु के 
मनुष्य ३ ज॑ है तया उसके जीवन +] सम्भव नही है; इस 
लिए मनुध्य के उद्धार उभ तथा थे प्र हैं ही इसके अति 
पुत्र ढक्र ज्द्वार त्ताहै। श्राप 
सब तपस्याओं के 8 कमरों से तथा क्र हक उग्यो से 


हेस्थ अ| काले भनुच्यो के लिए अने। क्क्य है 
जिनका उस पा करना आवबर है। उन क्तेयोककस यतियि सत्तार 
क्र्मा महत्त्ववक् है अत सुदश श्हस्थ ने 
अतियि सत्कर हे श्त्यु पर | की थी । सने पत्ती ओप 
गे से इस र क्हाकि | प्थि के घर वर हैआ अतिथि 
बैजित होकर केः बढकर इस कोई 


आदिपक-अध्याय १३, श्लोक २५ 


महाभारत मे शहस्थ घम | ३७७ 


ऐसा मनीषी कहते हैं ।/१* अश्निपुत्र सुदटान न मृत्यु पर विजय प्राप्त 
करने बे लिए अपनी पत्नी से इस प्रकार कहा कि जिस जिस वस्तु से 
अतिधि सतुषए हो वह वस्तु तुम्हारे द्वारा सदा ही दनी चाहिए । यदि अतिथि 
के मनन्‍्तोष पै लिए तुम्हे अपना शरीर भी दना पड़े तो मन मे कभी अयथा 
विचार न बरना ।”११+ »सुददरो | अतिथि सवा वा यह ब्रत मरे हृदय में 
सदा स्थित रहता है। गृहस्थो के लिए अतिथि सेवा से बढवर दुसरा कोई 
घम नहीं है। ** जिस प्रवार सावित्री नं धमराज से वर मागकर तथा अपने 
पतित्रत ध॑म के पुण्या से सत्यवान्‌ को पुनर्जीवित विया था उसी प्रकार 
अग्निपुश् सुदशन का उसकी पत्नी ओघवली भे अतिथि सेवा म अपना शरीर 
तक' देवर अपने पति का मृत्यु से बजाया था। अग्निपुत्र की उम्र भी कम 
थी, इसलिए मृत्यु हमेशा उसका पौछा किये रहती थी | एक बार धम स्वयं 
ही ब्राह्मण का रूप रखकर उस सती ओघवती के धर पर पधारे उस समय 
उसका पति धर से बाहर समिघा लेने गया था । इसलिए उन ब्राह्मण का 
अतिति प्रुजण उस औघवती को ही करना पडा । उसन उनको बठने को 
असन दिया तथा चरण धोने को जल दिया और वस्तुजा के लिए उनस 
निवेदन विया । कितु उहोंने और कोई वस्तु न मागकर केवल उसक शरीर 





१०-भत्तिथि पुजितो यस्य गृहस्थस्य ठु गच्छति । 
ना उस्तस्‍्मात्‌ परो घम इति प्राहमनोषिण ॥ 
अनुाशसवपब--अध्याय २, श्लोक ७० 


११-मैन येन च तुष्येत नित्यमेव त्वयातिथि । 
अप्यात्मन प्रदानेन न ते कार्या विचारणा ॥ ४३ 


१२-एतदु व्रत मस्त सदा हृदि सम्परिवर्तते । 
गृहस्थाना च सुभोणि नातिबेविद्यतं परस ॥॥ 
अनुचासन पर्वे--अप्याय २, श्लोक ४३ ४४ 


महाभारत मे गृहस्थ बम [. ३७६ 


है और घर म॑ चारो ओर चहल पहल सी लगन लगती है । बच्चे क्या बढे 
सभी लोग प्रसन्न मन दिखाई दने लगते है। कुछ दिन के लिएघर मसे 
उदासी बिल्कुल दूर हो जाती है और सबका मन प्रसतता से भर उठता है । 
इसलिए भारतीय सम्यता म॑ अतिथि सत्वार करना गृहस्थ का घम माना 
गया है। वशम्पायनजी से बातें करत समय अतिथि क॑ प्रति गृहस्थ के क्या 
बत-य हैं बताते हुए युधिश्ठिरजी न इस प्रकार अतिथि के क्त-्य बताय कि 
'जो अपने घर पर आ जाय उसे प्रेमभरी दृष्टि से देखे मन से उसके प्रति 
उत्तम भाव रखे उससे मीठे वचन वोले और उठकर उसक लिए आसन दे । 

यह एहस्थ का सनातन घम हैं। अतिथि को आते देख उठकर उसकी अग 
वानी और यथोचित रीति से उसका आदर सत्कार कर।'१५ अतिथि के 
प्रति शहस्थ के क्‍्तथ्य बताते हुए युधिष्ठिर ने पाच प्रकार की दक्षिणाआ से 
युक्त अतिथि-यत्त रूपी अतिथि सेवा का बेणन इस प्रकार क्या है कि अतिथि 
को नेत्र द ( उसे प्रेममरी दृष्टि से दखे ), मन दे ( मन से हित चितन कर ) 
तथा मधुर वाणी प्रदान करे ( सत्य, प्रिय हिंत को बात कह )। जब वह 
जान लगे, तब कुछ दूर तक उसके पीछे पीछे जाय और जब तक वह घर 
पर हे, तब तक उसके पास बठे ( उसकी सेवा मे लगा रहे )। यह पाच 
प्रबार वी दक्षिणाआ से युक्त जतियिन्यत्त है। १६ 


मनुस्मृति म॑ मनु ये गुहस्थ के लिए अतिथि का सत्यार भी एक 
प्रमुख कत-य बताया है. अतिथि को आता देखवर उस्ते बठने को आसन दे 





१५-चलुदद्या'मनो दर्यादु वाच दद्चात्‌ सुभाषिताम । 
उत्पाय चासन दष्यादेष घमर सनातन ॥ 
प्रत्युत्ययभिगमन कुर्यानुपायेन चाचनमू ॥ 


१६-च्लुदद्या मनो देयाद वाच दय्ाच्च सुनृताम्‌ 
अनुष्जेदुपासीत स यज्ञ पश्चदक्षिण ॥ा 
बन॑पवशि अरण्यपर्व--अध्याय २, श्लोक ५६ ६६ 


महाभारत म्र गृहस्थ घम [ ३८१ 


गृहस्थाश्रम स प्रवेश वरने के पश्चात पुस्ष वो स्त्री से प्रेम बरने के अतिरिक्त 
अपा मुनि लोगा जसे उचित कार्यो भी न भूलना चाहिए । इींद्रया का सयम 
भी गृहस्थ के लिए परमावःयत्र है। इस विपय मे व्यासजी न अपन पुत्त से 
गहस्थ पुरुष के धम वतात॑ हुए इस प्रकार कहा वि “गृहस्थ पुरुष सदा अपनी 
ही र्री से प्रेम करे। दीद्रया वा सयम बरबे जिते(द्रिय वन । किसी के गुणा 
में दोप न हूंढ़े । चह ऋत्विज पुरोहित, आचाय, मामा, अतिथि, शरणागत 

बृद्ध, वालब, रोगी, वद्य, जाति भाई, सम्बधी वघु-वाघव माता पिता, 
कुठुम्ब वी स्त्री, भाई, पुत्र, पत्नी, पुत्री तथा सेवक समूह व साथ कभी विवाह 
न वर जो इन सबब साथ कलह त्याग देता है, वह सब्र पापा स मुक्त हा 
जाता है ।* ,*१,३१, गृहस्थ पुर॒ष को शास्रो वी आना ढ अनुमार जपन 
सब पारिवारिक लोगा का तथा पूज्य आचार्यों का आदर द्रना चाहिए। 
किसी वे साथ वभी भी बलह न करनी चाहिए। क्राघ का पुणरूप से जीत 
लेना चाहिए, तभी वह्‌ सच्चे स्प स गहस्थ कहलायेगा और क्रोव के शाप 
हो जाने पर ही वह दूसरा के दोपा को न दूढ सकक्‍गा। भातजित्त ताला 
भनुष्य हो उदार बन सकता है ओर सबवा सम्मान वर सकता है। गहस्थ 
मे सबसे अधिक सम्द ध रुत्री वा हाता है । इसलिए पुरुपा को स्त्री के प्रति 

सदा उदार भाव रखने चाहिएं। स्त्री को छोटा नही समभना चाहिए। उसे 


२०--स्वदारनिरतो दातो हानसूयुरजित *द्रिय । 
ऋत्विक पुरोहिताचायें भतिुलातियिसधित ॥ १४ 


२१--बृद्धबालातुरवेंद्र ज्ञाति सम्बे धवांघव ॥ 
मातापित भ्यां जामोभिश्चात्रा परश्रेथ भायया। १५ 


२२--दुहिन्ना दासवर्गण विचाद न समाचरेत्‌ । 
एतानु विधुच्य सवादानु सवपाप विमुच्यत ॥ 
शर्जतरय- अध्याय २४३, श्लोक १४ १४ १६ 


महाभारत मे गृहस्थधम [. देष३ 


इसलिए बजित है जिससे उसे आलस्य न आये और परिथम वरने म॑ उसे काई 
दु ख न हो । अधिक भोजन करन स मनुप्य को आलस्य आता है जौर वह 
दिन भ सोना चाहता है ! दिन भे सोना गृहस्थ के लिय वजजित है । व्यासजी ते 
भृहस्थ के लिए अधिक सोता वजित बताया है उहोने न॑ गृहस्थ बे लिए सान 
के नियम बतात हुए रस प्रकार कहा कि 'गृहस्थ पुरुष दिन में कभी न सोये । 
रात के पहले और पिछले भाग म भी नीद न ले । १६ वुठुम्ब वे लागावा 
भोजन पराने क॑ वाद जो भोजन श्षेप रहे, गृहस्थ को उसी भोजन को करना 
चाहिए उस विधसाज्षी बताया गया है । प्रचमहायत्त एव बलिवश्वटेव से बचे 
हुए अन्न को अगृत कहा गया है। ब्यासजी ने गृहस्थ के खाने योग्य विघस 
तथा अमभ्ृृव अन बताते हुए कहा है वि “गृहस्थ को सदा विघस जोर अमृत 
जन का भोजन करता चाहिए | यच से बचा हुआ भोजन हंविप्य के समान 
और अमृत माना गया है ।7*५ ग्रहस्यथ का भोजन क्व करना उाहिए इस 
विषय म युवविष्टिर वे पूछने पर “यास जी ने कहा दि 'गृहस्थ को चाहिए कि 
वह पहल देववाआ, ऋषिया, मनुष्या ( अतिथिया ) पितरों और घर व 
दवताआ वा पूजन करके पीछे स्वय भोजन करे ॥ *“गृहस्थ मनुष्य के भोजन 
मे दवता पितर आदि समस्त प्राणियों वा हिस्सा होता है उनमे से अपने हाथ 
से भोजन न बनाते वाल सयासी आदि को भी भोजन देना ग्ृहस्थ का धम 


२६- न दिवा प्रस्दप॑ज्जातु न पूर्वापररात्रिषु ॥६ 


२७--विघसाझ्ञी भवेश्वित्य नित्य चामृत भोजन ३ 
अमृत यज्ञगीप स्पाद भोजन हविया समग्र ॥। 


शातिपा--अध्याय २४३, श्लो० ६१२ 
इ८--दैवानुषीन्‌ भनुष्याभ्रपितृन्‌ गृह्याश्व देवता । 
पूजयित्वा लत पश्चाद गृहस्थो भोवतुमहति ॥ 
शाततिपर्च--नध्या० ३६ इलो० ३४३ 


शेष४ड ] महाभारत में धम 


है | गृहस्थ वे लिए पृष्य प्राप्ति का माय बताते हुए युधिषर ने श्री शौनक जी 
से इस प्रकार वहा वि' “जो गृहस्थ अपरिचित थके माँदे पथिव को प्रसन्नता 
पूवक भोजन दता है उसे महान्‌ पुष्य फ्ल वी प्राप्ति होती है। *** गृहस्य वे 
लिए परोपकार करना वडा उत्तम बाय है । परोपवार भे गृहस्थ वे मत को 
भा गति मिलती है तथा चाल्तों वे क्यवानुसार उसका पर लोक भी उत्तम 
हो जाता है । 


७--ग्रहस्थ के कर्चव्य--- 


गृहस्थाश्रम मे प्रवेश करने वे बाद मतुष्प को जनेक धर्मों और अनेक 
कर्सव्यो का पालन वरना पडता है । धर्मों और कत्त व्या वा उचित प्रवार 
से पालन करने वाले गृहस्थ को सदुगति प्राप्ति होती है। गृहस्थाश्रम के द्वारा 
मनुष्य उत्तम उत्तम कर्मों को पूरा करता है और इस पृथ्वी पर अनेक जीवों 
को सुख पहुचाता है । ग्रृहस्थ के साथ अनक साधुस थासी, ब्रह्मचारी तथा 
अ ये मनुष्या वा भरणा पोषण हा जाता है । इसलिए गृहस्थाथम बहुत से 
दू खी जीवों वा सहायता पहुचाने वाला माय है। गृहस्थ भनुष्य के लिए 
शास्रों मं पाँच प्रकार के यह बताये हैं जो पचमहायत्र क नाम से प्रसिद्ध है। 
मनुस्मृति मे पच्चयतर इस प्रकार वे हैं वि. अध्यापन ब्रह्ययच है. तपरा पितृ 
यज्ञ है होम देवयग् है जीवो को बलि दना भूतयज्ञ है और अतिथि सत्वार 
मनुष्य यश है ।/£० इसी प्रकार याशवल्क्य स्मृति मे गृहस्य के लिए पांच 


२६-पो दष््रादपरिक्लिष्टमप्नमध्वति कतते । 
श्रातायाहप्टपूर्वाप तस्प पुष्यफल महृत्‌ ॥ 


बनपब--अध्याय २, श्लो० ६२ 
३०--अध्यापन ब्रह्मयतवित यज्ञ स्तुतपणस्‌ । 
होमो दवो बल्निभोतों नृषज्ञोगतियि पूजनम का 
मनुस्मृति ३, ७० 


महाभारत में गृहस्थघम [ ३८५ 


भुस्य कम बताये हैं कि वलिक्म तपण, होम, स्वाष्याय तथा अतिथि 
सत्तार य मनुष्या वे लिए सबसे बडे यतर हैं ।/+* 
भृगु ने गृहस्थ के कत्त व्य ववाते हुए भरद्वाज मुनि से कहा कि-- 
्गृहस्थाश्रम म॑ रह कर यत्त करने से दवता श्राइ-तपण करन से पितर, बेद 
चाख्रो मे भ्रमण अभ्यास और घारण स ऋषि तथा सन्‍्तानोत्पादन से प्रजापति 
प्रसन्न होते हैं ।7१९ चाझ्लो के मतानुसार गृहस्थ पुरुष को चार ऋणा को 
चुकाना पडता है। वह चार ऋण हैं-- पितृऋण देवऋण, ऋषिऋण और 
मनुष्य ऋण पुन प्राप्ति से पितृझूण पूछ हाता है. यों द्वारा देवताओं को 
तृप्त बरके गृहस्थ देवऋण से उऋण होता है. स्वाध्याय ओर तपस्या द्वारा 
गृहस्थ ऋषियों को सन्‍्तोष देता है और ऋषि ऋण पूरा करता है तेया अतिथि 
सत्कार द्वारा तथा दयापूरणा व्यवहार द्वारा गृहस्थ मनुष्या को प्रमन करता 
है और अपने मनुष्य नामक ऋण को पुूण करता है। जो गृहस्थ यथा समय 
इन ऋण का पूण नहीं कर पात हैं , उनका पुष्यलीक मुत्क्लि से ही प्राप्त 
होते हैं, एसा शाख्रा म लिखा है। इन चार ऋणो भ से तीन ऋरा तो मनुष्य 
बे हाथ म हैं और वह उहें अपनी इच्छानुत्तार पूरा भी कर सकता है किल्यु 
पितू ऋण ईश्वराघीन है । यदि कसी पुरुष के पुतन हो तो उसे पितृऋण 
का भार बना रहता है और वह पुत्र प्राप्ति के चितन मे लगा रहता है। 
बिना पुत्र वाले लिए स्वेग का द्वार बद रहता है तथा प्रितर असतुष्ट रहते 
हैं। इहोी चार ऋणा को मनुस्मृति म मनु न॑ यत्त कहा है | गृहस्थ के कत्ताय 
बतान हुए भूगुजी ने भरदाज ऋषि से इस प्रकार कहा कि “ग्ृहस्थ आश्रम 
मं धम अय और काम तीनों की भ्राष्ति होती है । इसलिए त्रिवय साधन की 
इच्छा रखकर गृहस्य के। उत्तम कम वे द्वारा घन-सग्रह करना चाहिए ।अर्थात्‌ 





३१- बलिक्मस्वघाहोमस्वाध्यायाइतिथिसत्क्रिया । 
मुत पिज्रमर-्रह्म-मनुप्याणा महामणा ॥ 
याज्ञवल्क्य स्मृति अध्याय १, १०२ 


३२- यज्ञक्र्यामिर्देवता प्रोयन्ते, निवापेन पितरोविद्याम्यासश्रवणधारणेन 
ऋषणय' । अपस्पोत्पादनेव प्रजापतिरिति ॥ 


महाभारत मे गृहस्थधम [. ३८७ 


पा प्राचीन एवं रहस्यमय स्वस्प है । ३७५ प्राचीनराल मे गहस्थ पुरुष को 
घन या ता अब्यापन से प्राप्त हाता था या देवताओं वी प्रसतता से अथवा 
विसी पयत ने नीचे सेने, चाँदी या र॒धता को खानों के निकल आने पर घन 
प्राप्त होता था । इस धन को प्राचीनकाले म यायपूण समझा जाता था और 
इस धा मे से क्या हुआ दान, यन, अतिथि सत्कार आदि ही श्रेष्ठ समझा 
जाता था । रास्ना वे मतानुसार इस धन वा दान पुण्यदायक माना जाता था 
तथा इसके श्रे४ उपयोग से गृहरथ का परलोक' भी भुधर जाता थ)॥ गृहस्थ 
बी आजीविका बताते हुए व्यासजी ने भीष्म से इस प्रकार कहा कि ' गृहस्थ 
ब्राह्मण के विद्वाना ने चार प्रवार की आजीविका बतायी है--कोठ भर अनाज 
बाय सप्रह करवे रफना यह पहली जीविशावृत्ति है । कु डभर अत का सम्रह 
बरना, यह दूसरी वृत्ति है तया इतने ही अभ्न वा सप्रह करना जो दूसरे दिन 
के लिए शंप न रहे यह तीसरी वृत्ति है अथवा “कापोत्ति वृत्ति' (उज्छवूत्ति) 

का आश्रय लेकर जीवन निवाह करे, वह चौथी वृत्ति है ।/३६ इन चारा मे 
पहली बृत्ति की भपेक्षा दूसरी वृत्ति श्रेष्ठ हू ॥ अततिम वृत्ति का आश्रय लेन 

बाला धम की हि से सवश्र है । बापोती वृत्ति बी विशेषता तथा श्रेष्ठता 
चताते हुए व्यासजी ने इस प्रवार कहा कि. कु डेभर अनाज का सग्रह करवे 
अथवा उम्छशिल के द्वारा अप्त वा सग्रह करके “कापोती बृत्ति' का आश्रय 

लेने वाल पूजनीय प्राह्मण जिस देश म निवास करत है उस राष्ट्र की वृद्धि 


३५--धर्मागित प्राप्य घन यजेत्‌, 


दच्चात्‌ सदवातियोन्‌ भोंजयेच्च । 
अनाददाश्च पररदस 


सधा गृहस्थोपनिषत्‌ पुराणों ॥ 
आदिपव--अध्याय ६१,*"श्लो० ३ 
३६--पृहस्यवृत्तायश्च व चतस्र क्षवि्वि स्वृता ॥ 


कुसूलधा-प प्रयम कुम्भधान्यस्वनतरभ ॥ 
अश्वस्तनोष्य कापोतोस्ताश्िितो दृत्तिमाहरेत ॥॥ 


शेषथ ] महाभारत म धर्म 


होता है ।”5 * उन्दनिल अर्थात अनाज मे एबनएप दा) बीना से जा अनाज 
इब्ट्टा हो जाता है उप 3चछटिल पढ़ते हैं। इसका अभिप्राय यह प्रवात होता 
है हि आचीनवाल मे अनाज या एव एुए दाना बढ़े परिश्रम से बार 
इकट्ठा विय्य जाता था और उस विन हुए अनाज ये सप्रह करते बात था 
सबसे श्रेष्ठ माना जाता था। जो ग्रृहस्थ अपनी आजीविया इस बीनवर सप्रह 
क्यि हुए अनाज से चलाता था, उरायों लोग बे आतठर की हि से देखा थ । 
इससे यही प्रतीत होता है वि' प्राचीनवाल मे परिश्रम गरन वास मा उत्ताम 
समभा जाता थी । इन चार) यृत्तिया व द्वारा जो गृहस्थ अपना जीवन 
बिताता था उसको परलोव' म तो सुख मिलता ही था साथ-शाप ही उसकी 
दस पीढी भी पवित्र हो जाती थी । इस विषय मे व्यास जो मे इन यृत्तिया 
का फ्ल बताते हुए भीष्म जी से इस अवार वहा कि जो मन में तनित्र भी 
बलश का अनुभव ने करवे गृहस्थ वी इन वृत्तिया य॑ राहदार जीवन निभाता 
है, वह अपनी दस पीढी के यूवजा बा तथा दस पाटो तबा आप हाने याली 
साताना को पवित्र बर देता है । 3 “गृहस्थ ने लिए अपन ही लेगा पे विषय 
मे बताते हुए पयासजी ने भीष्म जी स वहा ति “बढ़ा भाई पिता रू समान 
है । पत्नी और पुत्र अपने ही परीर है तया सेवकगण अपनी छाया ये समान 
हैं । बंटी तो बहुतत ही दयनीय है । अत इन द्वारा कभी अपना तिरस्वार 
भी है। जाय ते। भी सटा क्रोधित रहवर सहन वर लना चाहिए। गहस्थपुरष 





३७-कुम्भघा यरुझ्छचिल कापोनीं चास्यितात्तया 
यस्मिश्चते बसत्यहस्तिद रान्च्ममिवधते ॥ 


ज्ञाई नपव---अध्याय २४३, श्लो० २३, २४ 


इ८--पूर्वानू दस दश परास्‌ पुनाति च विवामहानु 4 
भृहस्थवृत्तीरचाप्पेता वर्तयेद्‌ यो गत-मय ॥ 


जा तरब--अध्याय २४३ इलो० २४ 


महाभारत म गृहस्थधम [. ३८५४६ 


घलश और थकावट को जीतकर धमका निरतर पालन करत रहना चाहिये।”डे 

गहस्थ पुरुष के। अपने बडे भाई का पिता के समान आदर सम्मात वरना 
चाहिये तथा पिता वी ही भाति उनवी आज्ञा का पालन वरना चाहिये | बडे 
भाई से प्रेम रखन से परिवार मे प्रेम बढे गा और गहस्थ क सव लोग प्रसन्न 
एवं सुखी रहग | अधिकतर परिवारों म बटे भाई का सम्मान न करते के 
कारण ही छोटेमाई आपस में भगडाकर उठते हैं और इसका परिणाम परिवार 
को भेगना पडता है। गाई भाई के ऋमगड़े के कारण न जाने व्तित परिवार 
नष्ट हा चुके हैं और हा रह हैं। इसी भगडे वीशात के लिए हमारे 
ऋषिया न शास्त्रा म एस नियम लिखे थे जिसके मानकर लोग सुवपूवक 
अपना जीवन बित्ता सके । समभदार लाग शास्त्र की वाता थे। मानकर सुख 
से अपना जीवन विताते है तथा देश की उनति भ बुद्ध योग द सकते हैं। 
कितु दूसरी ओर कम समझटार लोग यास्रो की बाता कोन मानकर बड़े 
भाई से भगश करके स्वय अपना जीवन ते दु खी बनात ही हैं, साथ म दंध 
वी भी अवनति ही बरते है। शारूकारो ने वर्ड भाइ को पित्ता के समान मानने 
के लिए इसालिए लिखा है जिसस भाई भाइया भ प्रेम चना रहे जौर अपनी 
तथा अपने देश की उतति कर सके। पुत्र और स्त्री के! गहस्थ के लिए अपना 
ही शरीर समभना चाहिए । इसका भी यही अथ है कि पिता के पुन से प्रेम 
बरना चाहिए क्यांकि' वह उनके कुल का उद्धार करने वाला है। प्रेम से ही 
पुत्र विद्वात्‌ और येग्य पुरुष बन सकेगा, ताडने से नहीं । जे! लीग अपने पुन 
के प्रेम नही बरते उनका जीवन से विष्फ्ल हु ही जाता है साथ मे बुल बा 
भी नाम ऊंचा हेाना असम्भव हो जाता है। पिता से प्रेम भू मिलने पर पुत्र 
घर छेोडकर परदेश चला जाता है भोर वहाँ बिना छाया के दुखी रहकर 
जीवन बे! ऊँचा बनाने म असफ्ल रह जाता है। ख्रोवा भी पुरुष का 


हद--अाता ज्येह सम पित्रा भार्या पुत्र स्वका तनु 
छाया सवा दशसबगश्च दुहिता कृषण परवु त 
तस्मादेत रधिक्षिप्त सहेप्रित्यमसज्वर ॥ 
गृहघमपरो विद्वान्‌ धमचोलो जितकलम ॥ 


शागतिपव -अध्याय २४३, श्लो० २० २१ 


श्बण ] महाभारत म घम 


जपना हीं गरीर समभना चाहिए | इसका अभिश्नाय भी यही है कि री पुस्प 
वी अर्द्धागनी माना जाती है। बिना स्त्री के गहस्‍्थी अधूरी है। सत्रीके विना 
घर सूना है । पुरुष के! हर काम में सहायता देने वाला स्त्रीव॑ समान दूमरा 
के नही है । खली ही ससार म एक एसा है जे पुर्पष क दुख में, गरीबी मं 
हर प्रवार के सकट में उसका साभ देती है । इसलिए स्त्रियां का आदर करना 

उनसे प्रेम रखना पुरुष के लिए वहुत ही आवश्यक हैं। बिना प्रेम *गहस्थी 
मे सुख नहा मिल सकता । इसीलिए सुसी जीवन बिताने के लिए पुम्पा के 
जपनी गहस्थी मे छी और पुत्रा से प्रेम रवना चाहिए । सेवा! के। छाया 
बताने का जभिप्राय भी यही है कि सेव भी अपने स्वामी को बाय भली 
प्रकार तब ही कर सके जबकि स्वामी वा भाव तथा प्रेम उनकी तरफस 
अच्छा हेागा । स्वामी का यश फ्लाने वाल सबक ही हेते हैं इसलिए सेवकों 
के। अपनी छाया समरफकर सदव उनवा हित करना चाहिए जिससे वे लोग 
सहा प्रसन रह। पुता का दयनीय इसलिए बताया है कि उनका जीवन तो सत्य 
दूमरों के ही ऊपर बातता है । जे जिस प्रदार उह रखता है वे उसी प्रशार 
रहती हैं चाहे दु खी रहें या सुखी । इसका कारण है कि ल्लिपां को स्व्रतत्ता 
नही है वे कभी अकेली रह ही नहा सकती हैं। वचपन मे माता पिता उनकी 
देख भान करते हैं तथा युवावस्था आन पर माता विता ही अच्छा बर देख 

बर पुत्री का विवाह कर देने हैं । पुत्री तो घर में ब-द रहने के कारण अधिवा 
कुछ समभता नही । माता पिता जसा भा घर-वर दृटकर उसका विवाह कर 
देते है, वह उसा के साथ प्रसत रह कर अपना गहस्सम जीवन सुखी बनाती 
है। पुत्री स्वतत्र न हान के कारण देयनीय सानी जाती है। पुत्र वे साथ यहि 

आया व्यवहार नही हेता ता वह धर दवाडकर चला जाता है कितु पुत्री 

का साथ कसा भी बुरा प्रवहार क्‍या ने हा वह घर छेडकर नहीं जा सती 


है । इसविए सत्र] तड़किया के साथअच्छा व्यवहार तथा प्रेम करना 
चाहिए । 


८-+शुभकर्मो से गहस्य को सदुगति मिलती है-- 


हास्रा मं वताय हुए तियमा पर चतने वाल गहरुय को स्वगलाजश 
दथा सहसति प्राप्त हाता है । स्पय्र की प्राप्ति वा कारण बरह्माजा न गृहस्वा 
श्रम बा हा बताया है । गहस्‍्वायम से रटव वाजां गहस्य यटि द्रतपरायण+ 
घरमपात, गुर्मेदक तथा अविदि का निराय ने लौटाने बावा हेता हैता 


महाभारत में गृहस्थधम [ ३८१ 


उसको उत्तम लोर तथा उच्चम गति प्राप्ति हाती है | यृहस्थाक्षम म रहने वाला 
गृहस्थ यदि प्रसनता पूवक चार प्रय्ार को वृत्तिया से जे ऊपर बताई जा 
चुनी हैँ अपना जीवन व्यतीत वरता है तो व्यासजी न भीष्म से इस प्रवार 
उसके! क्‍या गति मिलती है कहा कि “उसे चक्रधारी श्रीविष्णु के लाक के 
सह उत्तम लोवा। की प्राप्ति होती है अयवा वह जितेद्रिय पुरुष के। मिलन 
बाली श्रोष्ट गति प्राप्त वर लेता है।/** गृहस्थ के उत्तम वर्मो से जे गति 
प्राप्त होती है उसका बणान करते हुए व्यास जी न भीष्मजी से दस प्रवार 
कहा कि ' उदार चित्तवाले गरृहस्थो का हितकारव'ः स्वगलाक प्राप्त हाता है 
ऐसा बेदा म वन है । ब्रह्माजी ने गाहस्थ्य-आश्रम का स्वग वी प्राप्लि 
बा कारण बताया है । इसालिए इसक॑ पालन का विधान क्या गया 
है। मन ओर ईौद्रिया के! सयम म रखन वाल ग्ृलस्थो के लिए स्व 
लाक क ही प्रतिष्ठा का स्थान नियत किया है।”*१ गुहस्थाश्रम से ही धम 
का पालन पूरा हाता है । प्रह्मचारी वानप्रस्थी, सयासी सव का धम 
गृहस्थाथ्रम पर ही निभर रहता है। सव प्रकार क॑ धर्मों का पालन 
गृहस्थाथम मे रहकर ही पूणा हा पाता है ॥ अतिथि सत्वार, यच दान, 
भिक्षा तथा अय धार्मिक कृत्य सव गरहस्थाश्रम से ही पूण हाते है । 
इसीलिए गृहस्थाश्रम स्वग तक पहुचान वाला कत्याण का सांग कहा जाता 
है । इसीविए घारा आश्रमा भ ग्रहस्थाश्रम को ही उसवी विशेषताओं 
क॑ कारण श्रेष्ठ कहा गया है। 


४०--स चक्र्घरलोकाना सहश्वीमाप्तुयाद गतिसू ॥ 
जितेटद्रियाशासथुबा गतिरेपा विधीयत्ते ॥ 
४१--स्वग लोको गृरस्थानामुदारमनसा हित + 
स्वर्गों विभानसयुक्तो बेददृष्ट सुपुष्पित ॥ 
स्वगलोको गृहंस्थाना प्रतिष्ठा नियतात्मनाथु । 
ब्रह्मणा विहिता घोनिरेषा यस्मादु विधीयते । 
द्वितोय क्रमद प्राप्य स्वागलोके महीयतो ॥ 
शा तपव--अध्याय २४३, श्लो० २६ २७ र८ 


अध्याय-- १६ 
महामारत में स्री-धर्म 


१-स्ली का महर्व-- 


आरतोय मस्ठति में स््रो गा वडा महत्वपुए। स्थान है। माना पत्नी, 
पुत्री आदि रूप म क्री को भारतीय सस्कृति वो परम्परा मं बहुत आदर मिला 
है । भारतीय साहित्य म॑ भी र्री व चरित्र वा गौसवपूण चित्रण विया गया है। 
महाभारत भारतीय साहित्य बा एक महिमामय ग्रय है। महाभारत से भी 
स्त्री का महत्वपूण् स्थान है । महाभारत वी बा म गाधारी बुण्ती, द्ौपरी 
आंदि स्त्री पात्र अपना विशेष स्थान रखत हैं। महाभारत मे अनेत' स्थला पर 
क्री वे भमहत्य और उसके धम का वन किया गया है । 


शा ते पव भ युधिष्टिर को नीति वा उपदेश दत हुए पितामह भीष्म 
ने युधिष्ठिर मे कहा वि. ससार म क्रो के समान बोई बधु पही है स््रीवक 
समन कोई अक्षय तह( है गौर की दे समान धसेम संग्रह में राहायर भी 
दूधरा कोई नहों है। * पुरुष की जोवन साधना मे पत्नी उसकी सबसे बड़ी 
सहायक है । चतुवंग मे मोक्षे की साधना तो कदाचित्‌ मनुष्य का एक्गाल घम 
है। स्री वा भम्बध और बधन मोक्ष मं बाधक भी हो सकता है विु टोष 
तीया पुरुषार्थों को साधना में स्री का सहयोग अत्य त महत्वपूर्ण है ) पितामहे 


र--वास्ति भार्मासमो ब-छुईल्ति भार्षाएमा गति ) 
नास्ति भार्योम्मो लोके सहायो घमसप्रहे ॥ 
जर्ग तपव--अध्याय १४५, श्लोक १६ 


महाभारत म॑ स्त्री घम [ ३४७३ 


के शब्दा मे “घम, अय और काम वी साधना के समय पत्नी पुम्ष की सहायक 
होती है ।“* बदिक अनुशासन वे अनुसार ग्ृहस्थ पुरुषा वे घामिक बृत्य स्त्री 
को साथ लेकर ही हांते हैं। वदिक काल म ख्रियाँ पुरुषो के साथ वठकर 
यत्र करती थी। सीता के टद्वितोय निर्वासत के वाद राज्यामिपषेक के समय 
रामचद्व को सीता को साने को प्रतिमा वनवानी पड़ी थी। भारतीय घम 
कृत्यो मं उपकरण और उपचार बहुत होते हैं उतवी व्यवस्था म॒ भी स्त्री का 
अमपूय सहयोग रहता है। अथ की साधना म भो छी वी प्रेरणा, उसका 
परामश और उसका सहयोग पुरुष का सहायक हाता है । काम वी साधना 
में स््री का सहयोग सृष्टि की अदुमुव विभूति है । पत्नी के सहमोग से धमम 
सम्मत वाम भगवत्‌ गीता दे अनुसार मनुष्य का दिय धम बन जाता है।३ 


धम'ास्ता वी परम्परा के अनुरूप महाभारत मे भी स्त्री को रखणीया 
माना गया है। शारीरिक और सामाजिक दोनो ही दृष्िया से स्त्री की स्थिति 
एसी है कि अनेक रूपो में झत्रीके साय पुरुष के अतिचार की आटा हो 
सकती है। जनत'त्र और स्वृत-यता के विवास के आधुनिक युग में भी प्रति 
दिए ऐसे अतिचारा के समाचार मिलते हैं ॥ इसीलिए भारतीय घमशास्त्र क॑ 
आचार्यों न स्री वी रक्षा का भार पुरुष को सौंपा है । पुरुषा क॑ द्वारा रक्षित 
होने पर ही इस पुष्प-लान समाज मे नारी का वील और जीवन सुरक्षित रह 
सकता है। इस सुरक्षा के ही प्रसग म धमशाद्नक्तारा ने स्त्री को स्वतत्रता के 
योग्य नही माता है । स्वत जता के अय रूप्रा से र्वी को वचित नहीं किया 


२--घमयिवामकालेपु भायाँ पुसे सहायिनी । 
घिदेशगमने चास्य सब विश्वासकारिका ॥॥ 


जाए तपर्थ--अध्याय १४५, श्लोक १३ 


३--बल बलवबंता चाह कामरागविवर्जितम्‌ 
घर्माविरद्ों मुतेपु कामोईस्सि भरतपम 
शो भगवदुगीता-अध्याय ७, श्लोक ११ 


00 | महाभारत मे घ्म 


गया है। पारिवारिवा और सामाजियः जावा में पारी का अनया अधियार 
प्राप्त है। घमगासख्तारा वा अभिष्राय बवल इतना हा है ति पुर्ष वे अंतिचारा 
से अपने शील और जीवन वी रक्षा ख्री स्वय नही बर सरती । अत उसका 
रक्षा पुरुषा या उत्तरटायित्व है। धमाासख्रा मु स्री बी रखा या यह भार 
आयु और सम्बंध मे अनुसार क्रमश पिता, पति, और प्रश्न यत सापा सया 
है। इस प्रसंग मे महाभारतरार ये हाब्ट * मनु* ओर यातवल्पप्े१ मे 
बचना बा स्मरण दिलात हैं । 


रक्षणीया होन के साथ साय सत्री अवध्य भी है। छझ्लरी का अवध्यता 
भी उसकी रक्षणीयता का ही एक जंग है। महाभारत मे अन॑त प्रसगा म स्तरों 
वी अवध्य मानता गया है। एवं तपस्वी ब्राह्मण व शाप से पीडित बगा 
आदि अप्सराओ न ब्राह्मण से क्षमा को याचना बरत हुए यह प्रमाण उपस्थित 
कया था कि धर्मात्मा प्रृर्ष लिया को अवश्य मानते हैं॥ * इसी प्रशार 





४--पित्ा रक्षति कौसारे भर्ता रक्षति यौवने । 
पुत्रस्तु स्थविरे भावे न ख्री स्वाश्रयमहृति ॥। 


विराटपर्य--अध्याय १६, श्लोक' ४२ ४३ के बीच का 


५--पितारक्षति कोमारे भर्ता रक्षति यौवन । 
रक्षात स्थविरे पुत्रा व स्रो स्वात-त्रयमहूति ॥ 


मनुस्मृति--अध्याप &, श्लोक ३ 


६--रक्षेष्कया पिता विश्वा पति पुप्रास्तु बाद्ध के ॥ 
जभावे ज्ञातयस्तेषा स्वात'नथ न कवचिस्स्त्रिया ॥ 
याज्वलत्कय स्मृति--अध्याय १ श्लोर ८५ 


७--अवध्यात्तु स्तिय सृष्य मायते घमचारिण ॥ 
तर्मादु धर्मेध वध त्व नास्माव्‌ हिसितुमहत्ति त 
भआदिपव--अध्याय २१६, इलोक ४ 


महाभारत में स्त्रो घम रेप 


जय कस ने देवको के पुत्र वे हाथो अपनी मृत्यु की आकाशवाणी सुनी और 
दवकोी ये वध वा प्रयरन बरना चाहा तब बसुदय ने कस से कहा कि 

पथ्वीपते | प्राय सभी धर्मों म नारी का अवध्य कहा है ।: हिडिम्बासुर 
का मारवर जब भीमसेन न उसका वहिन हिडिम्वा को मारना चाहा तब 
युधिप्रिर ने भी भीमसेन को समभाया कि क्रोध म प्री वा वध नहीं करना 
चाहिए। शरीर की रक्षा वी अपेक्षा घम को रक्षा श्रेष्ठ है। * बकासुर वी 
क्या वे प्रसग मे जब असुर व भोजन के लिए एक ब्राह्मण वी बारी आई 
ता पृत्ति की रक्षा के लिए उसकी स्त्री न स्वय असुर के पास जान वा प्रस्ताव 
रक्‍सा । उस समय ब्राह्मणी न ब्राह्मण से कहां कि. धमच विद्वानों ने घम 
निणय के प्रसंग मे पारी को अवव्य बताया है। राक्षसां को भी लोग घमत 
बहत हैं। ( राशस ने धम वा विचार किया तो मेर बच जाने वी आशा 
है )/१* राक्षस से भी स्लो की अवध्यता का आदर करने वी आशा यह 
प्रमाणित करती है विः क्तिनी ग्रम्भीरता बे साथ भारतीय परम्परा म इस 
मिद्धात को स्वीकार किया गया है। 





घ--अहिंस्पा प्रभदामाहु सबंध परथिव ॥ 
अक्स्मादृवला नारीं हतासीमामनागसोम्‌ ॥ 
सभापव--अध्याय २२, श्लोक ३६ से आगे 


छ--इुद्धोषपि पुरुपयात्र भोम्र मा सम खिय बधी ; 
शरोरगुप्पम्यधिक धम गोपाय पाण्डव ॥ 
आदिपव-अध्याय १५४, श्लोक २ 


१० अवध्या स्त्रियमित्याहुघमज्ञा घमनिश्चये ॥ 
घमन्नान्‌ राक्षत्तानाहुन ह यातू स च भामपि !॥ 
आदिपव-अध्याय १५४७, श्लोक ३१ 


महाभारत म स्त्री घम [३८७ 


और नाना प्रकार के दाना से भी वढकर है । १३ महाभारत म क्व ऋषि 
ने अपनी पुत्री दादुन्‍्तला का स्तिया के थम के विषय म बताया है कि सती 
स्त्रियों बे। मन, वाणी शरीर और चेष्टाआ द्वारा निरातर पति की सवा 
करती चाहिए तथा पतिब्रताचित आचार-व्यवहार से ही विश्ष्टि शोभा श्राप्त 
करनी चाहिए ।' *४ पतिद्रता स्त्री बे कतया का वश॒तर करत समय महान 
भारत म भीष्म पितामह न भी युधिष्ठटिर स कहा है कि * पतिब्रता स्तरा बहा 
हैं जा उत्तमग्रत का पान करती है, बिना एति को भोजन कराये भोजन 
नही करतो पति को नहलाये विना स्नान नही करती, पति के सो जान पर 
शयन करती है यही पतिब्रता वे घम हैं ।/ *५ एक वार पावतीजी न विच 
से अध्यात्म चान जातने की अपनी इच्छा प्रकट का तब शिवेजी ने उह 
सम्पूण क्षष्यात्म चान बता दिया | फिर शिवजी न पावती से बहा कि अब मैं 
तुम से स्त्री धम विपयक वाले जानना चाहता हू क्‍्योंकि'विदषत स्नियाँ ही स्तिया 
की परम गति हैं। द्रह्माती की पत्नी सावित्री साध्वी हैं. इद्रन्पयत्नी शचो भी 
सती हैं विष्णु वी प्यारी पत्नी लन्‍्मी पतिद्रता हैं आदि इन समस्त पतिद्रता 
दविया का तुमत सदा सग किया है इसलिए तुम्हार मुख स वणित नारा घम 
सुनना चाहता हू । तव पावतीजी न॑ पतिव्रता नारी के लक्षण इस प्रकार वताय 
कि 'जोहूदय के अनुराग के कारण स्वामी के आधीन रहती है चित्त को 
प्रसन रखती है देवता क समान पति वी सेवा और परिचया करती है, पति 





१३-पक्तसस्‍्तपोभिनिणमर्दानःच दिविधस्तया । 
विशिध्यते स्त्रिया भतु नित्य प्रियहिने हिथति ॥ 
आदिपय-अध्यायप १५७, श्लोक २४ 


इ४ड-पतिशुश्र पण पूर्व सनोवांवक्षायचेष्टित । 
अनुज्ञाता मया पूद पुजपतद्‌ बत तद ॥ 
आदिपच -- अध्याय ७४, श्लोक ६ १० के सध्य का 


१५--न भुड्ट क्त सस्यमुक्ते या मास्नाते स्वाति सुब्ता। 
नाति्प्युपतिप्ठेत नेते च चयिते मयि धदा। 
शात्तिपा--अध्याय १४५, श्लोक ८ 


इ्द्म महाभारत म धम 


के लिए सुदर वेष धारण करती है, प्रसश्नददन रातों है. तथा जो स्वामी क 
कठोर वचन बहने या दोपपूण हृष्टि दखन पर भी प्रसन्नता रा मुस्त्र राती रहती 
है वही स्त्री पतिब्रता है। ११ उम्रा ने फिर पतिग्रता व लक्षण इस प्रवार वहे 
कि पति पत्नी को एक साथ रहवर धर्माचरण करना चाहिए, जा स्त्री मंगल 
मय दाम्पत्य धम को सुनकर घमपरायण हा जाती है वही पतित्रवा है। १* 
स्त्रिया के लिए पति का महत्त्व बतात हुए सत्यभामा ने द्रोपदी स वहा है वि 

पति वे साथ रहना स्त्री का सनातन घम है. पति ही उनशा देवता है पति 
ही उनकी गति है तथा पति के सिवा स्त्री का दूसरा कोई सहारा नहा है । १९ 
भारतीय सस्दृति में पति वी सेवा के साथ अपन सास ससुर वी सवा तथा 
बडो का आदर करन वी भावना रखना भी सती साध्वी स्त्रियां वा कत्ताय 
है। वन जाते समय रामचद्व जी ने भी सीताजी से अनुराध क्या था कि 
तुम घर पर रहो और अपने सांस ससुर की सेवा करना इससे बढ कर दूसरा 
धम नहीं है । महाभारत म सास ससुर की सेवा वे सम्बंध मे भीष्म जी न 





१६-पुक्रूषरा परिचार च्‌ देवतुल्य प्रकुबतो । 
वाया भावेन सुमता सुब्नता सुदशना । 
अनायचित्ता सुमुखो भतु सा घमचारिणोी ॥ 
परुषाण्यपि चोक्ता या हृष्टा दुष्टेन चल्षुघा । 
सुप्रसतमुखो भतुरर्या नारो सा पतिब्रता ॥॥ 
अनुझाश्त पॉ--अध्याय १४६ श्लोक ४१, ४२ 


१७-अ त्वा दम्पतिधम व सहधम कृत शुभगम्‌ ॥ 
या भवेद्‌ धमपहमा नारी भतसमद्रता ॥॥ 
अनुचासनपव--अध्याय १४६, श्लोक ३६ 


१८-पत्याथयों हि से घ॒र्मो मत रूोरा सनातन १ 
स देव सा गतिर्ना-या तस्य का विधप्रिय चरेत्‌ ॥ 
वनपव -- अध्याय २३३, श्लोक २७ 


महाभारत मे रती बम [ ३४६ 


युधिष्टिर जी से कहा है कि “सदा सास ससुर की आता म रहने वाली देवता 
पितर तथा ब्राह्मणा वो प्रूजा म सदा सावधान होकर सलग्न रहन वाली स्त्री ही 
पतिब्रता है ।?१* प्राचीन काल म पतिब्नता स्त्रिया अपन पति की प्रसन्नता के 
लिए धम के प्रतिकूल कार्यो वो करने के लिए भी उद्यत रहती थी, क्यांकि बह 
पत्ति बो दवता तुल्य मानती थी और उनक वहे हुए बचना वा वह उल्लंघन 
नही कर सकती थी। एक बार पाण्डु न कुती से इसी प्रकार के धम के प्रति 
बूल वचन कहे और कुती ने उन वचनो का पालन स्त्री धम समभक्‍र किया । 
वाण्डु ने कहा कि * प्राचीन घम यही है कि पति अपनी पत्नी से जो बाव कह, 
वह धम क अनुकूल हो या प्रतिबूल, उस जवत्य पूरा करना चाहिए । ?** एक 
बार सत्यभामा ने द्रौपदी से कहा वि आपने ऐसी कौनसी जड़ी बूटी इन पाडवा 
को खिना रखखी है जिससे य सबवे सव आपको बहुन प्रेम करत है। मैं भी 
उस औषधि से अपने रयामसुदर को सत्य अपने अघीन करना चाहती हू । तव 
द्रौपदी ने कहा कि ऐसी कोई जडी-बूटी या ओपधि नही है. जिससे कि' पुरुषा 
को अपने अधीन क्‍या जा सके। पुरुषा को अपन वश मे करने का एक मात्र 
सावन सच्या प्रेम, त्याग तथा सवा है । मैंने सब पाण्डवा की सदा संवा तथा 
डनके साथ जीवन भर त्याग क्या है, उसी से प्रभावित होकर व लाग मुभभ 
इतना प्रेम करते है तथा तुमवा ऐसा लगता है कि सब मरे व मे हैं। पुरुषा 
को प्रसत करने के लिए स्त्रियों को चाहिए कि वे उतव मात। पिता आदि बड़ 
लोगा का सदा आदर सम्मान करें तथा उनका प्रेम से सेवा कर और उनवी 
आना का पालन बर, जिससे घर में सुख रात की वृद्धि हो और सब लोग 
आपस मे प्रेम भाव से रहे । अपने बडो की प्रसतता से पुरुष बड़े प्रसत रहेंगे 


१४--दंबताना पित शा च ब्राह्मणाना च पूजने । 
अप्रसत्ता सदा युक्ता श्वक्षू श्वगुरवतिनी ॥॥ 
अनुशासन पव- अध्याय १२३, श्लोक १० 


२३०-घम्ममेव जना सात पुराण परिचसते॥ 
भर्ता भार्याँ राजपुत्रि घम्य वाघस्यभेव च !! 
यद्‌ भ्र यात्‌ ततु तथा क्ापमिति येद विदा बिंदु ॥ 
आदिपव--अध्पाय १२१, श्लोक ४ 


०० ] महामारत मे परम 


और वह अपनी सप्री मी सत्य प्रणगा परेंग हपा उह यह रायर्ष माविहग 
और उन मन मे खोज हुए सारे काय पर होगे । हस प्ररार गरपमामा 
चूछन पर द्रौषही ने उगे श्विषा व पर्शप्प थार मे इस प्रतार यशया हि 
पतिव्ात स्त्रियाँ पति ये या में बाह हाय गरगी है. भाजा राय माटि 
गारे बाय पति वे बाल सरती हैं पति गो इछ्द्रा बे शिदध आभूषा सी पड़े 
नती, बभी हिसी को मिला मेटी बरती । यही उाव वहाध्य है। ९ वि 
ग्रता स्त्रियां या भारताय शास्त्र मं रास गुण एश यश धरेद्र बुध है। पाते 
एम प्रकार से नारा का आभूषण है। 'हालवाती स्वियाँ हा अयया रषा भय 
परिवार या बाण मरा याती मात्ती जाती हैं ॥ जिग परिवार में जीता 
स्त्रियाँ होता हैं मुस गाति उसी परियार म निवास बरा। हैं । प्राणात काल 
में विवाह सम्यंध वे समय वायाआ या ील गुण हा प्राय “सा-पूदा जाता 
था । प्राचीन वाल मे वियाह में ”>ज प्रया नहा था और में डिशा का हिद्िया 
थी इसलिए कयाओं या बुत और उनका शीजगुण का अधियगर दशा जाता 
था| ीसगुण ब विपय मे घुतराए ने महाभारत मे ट॒पोघिर से बदा है की पते 
बाणा और क्रिया द्वारा किसी भी प्राणी रो द्वा?ट ने बरना हया मरना यपागति 
दाने दना आदि गुण शीत बहलाते हैं जिसकी लोग प्रगसा करा हैं। १३ 


भारतीय धमशाज्ला म स्त्री बी पति वे घर हा रहने या आडश अधि 
है। क्‍्यावि' पति क॑ घर म ही अधिव रहन रा स्त्रा या मान मर्याश यदा है 
तथा शृहस्थी व सम्पूणा प्रदध भी सुचाए सूप से स्त्री घ ही रहने से घतत हैं। 
इसलिए स्त्रियां को अपने माता पिता वे घर अधिक टिन व लिए नहा जाना 
चाहिए । स्त्िया वो अपन माता पिता व॑ यहाँ कुछ टिन व लिए जिसी विशेष 


२१-अह पतोनु नातिशये नात्यश्ने भातिभूषये । 
सापि श्वक्र, परिवदे सवदा परिर्यात्रता ॥ 
वनपब--अध्याय २३४, श्लोक ३८ 


२२ - अद्रोह सवमूतेपु कमरया सनसा गिरा 
अनुप्रहश्च दान च झोलमेतत्‌ प्रत्वस्पते ॥ 
जा तपव --अध्यय १२४, श्लोक ६६ 


महाभारत म स्त्री घम [. ४०१ 


ऋाय मे सम्मिलित होने के लिए ही जाना चाहिए, इसी म॑ स्तियो का कल्याण 
है तथा उनकी कीति है। महाभारत मे स्तिया को पति गृह मे ही अधिक रहने 
के विषय मे कप्वझधि ने अपनी पुत्री शकुतला से कहा है कि “स्तिया को 
भाई बंघुआ, के धर अधिक रहन से उनकी वीति, शील तथा पतित्रत धम का 
नाश होता है । *३ पतिक्रता स्तिया के लिए श्ञास्त्रा म ऐसा भी वर्णन है 
कि यदि किसी प्रकार से कसी स्त्री का पति उससे अप्रसत हां जाय 
और उसे अपने पास न रखना चाहे तब भी स्त्रिया को सब प्रकार 
से पति को प्रसन्न रखता चाहिए और पति के पास ही रहना चाहिएं। झकुतला 
को जब राजा दुष्यत भूल गये थे और *"कुतला के कहने पर भी जब बह 
उसे नहीं पहचान सके और टाकुन्तला लौठकर जब फिर कप्वऋषि क॑ पास 
आबर आश्रम म॑ रहते लगी थी । तब एक दिन कण्वऋषि 4 फिर से शबु-तता 
से अपने पति के धर जाने को कहा था और तभी उहाने दकुतला स कहा 
था कि “पतिब्रताओं पर सम्पूण वरो को देन वाले दवता लोग भी सतुए 
रहत॑ हैं। पतिब्रत दविया पति क प्रसाद से ही पृष्यगति को प्राप्त हावी है। १४ 

भारतीय स्त्रिया के निए धमशास्त्रो में पति की सवा से बटकर अय कोई 
पुण्य नही बताया है । पति की सेवा से ही भारतीय स्नियो को सम्पूण ब्रता 

तपस्पाआ तथा यना का फल प्राप्त हो जाता है ऐसा भारतीय धमश्चास्प्रो का 

कथन है। पतित्रताआ के लक्षण पूछे जाने पर उमा ने शिवजी को बताया था 

कि 'जो साध्वी नारी पतिब्रत धम का पालन करतो हुई पत्रि वी सेवा मे 


२३--नारीणा चिरवासो हि बाधवेषु न रोचते । 
कौतिचारित्रधमष्नस्तस्माज्यत सा चिरसू ॥ 
आदिपव--अध्याय ७४, श्लोक १२ 


२४-वतिवताना देवा व दुष्टा सववरप्रदा | 
प्रसाव च करिध्याति हयापदर्य च भामिनि ॥ 
पतिप्रसादातु पुष्यगति प्राप्नुवीत न चाशुभस्‌ 
त्तस्माद गत्वा सु राजानमाराधय शुचिस्मिते ॥ 
आदिपव--अध्याय ७४, श्लोक ६ १० के मध्य का 


ड्ण्य् वे महाभारत में धम 


लगा रहती है, उसया मट पाये गहााय पुष्य बी मारा सपर्या आर सागान 
स्वग वा। साधन है ।” १५ महाभारा मे सुमगा आर शारिटया सवा" मे 
स्त्रियां वे राटाचार थे विषय में अनर वा आई है। सुमा पविशश थम मा 
पालन बरता हुई स्वग सार मे पहुँच गद पी. घोर समग्र या चारिष्ती भी 
अपने धम में प्रताप से स्थय मे पहुंची तो सुमगा ते उगस महा हि सुमन यो 
घम काय किय हैं -नेसते लुम्ह स्वग् प्राप्त हुआ है; पह बगाआ। पद सवार 
भीष्म ने युधिटिर रो बहा कि सटाार से जीव वियान बाला रिप्र्या 
स्वामी व परदश या बाहर जान पर औँसो गे अजन सजाठ पर गोरादा 
तिलक, पूला यों माला अग्रा म अगराम सया झ यार यहा गरता है । १९ 
भारतीय स्थ्रिया या श्र गार भी पति मे लिए ही होगा है। जद उात पी 
घर पर रहत हैं तभी वह साथ अ्टूगार करती हैं। ग्रातिशय मे हयम 
स्त्रिया व गौदय वो साथरता भी पति वा थम में ही है (प्रिययु सौभाग्य 
फला हि चारता बुमार सम्भव) भीष्म जा न युधिष्टिर से गरा गि'* साध्या 
स्त्रिया को पति व प्रति रादव प्रिमवचन बोलने चाहिए अह्तिरर बटोर बचने 
महीं बोलने चाहिए । १५ 





२५४-पुण्यमेतत्‌ तपश्चेतत्‌ स्वगश्वथ सनातन ।+ 
या नारी भत परमा भवेद्‌ नत ज्ञत्ता सतो ॥ 
समुत्ासनेपव--अध्याय १४६, श्लोक ५४ 


२६० अजत रोचना चथ स्नान मात्यानुलेपनम । 
प्रसाधन च तिष्काते ताभिन दामि भतरि हे 


अनुधासनपव-- अध्याय १२३, श्लोक १७ 


२७-अहितानि च बाजयानि सर्वाधि परुपाणि व । 
अप्रभत्ता घ भर्तार क्दाचिप्ताहमग्र बस ॥ 


अनुशासन पव--अध्याय १२३, श्लोक ६ 


महाभारत म झ्रो धम [ ४०३ 


पति ही स्त्रियां के लिए देवता है एसा वहती हुई वकासुर सवाद मे 
एक ब्राह्मणी ब्राह्मण स बोली वि “प्रियवर ! मुझे तो पत्ति वी सेवा से जो 
धरम प्राप्त होता है वही प्रिय है। सम्पूण देवताआ म ही पति मेर समसे बड़े 
दवता हैं (/२८ भारतीय स्तियो की भायत्रा सदव ही पति को देवता मानने 
की रही है । पति को दवता मानकर ही भारतीय स्तिया उनकी इसनी प्रेम 
भाव स॑ संवा करती रही हैं। कुन्ती ने सूयदेव से कहा कि ' मैं अपने धम का 
लोप नही करूंगी । स्नतिया के सदाचार म॑ अपने शरीर को पवित्रता बनाये 
रखना ही प्रधान हैं; *५ सदाचार से रहो वाली भारताय स्त्रिया जपने 
चरीर को मन से, वचन से तथा कम से सभी प्रकार से पवित्र रखती है। ऐसे 
पवित्र और ऊँचे विचार रखने बाली स्निया ही सश्ची पतित्रता होती है उनका 
मन कभी स्वप्म मे भी दूसर पुरुष को नहीं देखता। भीष्म ने सदाचार स रहन 
वाली स्तिया के स्थान के वार म युविष्टिर से कहा कि जो स्त्री सदा सावधान 
रहकर धममाग पर चलती है, वह नारियों में असू घती के समाव आदरणीय 
होता है, और स्वग॒लोक में भी विशेष प्रतिष्ठा पाती है ।' २* 


२८-पतिशुक्रू षया धर्मो य स में रोचते द्विज । 
दबत ध्वषि सर्वेदु भर्ता में दवत परम ॥ 
घतपव-अध्याय २०६, श्लोक ३० 


२८- पिता माता ग्रुरवश्चच ये$ ये 
बेहस्पास्य प्रभवातत प्रदाने । 
नाह घणण लोपयिष्यानि लोके 
खोणा दृत्त पूज्यते देहरक्षा ॥ 
वमयव--अध्याय ३०६, श्लोक २३ 


३०--इस घर्मपथ मारी पालयतो समाहिता 
अशूधतीब नारोणा स्कप्लोके महोयते ॥ 
अनुशासन पर्णन--अध्याय १२३, श्लोक २० 


महाभारत मे स्रो घम [ ४०५ 


तनिव भी भाठह नहा है कि पति के साथ मृत्यु स्वीवार करना पत्नी व लिए 
महान फलदायव' है। ६९ 


सम्पूण धमणास्त्रा की रचना पुस्षा ने वी है इसलिए उसम्र स्तिया 
व लिए तो बहुत क्तव्य जिसे हैं, विन्तु पुम्षा वे लिए पालनीय कताया वा 
इतना महत्व और विस्तार नही है। इसलिए पुरुष स्त्रिया व प्रते अपना 
चाइ कर्त्तव्य नही समभत । उह जो अच्छा लगता है वही वाय स्वतंत्रता 
से करत हैं वयाकि स्त्रिया का भाति उनवो अनुचित कार्यों स रोबन वाल 
नियम पुरुषा द्वारा रचित धम्रशास्त्रा मे नहीं है। स्त्रिया वा पालन-परोण्ण 
बचपन से ही एसे नियमा म होता है कि वह आरम्भ स ही गील और लज्ञा 
धारण वरती हैं । बचपन के पवित्र सस्वार ही स्तिया को आग चलकर जीवन 
मे ऊँचा स्थान प्राप्त करात हैं । पवित्र सस्वारा के प्रभाव से ही घितविया स्वय 
का गीलवती परिवार का कल्याण करन वाली हाती हा हैं. वह अपना 
कायाआं मे भी वही सस्कार उत्पन्न करके अनंव परिवारा का वल्याण करन 
वालो बनाती हैं । 


सती द्रौपदी स जब बाचक न बुछ अनुचित व्यवहार क्या था तब 
द्रौपदी ने कहा कि / अपनी स्त्री म अनुराय रखने वाला मनुष्य शीघ्र ही 
कल्याण वा मार्गी होता है। १४ द्रोपदी के इस वचन मे पुर्ष के उस रोल 
और सदाचार का सवत है जो घधमशास्त्रो व अभीष्ट स्तिया के पातिब्रत का 
पूरक है । धामिक याय के अनुसार यदि पातिब्रत स्त्रा का सर्वोत्तम धम है 
ता पुरपा के लिए भी एक पत्लीव्रत होना आवज्ष्यक है। पुरुष के इस घम 





३३--भर्न्ना तु मरण साध फलवच्नात्र सहाय । 
युवाभ्या दुष्कर चतद्‌ वर्दा त दिजपुद्धवा ॥ 
आदिपय-अध्याय १२४ श्लोक २८ २६ के मध्य वा 


३४--स्वेषु दारेषु मेधावी कुरुते यत्नमुत्तमसु । 
स्वदारनिरतों ह्याशु नरो भद्राणि पश्यति ॥ 
विरादपद-अयाय १४, श्लोक ३४ ३४ के मध्य से से 


४०६] महाभारत मे घम 


की आर घमशास्त्रा वे बहुत कम ध्यान दिया है। द्वोपदी का उक्तवचन 
छतिया के धम विधान से परिप्लुत धमशास्त्रों मे अपवाद के समान है । फिर 
भी महाभारतकार ने इस ओर ध्याव दिया है यह सतोप को वात है । पुरुष 
के इस क्तय का सकेत सनी के मुख से होना नितात उचित ओर स्वाभाविक 
है। वितु ऐस कुछ निर्देश यदि महाभारत मे धम और नीति का उतृत्य 
ब7रते वाले महाप् रुपा के मुख से होते तो अधिक उचित हाता । उसस यह 
प्रमाणित होता द्वि वरि्र पुरुष भी पुरुषा वे इस कतय को पातिब्रत वे समान 
ही महत्त्व दत है। मातृवत्‌ परदारेपु के विर्देश धम और नाति के ग्राथो मं 
अन॑ंव जगह मिलते है। इनका उद्दय भी अय स्त्रिया का आदर और 
पत्नीघ्रत का पालन ही है। अम स्त्रिया के शील 4 आदर के साथ साथ 
अपनी स्त्री क॒प्रति निश्य और उदारता का भाव भी पुरुष का क्तय है । 
पुस्प क रस क्त य पर धमशास्त्रा मं वही बल नहीं दिया गया है । इतिहास 
और सरहृति की परम्परा मे शिव ओर राम क चरित्र म एक पलीव्रत का 
निष्ठा का सर्वोत्तम उदाहरण मिलता है। कीचक के दुब्यवहार के जिस प्रसंग 
म॑ द्रौपदी ने पुस्ष वे इस कताय का सकेत क्या है वह समाज म प्राय हांने 
वाली घटनाआ का एवं उदाहरण है । इसी स्थिति को ध्यान म रपकर सनी 
रक्षा का भार पुरुष पर सौंपा गया है। किःतु स्त्रिया के शील की यह सुरक्षा 
तभी पृण हो सकती है जब कि सामाय रूप से पुरुष अपनी पत्नियों के प्रति 
तिष्ठा रखे तथा पत्नीन्रत का पालन बरे और अथ स्त्रियों के शील का 
आटर करें । 


अध्याय--- १७ 


महामारत मे वानप्रस्थ-आश्रम 


१--वानप्रस्थ का समय--- 


गृहस्थाश्रम म सामाजिक और सास्कृतिक कक्‍ताया को पूण करके 
बृद्धावस्था का आगमन दंसकर वानप्रस्थ ग्रहण करना चाहिए ॥ वानप्रस्थ का 
अथ 'वन को प्रस्थान बरना' है। भारतीय आचार शास्त्र नगर के निवास 
और शूहस्थ जीवन के प्रपचा म ही सम्पूरा जीवन को बिताना उचित नहीं 
समभता । उसके अनुसार जीवन का प्रत्येक कर्त्तय पूण करन से छुतइृत्यवा 
हांती है। भोग और क्तबन्‍्य दोना की अवधि है। प्रत्येकः स्थिति से आगे एक 
नवीन स्थिति है। इस प्रकार पिछले वतव्यो को पूणा करके मनुष्य उत्तरीत्तर 
बढ़ता जाता है। महस्थ आश्रम वे वाद यह विकास अध्यात्म का जार अविक 
होता है। वानप्रस्थ म॑ मनुष्य गह और नगर को छोडकर बन में सरत और 
सात्विक' जीवन व्यतीत करता है। सयास म मनुष्य स्थायी निवास क॑ बघन 
से तथा अय क्ततव्या सं मुक्त हो जाता है। यह मुक्ति ही जीवत का परम 
लक्ष्य है । 


विधिपुवक गहर्थाश्रम का पालन करके तथा वाधवय वे लक्षण दपते 
पर मनुप्य बने का श्रस्थान करे। त्वचा का तिथिल होना और वाला का 
सफेट होना वृद्धता के लक्षण है । पुत्र का पुत्र होने पर भी गहस्थआश्रम वी 
पुरतता और वन क॑ प्रस्थान वा समय मसानत हैं। वानप्रस्थ ग्रहण का समय 
बताते हुए याम जी न एसा कहा कि “गृहस्थ पुरुष वो जब अपन पिरुव 
बात सफ्ट दिखाई दें,शरीर में दरिया पड जाय और पृत्र को भी पुत्र वी प्राप्ति 
हा जाय, तो अपनी आयु का तांसरा भाग व्यतीत वरत के लिए वन मे जावे 
और वानप्रस्य-आश्रम मे रह । वन मे रहवर वानप्रस्थाश्रम म भी उाही अग्निया 
या सेवा वर जिनवी गृहस्थाश्रम सम उपासना वरता था। प्रति दिन दवा 


महाभारत मे बानप्रस्थ घम [ डेण्छ 


तथा यत के अय उपकरण वह अपने साथ ले जा सकता है। अग्नि का 
आदान आवश्यत्र है । वानप्रस्थ 'सार्नि कहलाता है। सयासी र्री अग्नि 
और स्थान तीना से मुक्त हो जाता है + यह वानप्रस्थी और सगयासी में अतर 
है। मनुस्मृुति म वामप्रस्थी के नियम बताते हुए मनु न इस प्रकार कहा है 
कि ग्राम का आहार त्याग कर पुत्र का अपनी पत्ती का भार सौपकर यथा 
पत्नी चाह त्ता साथ लक्र वन को चला जाये । अग्निशेत्र को जकर और 
घर वी अगि को ट्वर ग्राम सेवन को जाय. जौर इीद्रिया को वशम 
रखे ।? ३ इसी प्रकार यात्वक्‍य पर भी अपनी स्मृति मे लिखा है कि 'पूज 
को अपनी पन्‍्नी का भार सौपकर या मनी चाट तो साथ लेकर वन को जाना 
चाहिए । वानप्रस्थी और ब्रह्मचारी को अग्नि साथ रखनी चाहिए इसीलिए 
वानप्रस्थी को साग्नि कहते हैं । * वानप्रस्थी वे लिए सरल और सात्विक 
जीवन अभीष्ट है । अत उसके लिए भिक्षा यंत्र स्वाध्याय भोजन ब्रन आदि 
क्‌ सम्बंध मे शास्त्रा म नियमा का विधान है। नागरिक आहार और गहस्थ 
'उपकरणा का त्याग वानप्रस्थ का प्रथम कम है। वानप्रस्थ का जीवन बहुत 
कुछ ब्रह्मचारी + समान है । जत उसके लिए भी मधु मास अ्दि वर्जित है। 
केबल वय अन्न फ्त मूल और भिक्षा से उसे अपना जीवन निवाह करना 
चाहिए | भिक्षा और भाजन बंवल उसके शरीर निर्वाह के लिए हैं सुख के 
लिए नहीं है वापप्रम्थी को अप्पाहारी होना चाहिए जटा घारण बरनी 


३--सत्यज्य प्राम्यमाहार सर्व चव परिच्छदस । 
पुत्रेयु भाषाँ निक्षिप्प वन गच्छेत्सहैव या ।॥। 
अग्निहोतज समादाय गृह्य चारिन परिच्छदम्‌ । 
ग्रामादरण्प नि सृत्य निवसन्निय्ते द्रय ॥। 
भनुस्पृति--अध्याय ६, श्लोक ३ ४ 


४---सुतबि-यस्तपत्नोकस्तया चाध्तुगतो बनम्‌ । 
वानप्रस्यो ब्रह्मचारी सास्नि सोपासनों क्जेलू ॥ 
याज्ञव्वेय स्मृति-अध्याय ३, श्लोक ४५ 


महाभारत मे वानप्रस्थ धरम [ ४११ 


प्रवा ने करना चाहिए । प्रात और सायकाल के समय हतान करे। बानप्रस्थ 
के धम बताते हुए महेश्यर न उमा स वहा कि ' वानप्रस्थ को सदा चन म ही 
रहता, वन म ही वित्ररता वन मे ही ठहरना, वन के ही माय पर चलना 
और गुर की भाति वने की शरण लवर वत म ही जीवन निर्वा्ट करना 
चाहिए । प्रतिदिन अग्निहोत और पचमहायता वा रोवन वानप्रस्था वा धम 
है। उाह विभागपुवव वेदोत्त पचयता वा निरंतर पालन करना चाहिए। * 
वानप्रस्थी को घने वन में अपना आश्रम बनाना चाहिए। बन म ही रहे 

बन को ही अपना गुर समझे और वने मे जो कदमूत फ्ल फूल आदि प्राप्त 
हो सकें, उही स अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए । वानप्रस्थी के लिए 
जो पाच यत्त बताये हैं व गहस्थ वे पाचयत्र ही हैं। (१) अध्ययन और 
अध्यापन ब्रह्मययत्ा है । (२) श्राद्ध तपण आदि 'पिवृयत्त है। (१) होम 
देवयच है। (४) जीवा को बलि देना भूतयत्र'ं है। (५) अतिथि सत्कार 
करना मनुप्य यत् है । इस प्रकार वानप्रस्था को भी पचयत्र करने चाहिए | 
चानप्रस्थी के धम बताते हुए महेश्वर न उमा से कहा कि सदा वीरासन से 
चठना और वेदी या चबूतरे पर मोना चाहिए। उह सर्दो के मौसम म 
रात वो जल मे बठना चाहिए या खडे रहना, वरसात मे खुले मदान मं 
सोना चाहिए और ग्रीप्मकतु म पचाग्नि का सेवन करना चाहिएं।/* 

सर्दी मे जल मे वठना एक कठोर तपस्या है तथा ग्रीप्म मे चारो ओर अग्नि 


७--वननित्यवनचरवनस्थबनगोचर ! 
चन ग्ुदमिवासाद वस्तव्य वनजीविभि ॥ 
तैया होमतिया धम पचयज्ञनियेवराम्‌ ॥ 
भाग च पचयशस्प वेदोक्तस्यानुपालनम ॥॥ 
अनुशासनपक--अध्याय १४२ श्लोक १३ १४ 


८- वोरासनरत नित्य स्थण्डिले शयन तथा ॥ 
नीततोयाग्नियोगश्च चतथ्यो घमबुद्धिनि ॥ 
अनुशासन पव-अध्याय १४२, श्लोक १० 





महाभारत म बापप्रस्थ चम [ ४१३ 


न महपिया से इस प्रवार कहा कि * नित्य प्रति पहल देवता और अतिथिया 
वा भोजन द॑, उसके बाद मौन होकर स्वय अज ग्रहण करे । कमी स संपधा 
न बरे हका भोजन वरे दवताआ का सहारा ल। इद्रियां का सयम कर 

सबके साथ मित्रता का बर्ताव करे क्षमाज्ञोल वन और दाडी मू छ तथा सिर 
के बाला को धारण विय रहे । समय 4र अग्निहात्र और वंदा बा स्वाध्याय 
कर तथा भत्य धम का पालन वर। * वानप्रस्थी को सदव सत्य का पालन 
करना चाहिए तथा क्षमाशील हाना चाहिए । सयवे साथ संद यवहार वरना 
चाहिए अपन धर्मों वा पालन नियम से करना चाहिए | धम के पालन मे कोर 
प्रमाद नही ब'रना चाहिए। अतिथि सत्वार भी वानप्रस्यी के लिए परमा 

घदश्यव बताया है। अतिथि क॑ सलवार के विपय म॑ ब्रह्माजी न॑ इस प्रकार 
बहा कि' "अतिथि को आश्रय दे और समय पर उनका सत्कार करे। 
कोई अतिथि आजाय तो फ्ल मूत की भिक्षा दकर उसका सत्तार बरे । 
कभी आलस्य न कर। जो कुछ भोजन अपत पास उपस्थित हो उसीमस 
अतिथि को भिशा द। ** वानप्रस्थी वे पास किसी भी समय यदि कोई 
अतिथि था जाय ता आलस्प छोडशर शीघ्र ही उसकी पूजा अचना करे और 


१०--देवतातिपिपृष च सदा प्राश्नोत वास्यत । 
अस्पधितमनाश्चव लध्बाती देवताथय ॥ 
दातो मन्न क्षमायुक्त केशाज्श्मण्‌ व धारयन्‌ । 
जुद्धत स्वाध्यायणीलश्च सत्येधमपरायण । ६ 


आश्वमेधिक्पव अध्याय ४६, श्लोक १४ १५ 


११--अचयनतिथोन्‌ काले दद्चाच्चापि प्रतिधपम ॥ 
समूलफलमिक्षाभिरचेंदतिविमागतम ॥ 
यदु भक्ष्य स्थात्‌ दतो दच्चाद्‌ सिक्षा नित्यमताद्तत ॥ 


आरबमंधिक पद--जध्याय ४६ इलोक १२-१३ 


हर महाभारत में भम 


साथ ही जो गुछ अप पाग गठ, सूठ, फठ आह हा उारो उसे खानि जा 
दे । पमामा पर बढ हुए शिष्ट पुरा द्वारा उम्र धमापेयुर कयाव सुयती 
चाहिए, पृषय आश्रग बताना घाहिए । यह पृष्या पर सोद। साप्रस्शी सचा 
ब्रत और उपवास में हार रह डूगरा पर क्षमता भार रा अपती 
इंडिया यो यश में रस । पम मय पिया बरभ़ा रह । यातपफ्रस्पा जो हारीर 
यो चित्रा गरने ये विए क्या सगाया था / इस विषय में मरे यर से परम 
से महा वि वायप्रह्य का जीयिरा थ लिए सीयार ( विश्नी भा थांया ) 
और फ्प मूत्र या सवा बराा घाहिए रया "रीर में हिलिग्षता लात माँ लत 
से होने वाल यायों ये निवाह थे लिए द्रयु” और रेशो व हत बा सात करया 
चाहिए । उह योग का अम्यास बरव उसमे सिद्धि प्राप्त बरतो घाहिए। 
वाम और क्रोप यो त्याम दना चाहिए । विधात और थे यने में निधास 
करना चाहिए। "३ वन मे रहते रहते यानप्रस्या या शरार जब यदुते शुर 
हो जाता हा, तब उत्त इगुट या रढडी था तल सगाता चाहिए अपवाो अथ 
किसी वस्तु में यटि तल थी आवश्यमता पह₹ तब भीद्वद्षा ता सं माम 
लगा चाहिए। सा यांग वा अम्यास यरना चाहिए सवा बाम और एप 
जसे भनुष्य वे "ातुआ को त्याग दता चाहिए। क्रोध (शो रपाय बिना योग 
साधन कठिन है । वानप्रस्थी व ब्रता वा बतात हुए महेन्यर ने उम्रा रो कद्ाति 
“अष्टमी तिथि वो होने बाल अश्या श्राद्सूप ये में तत्र रहता चातुमास्प 
ब्रत बा सेवन वरना पौरमास और दक्षनादियच तथा नित्ययष वा अनुद्राम 
बारना वानअध्य मुनि का धम है। १३ चातुर्माय मत वपाछतु बे चार महीना 


१२--नीवार ग्रहण चव फलपघृलनिषेवणम्‌ । 
इंडगुदरण्य तलाना स्नेहायें घ निपेवशम 
मोगचर्याकृत सिद्ध क्ामक्रोषविवर्जित । 
बरशय्यामुपासड्िवी रस्थानोपसेविधि ॥॥ 
अनुशासन पव-अध्याय १४२ श्लोक ७८७ 


१३--अष्मीयज्ञपरता चातुर्मात्यनिषेवणम । 
प्रौष्मासादयों थज्ञा नित्ययज्ञस्तवद च ॥। 
अनुदासनपव-अध्याय १४२, श्लोक १५ 
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मे कही भ्रमण न करे, एक जगह ही रहना चाहिए उसे चातुमास यत्त कहने 
है । वानप्रस्थी वो बहत हुए जब, वायु आदि सब बन की वस्तुओ का ही 
सेवन करना चाहिए । वानप्रम्थ के कर्त्तव्य बताते हुए "यासजी न कहा कि 
* वन मे फ्ल मूल खाकर रहे भारी तपस्या म तत्पर हो जाय पुण्य तीर्थों म 
अमण करे और किसी भी प्राणी वी अपने द्वारा हिसा न होने दे । ”१४ बान 
प्ररथी को सब जांवों पर दया रखनो चाहिए। कसी भी जाव 
की हिसता न करती चाहिए। हिंसा न करना वानप्रस्थी के 
लिए बडा धम है। वानप्रस्थ के भोजन क॑ विषय म॑ बताते हुए महेश्वर ने 
उमा से कहा कि “व वायु अथवा जल पीकर रह । सेवार का भोजन कर । 
पत्थर से अज या फल को कुचल कर खायें अयवा दाँतो से चबाकर ही भक्षण 
करें। सम्प्रभाल के नियम से रहे अर्थात्‌ दूसरे दिन के लिए आहार सग्रह 
करके ने रब ।”१५ वस वानप्रस्थी के लिए जज का भोजन वजित है क्तु 
यदि कही वन म ही अन पदा हो जाये और वानप्रस्थी उसे खात्रा चाहे ता 
उस अन्न का या तो पत्थ र से पीसकर ला ले अथवा दातो स॒चबाकर खा 
लगा चाहिए । इसी प्रकार यदि कोइ फ्ल इतना कडा हो कि हाथ सेन दूठे 
तो उसे भी पत्थर से अथवा दाँतो से तोडकर खाना चाहिए। बसे वानप्रस्थी 
के लिए बने म होन वाले समा के चावलो का ही उल्लेख है। वानप्रम्णी को 
एवं ही दिन के लिए जितना भोजन आवश्यक हो, उतना ही भोज्य पटाथ 
सग्रह करना चाहिए तथा बतना को उसी दिन धो माँजक्र साफ कर दना 
चाहिए । दूसरे लिन क॑ लिए भोजन का प्रब॒ध न करना चाहिए यही वान 
प्रस्थी के लिए सम्प्रक्षाल का नियम है। 


१४--बने मुलफलाशी च तप्पन्‌ सुविपुल तप । 
पुष्यापतमचारी च भुतानामविहिंसक ॥॥ 


जत्तिपर्ग--अध्याय २४२ श्लो० ७ 


१५ -अब्भक्षर्वायुभक्ष भ्व शवलोत्तरमोजन १ 
जश्मकुटस्तथा दात सस्प्रक्षालस्तथापर ॥ 


अनुचासनपब--अध्याय १४२ श्लो० ११ 
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ए अन वा भग्रह करना वानप्रस्थी के लिए उचित ही था । अपना भोजन 
 वानभ्रस्थी एक बार ही करता था तथा वह भी बहुत स्वल्प इसलिए बह 
पना उदर तो फ्ल-पूला स भी भर सकता था क्ति पचयता का बाथन 
नप्रस्थी के लिए अन्न सग्रह का कारण है । 


(-वानप्रस्थ से स्वर्ग प्राप्ति-- 


वानप्रस्थी मुनि जब नियमपरूवक रहकर अपन जीवन को सफल बनाते 
ई तो अत म अपने पुण्या से उह स्वग की प्राप्ति होती है । वानप्रस्थी को 
त्रोक्ष क्से मिलती है, इस विपय मे ययाति न अष्टक से कहा कि' ानप्रस्थ 
मुनि बन मे निवास करे । आहार और विहार को नियमित रक्‍खे । अपन 
री पराक्रम एवं परिश्रम से जीवन निर्वाह करे, पाप स दूर रहे। दूसरा को 
दान द और किसी को कष्ट न पहुचावे । ऐसा मुनि परम मोक्ष का प्राप्त होता 
है (”१७ जो वानप्रस्थी अपने ही परिथ्रम से अन प्रास करके अपना जीवन 
निर्वाह बरत हैं तथा सटा पापकर्मो से दूर रहते है और प्ुण्यक्मों मे ही सदा 
अपना मन लगात हैं उनको अन्त म मोल प्रामि होती है. अयात्‌ अपन कर्मों 
क॑ पुप्यो स वे मुनि फिर इस असार ससार म॑ ज म धारण नही करत। उनवी 
आप्मा परब्रह्म मे लीन हो जाती है । अपनी तपस्या के बल से वानप्रस्थी इस 
लाक पर तो विजय प्राप्त कर ही लते हैं अपना परलोक भी सुधार तते है । 
परलोक पर विजय प्राप्त करन के विषय म॑ बतात हुए ययाति न शष्टक से 
इस प्रकार कहा कि तपस्या से मास हड्डी तथा रक्त 4 क्षीण हा जाने पर 
जिमका शरीर बृष् और दुवल हो गया है वह वानप्रस्थी मुनि इस लोक' को 
जीत कर परलाक पर भी विजय पाता है। जब वानप्रस्थ मुनि सुखट्ख 
राग द्वेप भादि द्वादा से रहित एवं भलीभाति मौनावलम्बी हो जाता है, तब 


१७ -स्वत्रीयजोबो शुजिनाप्निवृत्तो 
दाता परेभ्यो न परोपतापी । 
ताहडसुनि सिद्धिमु॒पति मुख्या 
बसक्नरष्ये नियताहारचेष्ट ॥ 


सादिपव--अध्याय ८१ श्लो० ४ 


इग सोक्त २ है जीफकर प्रसार कर ॥॥ विजय बाज है । १०) मलरन्‍्क 
मुनि अपी घोर गपरया ये आन +ी घरीर क१ जगा सच $ ,या गुयदु के 
हैं उससे ऋफम रफत् के अन- 

बिल्कुत पी की एक रयय सनक पानद्रग्पः भयत्च्र # कक धीता ३7 
काया है अक्क है + गुड के के भबुमर कक श्िक प्रति 


राग + शेप यह! त्तः प्रा ॥ भरर राह बी ख््आफ 
कप जो पप २7 अगय ज मु. माया करम्का 
मे ही लगा रहता है मादा करन बड़ और सिर 
इस गगार गटी कक ह । ण्ग ककया गि एन 4०] >> 
ययाति + हा २ » पानप्रहष मनुष्य करत भर अपर कर्ज ह 
रे सत्य अप ६ 8 पक्‍रता ह बट अहकक गुगर्प शा के कप 
अनायाग है बम पर भ् है, $. मा वा न्चत 7 पे पद्रस्य 
मुनि वापक्मों से सत् शरत्त फ्वा है और मयपक्नों ४६ फाप 
रहता है में % आपरण मे उमा अमर कह) है उपसे ॥ क 
ही प्रा तो है यावप्रदो ३.) स्क्ग गहे इक 

वि ईए ब्रह्मानो के मह॑विया हा + परीर ॥॥ 
सदा पमर कुपकक + था रदरर 
पच्च को एक; विष रह । इक प्रगार गो ने बाप+ 


महाभारत मे वानप्रस्थधम [| ४१८ 


जितेरद्रिय वानप्रस्थी स्वग पर विजय पाता है। उत्तम गुणा से युक्त जितेंद्र 
वानप्रस्थी पुरुष ही उत्तम लोका पर विजय पाता है। वह उत्तम स्थाव को 
पातर फिर इस ससार मे जम घारण नही बरता। * वानप्रस्‍्षी मुनि का 
भन सदा शात और एकाग्र रहता है । वह सदा धम के हो. आचरण म लगा 
रहता है तथा सब झाद्रियो को बना में रखता है, वही मुनि मोक्ष वा अधि 

कारी हांता है। अपनी तपस्या से तथा धमपूण आचरण से वनवासी मुनि 
अपनी तो मांक्ष करते ही हैं साथ मे अपने पूवजो वा भी उद्धार करते हैं 

इस विषय में बताते हुए ययाति ने कहा कि “जो वनवासी मुनि वन में ही 
अपने पचभूतात्मक शरीर का परित्याग करता है वह दस पीठी पूव के और 
दस पीढी बाद के जाति भाइया को तथा इक्कीसवें अपने का भी पुष्यलाकों में 
पहुचा देता है ।”२१ जो वानप्रस्थी सुनि तपस्या से अपन झरीर को सुखाव र 
अपने शरीर को बन में त्याग देता है, वह बडा पुष्यवान आदमी समभा 
जाता है | उस अवेले की तपस्या से वह अपनी तो मोक्ष करता हो है, साथ 
में अपने पुवजो और आने वाली पीढिया का भी उद्धार करता है। तपस्या 
में वडा बल है। 





२०--शुचिदेह्‌ सदा दक्षों चननित्य समाहित ॥ 
एव पुत्तो जयेत्‌ स्वग वानप्रस्यों जितेडद्रिय ॥ 
एव युक्तो जयेल्लोकान्‌ बानप्रस्थो जितेसद्रिय ॥ 
न ससरति जातोथु परस स्मानमाध्ित ॥ 


आश्वमेधिक पव--अध्याप ४६, श्लो० १६ ८ 


२१--दतव पधूर्वानू दश चापराश्य 
ज्ञातीनवात्मानमणैक्विशम्‌ । 

अरध्यवासी सुकृते द्ाति 
विमुच्यारण्ये स्वशरीरघातुन्‌ ॥ 


आदिपव - अध्या० ६१, श्लोक ७ 
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प्राचीन युग मे वानप्रस्थ धम वा पालय एवं प्रमार करने वाले अभय 
कऋपियो ने मोल प्राप्त वरती और स्वय मे जाकर हमगा वे लिए जमर हो 
गथ | उनम से अगस्थ्य ऋषि सप्तपिगण मधुच्छद आदि अनेरा ऋषि वानप्रस्थ 
के धम पालन से स्वग मे जावर आवाश म॑ नक्षत्र बन गय। नक्षत बने हुए 
वानप्रस्थियों की प्ररसा करते हुए प्यास जी ने कहा कि ये सव ब्रह्मण 
प्राय उपवास आदि क्लेशटायक कम बरन के कारण लौक्कि सुख से रहित 
थ। सदा धम में तत्यर रहते और ई द्रयो का वा म रखत थे | उहू॑ धम 
क फल वा प्रत्यक्ष अनुभव था। वे सब रे सब वानप्रस्थी थ। इस लोक से 
जान वे बाद बे आवाय में नक्षत भिन्न, दुषप ज्यातिमय तारा बा हपम 
दृष्टिगोचर होते हैं ।”*९ वानप्रस्थ वे धम पालन वे कारण ही व. अनक 
तपसवी ब्राह्मण आवश्श म जाकर नक्षत्रों सं भित्र अधिव' प्रकाश वाले होकर 
हजारा वर्षों से चमक रहे है जौर आगे भी चमकते रहगे। यह प्रताप उनकी 
तपस्या का है। उनके त्याग और सत्यता तया धमानुकूत आचरण स हा आज 
उ'हं इतना मान मिला हुआ है । धम के पराभनन स तथा त्यागमय तपस्था 
द्वारा आज भी इस कलियुग मे जो भी मनुष्य चाह स्वग प्राप्त ॥र सकत है । 
स्वग वी प्राप्ति तो सत्वर्मों से प्राप्त हो जाती है। इसलिए स्व की इचा 
रफ़न बाल भनुप्य सत्कम बार उनकी इच्छा पूरा होगी । 


(२--फ्म भिस्‍्त निरानादाधमनित्याजितेडटिय/ / 
गता प्रत्यशधर्माणस्त शर्ते बतमाजिता ॥ 
अनशत्ास्त्ववाधृष्या हापरते ज्या था गा ता 


हातिपर्स--अध्याय ३४४ श्नो० २ रद 


अध्याय -- १८ 
महामारत में सनन्‍्यास-आश्रम 


?१--स यास का समय-- 


चारा जाश्रमा म सयास जाथ्रम ही ऐसा आश्रम है जो मनुष्य का 
भोक्ष प्राप्त कराता है। स यास आश्रम म वही मनुष्य प्रवेश करत है जिनकी 
रूचि अध्यात्म बा ओर होती है । ब्रह्ममय ग्रहस्थ और वानप्रस्यथ इन तीना 
आश्रमा मे॑ चित्त क राम द्वेप आदि दोपा को पकाकर--उह नष्ट करके शीघ्र 
ही सर्वोत्तम चतुर्थाभ्रम स-यास को ग्रहण बर वें । 


स्‌ यासी पुरुष सय बाघना से मुक्त होता है । सयासी पुरप अग्विलात 
धन रू्री आदि परिवार की तथा घर की सम्पुण वस्तुलो का परित्याग करके 
आसक्ति व बधना को ताडकर सदा के लिए घर स बाहर निकल जाता है । 
सयासी लोग मिट्टी और पत्थर तथा स्वण सवको समाव समभत हैं शत्रु और 
मि7 क॑ प्रति उदासीन हा जाते हैं । स्थावर विण्टज अण्डज स्वेदज और उद 
मिज्ण प्राणियों के प्रति मन काणी और क्रियाआ द्वारा कमी द्रौह नही करत । 
सबवे प्रति समान हथ्टि रसते है। सयासा अपन लिए बुटी या मठ बना वर 
कही नहा रहते। वे हमेशा चारो आर भ्रमण करत रहते हं। चलते चलत जहा 
कहा भी रात हां जाय वही ठहरकर रात बिताते हैं। रात्रि म ठहरने के लिए 
पवत की गुफा नटी का किनारा, वृक्ष को जड, देव मटर या नगर गाव ही 
उचित है। सपयासी नगर म पाच रात्रि से अबिक न ठहर और याव मे एव 
रात्रि सं अधिक न ठहरे ॥ सन्यासी को प्राण धारण के लिए विद्युद्ध धर्मो का 
पालन करने वाल ब्राह्मण क्षत्रिय वश्य के घरा पर खदा हो जाना चाहिए 
और बिना माग जा पात्र सम आ जाय भिक्षा लेकर लौट जाए। भिक्षा मामने 
लोपहर म जाये जब सव गहस्था की रसोइ का घुआँ वद हा खाय । सयासी 
कम, क्रोध दप, लोग मोह इषणता त्म्म निला अभिमान तथा हिस 
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से सबहा दूर रहे । सायागी गम हिगी मा तह व सुत और अगी वश 
मरते यात वी ओर आँस उठाफर दस भी नहीं । 


सायास आश्रम शो ग्रहण गरते या समय ये सो शाक्रायुगार बरीय 
७५ यप पूछ हात व बाल या है। सयाग प्रद्श गरत बात थी उड्ा इससे 
पुछ बम और युछ अधिर' भी हो सती है। संयाग का समय बजा। हुए 
व्यास जी ने यहा वि 'इग प्रवार यानप्रस्य वी अवधि पूरा कर ता मे गा” 
जय आयु का घोषा भाग होप रह जाय, पृद्धायग्या से धरीर शुसम हो जाय 
और रोग शतान लगें तो उगे आश्रम पा परित्याग पर है (और श पाम-आपम 
ग्रहण वर ल) । सयास वी दीशा लत समय एक हिन में पूरा ये बाता ये 
बारवे अपया रायस्व दक्षिणां मे दे डा । १ वातप्रस्पी को दरार जब बहुत 
दुवभ हो जाय तथा उसम अपने नियमा या पूणा बरा थी धारीरिश चक्ति ते 
रह तथा अनंत प्रवार व रोग उसे सतान लगें तब उस मनुष्य वो यायप्रस्ध 
आश्रम छीडकर सायास-आश्रम ग्रहण बार सना पराहिए। वानप्रस्प अप्पम में 
रहने वाले वे पास अगहीत्र आदि झुछ बस्तुएँ होती है. उन सर यह्तुओं गो 
उसे एवं दिन वा यत्त बरबे दाने म दे देनी चाहिए और बिना जिगी बरतु मे 
सयास ग्रहण बर लेना चाहिए। वानप्रस्थ मं तप और ग्रत पूणा वरने राप्यास 
गृहण वरना चाहिए।॥ सायास्त आश्रम सब श्रत नियम ये बंध से मुत्त है । 
इसलिए सयास को ग्रहण करके मनुप्य अपना तन, मन सब ईश्वराघान मे 
ही लगा दंता है । सगयास आश्रम मुक्ति का मांग है । 


२--सन्यासी के लक्षण -- 


स“यासी एवाकी होता है। वानप्रस्थ वेः समान बह स्त्री यो साथ नहीं 
रख सकता | सयासी एव स्थान पर नही रहता, चारो ओर धूमता रहता है 


१--जरया च परिद्युनो स्याधिता च प्रपोडित ॥ 
चतुर्थ चायुष चेये वानप्रध्याधम त्यनेतु । 
सदयस्कारा निरूप्येष्टि सबवेदत क्षणाम्‌ ॥ 


चर तिपव--अध्याय र४ंड, श्लोक २२ २३ 
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इस लिए उसे परिव्राजर कहते हैं। यत, जप, तप आदि सब वत्ताय उसके 
लिए समाप्त हा जात हैं। उनको पूणा करव ही वह सयास ग्रहण बरता है । 
अन अग्नि घारण उसये लिए आवश्यक नहीं है इसलिए उस 'अनग्नि भी 
कहते हैं। ग्रहस्थ और वानप्रस्थ के वर्त्त या को पुण करके तथा दवपितर 
और ऋषिया व तीन ऋणा को चुवाक्र ही सयासी को मोक्ष म अपना ध्यान 
लगाना चाहिए। वानप्रस्थ मुनि को सयास के लिए कया वरना चाहिए इस 
विधय म व्यास जी ने वहा कि वानप्रस्थ मुनि वंश लोम और नख क्टाकर 
क्मों से पत्रित्र हो वानप्रस्थ से सन्‍्यास म प्रवेश करे। * वानप्रस्थी क लिए 
जटा, लोम, नख आरि रखने का नियम है कितु बतवासी स“यासी को उसका 
उल्टा है कि वह सिर के बाला वो मखा वा क्टवा रहे हैं। स यास का अथ 
ही यही है कि' वह सवदा सिर मुडाकर रह । सयासी को सब प्रकार के वस्नरा 
वा त्याग दना चाहिए, वेवल मृगछाला से वागम चलाना चाहिए । जा अग्नि 
और गृह यो त्याग चुवा है जिसका गोन और चरण अर्थात्‌ जाति आदि से 
भी सम्बंध नहीं रहा है, जो मौन रहता है तथा उतने ही वस्र वी इच्छा 
रखता है जितन सं लगोटी और ओटने का काम चल जाये। इसी प्रकार 
जितने अन्न से जीवन निवाह हो सके, उतना ही बज्न ग्रहण करना चाहिए । 
सम्यासी के लिए बम स कम अन्न तथा कम से कम वस्त्र की भिला लगी 
चाहिए । भयासा के लक्षण बतात हुए ययाति ने अष्टक से कहा वि जिस समय 
रूप, रस आदि विपय वुच्छ प्रतीत होन लगें इच्छानुमार जीत लिए जाँय तथा 
उनके त्याग म ही सुख जान पडे उसी समय विद्वान्‌ पुरुष मन को बा मं 
बरवे समस्त सप्रहा का त्याग वर वनवासी हाने का अ्रयत्त कर । १ जब 


२--फेशलोमनखामू बाप्य बानप्रस्थो मुनिस्सत । 
आश्रमादाश्रम पुण्य पृतोगच्छति क्सभि ॥॥ 
शा तपव--अध्याय २४४, श्लोक २७ 


३--रात्या यथा बामिजिताश्र लोका 
भर्वा त काम्राभिजिता सुवाश्त ॥ 
तामेव रात्रि प्रयतेत विद्वा-- 
नरण्यसस्थों भवितु यतात्मावा। 


आदिपव - अध्याय ६१, ६ 
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नुप्य का मन गृहस्य थी मोह ममता से दया यातप्रस्य के सद पर्मो से प्रृरण 
थे जाय और उसे गांपारिया यरयुआ से माह व रहा 4 सेठ यरतुए सूूय संगत 
तंग तभी उस सयागा हो जाया घाहिए और अथा जायय वो उदार माम 
अपनाया चाहिए । जा मनुष्य वा में रहरर भा ग्राम नो यरयुम से माद पहा 
दोस्ता बह बाबामा छागा हुआ भा ग्रामवागों हा या रहता है पनयागा 
टैबर भी जिसयरी द्धाए पृष्त यरा होता तो उसता सन्पास सना स्यप है 
एगस गा उसे प्राम गे हा रहता चाहिए | जा मुष्प खाया खा ब्राम मे है वियु 
उसय। इच्छाय वनयासी जसी हो जाता हैं. ता यह प्राम मे राधा हुआ भा 
वनवासा मे गम्माम है। से यासी ये सत्ण बत्याय हुए ब्यास यो व घुा”प जा 
से कटा वि. भिशापात्र एप यमए्टतु रस ॥ थूत थी जे में गाय या निवास 
बार। जा दंसन मे सुटर ये हो, एंगा बस्तर धारण बर । विगी व साप ने 
रख और सब प्राणिया था उपक्षा बार द। ये गय सायागा ये सहण हैं । ९ 
सायासी यो अपन साथ न ता मनुष्य रसना याहिए और य काई यरखु रखता 
चाहिए। उस ता बबत भिक्षा मागन या लिए एप भिशापात्र तया जय पा 
वा तिय एवं कमण्डल रखना चाहिये । उसको गरए रख ये असु हर यख्त्र धारण 
वरन चाहिए। ससार वे सर प्रकार वे जीदा भ प्रेम छोड द और अपने वा 
अक्ला ही समभे। वृक्षा वी जड़ा म रात्रि होते पर सो जाय। मनुष्य 
को जब ऐसी भावना पटा हो जाय कि वह जिया बे द्वारा निशा बरन 
पर या प्रशणा वरन पर बुद्ध उत्तर ने दे अथातू सर प्रचार यो बाता 
को सुनकर जो बुरा या अच्दा नहा मानता उसे सेयास आश्रम म प्रवशा 
करना चाहिए। सयासी को मठ या ग्रह न बनाना चाहिए इस विपय 
में "्यासजी ने इस प्रकार कहा कि “सायाप्ती बभी न तो अग्ि का 
स्थापना बरे और ने घर या मठ ही बनाकर रहे बवल भिक्षा लने वे लिए 
ही गाव मे जाय । * सपयासी को सदा अनिकत रहना चाहिए । मकान या 
मठ बनाकर रहना सयासा के लिए अनुचित है । सयासी को माव मे भा 


४--फ्पाल वृक्षमुलानि कुचलमसहायता । 
उपेधा सक्‍मुतावामेतावद मिक्षुनश्षस 0 
शर्ग तपव--अध्याय २४५ ७ 
४५- अनग्निरनिकेश्र ग्रांममन्नाथमाश्रयेतु ॥। 
जा तपव-अध्याय २४५ ५ 


महाभारत में सयास घम [ डरश 


अधिक' जाना निषेध है । उस्त केवल भिक्षा मात्र के लिए गाव म प्रवेश करना 
चाहिए। गाव म॑ अधिक जाना तधा 4ह या मठ वनावर रहना सायासी के 
माह वा सक्षण प्रतीत हागा । ऐसा सयासी वास्तवित्र सयाती नहीं है जोर 
न वह आग जीवन मे मोक्ष को प्राप्त हो सकेगा सयासी के नियम बताते 
हुए ययाति ने अष्टक से इस प्रकार कहां कि ”सायासो शिल्प कला स 
जीवन निर्वाह न बरे । शम, दम आदि श्रेष्ठ भुणा से सम्पत्त हो । सदा अपनी 
डशद्रिया को वश मे रखे | सवसे अलग रह । गृहस्थ के घर म न साये । परिग्रह 
का भार न ले, स्वय स्वतातञ्र रहे ।/१ सयासी को जीवन निर्वाह के लिए 
चित्रकला आदि दस्तकारी का सहारा नहीं लेना चाहिए उसे तो केवल 
भिक्षा से जीवन यापन करना चाहिए। सब प्रकार के दु खा को सहन करन 
वी शक्ति होनी चाहिए तथा दूसरा के द्वारा कहे हुए अच्छे या निठात्मक शब्श 
वा कोई उत्तर न दने की भी शक्ति होनी चाहिए, तभी सच्चे शब्दा म॑ सायासी 
माना जाता है। सग्यासी अपनी इद्रिः को सदव बच्य मे रखता है। सययासी 
कभी भी गृहस्थ के घर म न सोये। थोडा योडा चलता रहे, भ्रमणशील हाकर 
रहू। किसी प्रवार की वस्तु को साथ न रक्‍वे, सदा अपरिग्रही बनकर रहे । 
स“यासी के लक्षण बताते हुए ब्रह्माजी ने महपिया से इस प्रकार कहा कि 
“कभी सुबणा की इच्छा ने करे। किसी स द्वेप न कर ओर उपदेशक न बने 
तथा सग्रहरहित रट्‌े । * कसी भी घन वी इच्छा न कर, क्सी को उपदेश 
नटे तथा सब सग्रहो का त्याग कर दे । ब्रह्माजी ने महपिया से कहा कि 


६--भशिल्पजोवी ग्रुरवाश्न व नित्य 
जितेदद्िय सबतो विप्रयुक्त 
अनोकशायी लघुरहपप्रचार-- 
भ्ररन्‌ देशानेकचर समिलु ॥ 
आदिपव--अध्याय द/ १, श्लोक ५ 


७--न शिल्पजीविका जीवेद्धिरण्प मोत कामयेत्‌ । 
न हं षरा नोपदेष्टा च भवेच्च निरपसक्ृत ?॥ 
आश्वमेधिक पर्च-अध्याय ४६, लोक ३७ 


४२६ ] महाभारत मे पर्म 


मोक्ष घम म॑ ज्ञाता संमागी को उगित है हि सं पर्चित जाय से काम से । 
प्रतिदिन तुरात नियाल हुए जस से स्नाय बर। हुए से शुराव निया 
हुआ जता हा सॉयासी व तिए थे ४ होगा है। इगत्रिए उग गे सुरन विकया 
हुआ जल ही पीना तथा अय बाम मे साना चाहिए, पहल से भरकर रफया 
हुआ पानी कभी याग में त साए । सांयागी को उधिाः है हि भविष्य बे लिए 
विचार मे बर॑ बाती हुई विगा भो प्ररार भी घटनाआ गो वियय पे 
बर॑ और यतमान भी भा उपशा बर द। मय शाह थी प्रीशा बराा 
हुआ वित्तरृत्तिया गा रमाघान बरता रहे । तेबस मा से और याया 
से बहा भी दोपहृष्टि न ग्रे । सबर्‌ सामा या दूसरा गा आस यार गा 
बुराइ न बर | सयाशा व आठ ब्रत बतात हुए श्रद्याजा ये मेहतिया सेयहा 
वि! 'अटिसा ब्रह्मचय, सत्य सरलता, प्राप वा अमाय, दोष-हृष्टि का त्याग 
इग्द्रिययायम और चुगला व साना--दध्न आठ द्रता वा राठा सावधानी मे साथ 
पालन बरे। इदरिया यो वेश म रण । * सायागी यो भ्रह्मायय या पालन 
बरना चाहिये हमेशा सत्य बोलना बाहिए क्षोप गभी यहा बरना चाहि०, 
हम!धा सरलता से तया शाति से रहना चाहिये, बिसी ये ययय में बभी दाप 
दृष्टि नही रखनी चाहिए कभी विसी की चुगली नहा सानी चाहिये, हमणा 
हा द्रया पा वश म रखना चाहिये सब णीवा पर रादा दण ररानी चाहिये 

थे सनन्‍यासी के लिये महत्त्वपूरा श्रत हें। इनवो पालन बरप याला रायासा 
ही सही अरथों म सायासी है। सायासी व सनातन घम बतात हुय बपिलजी 
ने कहा कि सातोप हो जिसके सुख वा मूत्र है त्याग ही जिसका स्वर" है 





८--पूताभिरद्धूनि:य व काय क्ुर्वोत मोक्षवित्‌ ! 
उपस्पृशेदुद् ताभिरज्िक पुदय सदा ॥ 
आश्यमेधिक' पच--अध्याय ४६, श्लोक २८३ 


डे--अहिसा ब्रह्मचम च सत्यमाजवमेव च ॥/ 
अक्रोषश्चांनप्ुयां च दमो नित्यमपपुनप्‌ । 
अध्टस्वेतेपु युक्त स्याइ ब्रतेपु मियते द्रय ॥ 
आशवमेधिक पव अध्याय ४६; श्लोक २६ ३० 


महाभारत मे सययास घम [ ४२७ 


जो चान वा आश्रय कहा जाता है, जिसम मोक्षदायिनी वुद्धि--ब्रह्मसाक्षात्तार 
रूप वृत्ति नित्य आवश्यक है. वह सान्‍्यास आश्रमरूप घम सनातन है । १ 

जिस मनुष्य मे सतोप का भाव आ जाता है, वह उसके लिए सुख का मूल 
समभा जाता है ओर संतोष ही सयामी के लिये परमावश्यक द्रत है । इसी 
प्रकार सायासी के लिये त्याग की भावना भी बहुत आवश्यक है। त्याग वी 
भावना से ही मनुष्य इस असार ससार को व्यय समभने लगता है और ब्यथ 
समभने के कारण ही वह मोक्ष की इच्छा रखता है। सायास-आश्रम माक्ष 
प्राप्ति का माग है। सव प्रकार की कामनाआ से रहित मनुष्य ही सायास को 
ग्रहण करता है और अत म भोक्ष को प्राप्त करता है। सायामी के घम बताते 
हुए व्यासजी ने भाप्म से कहा कि “आत्मा का ही यजन, आत्मा मे ही रत 
होकर आत्मा म॑ ही क्रीडा करे। सब प्रकार से आत्मा काही आश्रय ले। 
अग्निहोत्र वी अग्नियो को आत्मा म ही आरोपित करके सम्पुर्य सग्रह परिग्रह 
को त्याग दे । ११ जब वानप्रस्थ आश्रम में रहकर मनुष्य वे सब प्रकार के 
नियम, ध्यान आदि कम पूरा हां जायें और उसे आत्मा म ही आनाद प्रतीत 
होने लग, तभी उसे वानप्रस्थ छोड कर सायास ग्रहण कर लेना चाहिये । 
सायामी का यच्र आत्मा ही हो, तथा सब प्रकार वी क़ीडा आत्मा मे रत 
होकर ही करे तो वह सच्चा सयामी भोक्ष प्राप्त करने का अधिषारी है। 
साययास्ती वे घम यताते हुये व्यासजी ने शुक्देव से कहा कि “सायासी को 
चाहिए कि वह सिद्धि प्राप्त करत व लिए कसी को साथ न लेकर अकैला ही 


१०-सतोषघलस्त्पागात्मा ज्ञानाधिष्ठानमुच्यते । 
अपवगमतिनित्यो यतिधम सनातन ॥ 


शान्तिपव--अयाय २७० श्लोक ३१ 


११ आत्मयानी सो इधत्मरतिरात्मक्रीडात्ससश्रय १ 
आत्मायरनोनूसमारोप्प त्यवत्वा सवपरिग्रहान्‌ ॥ 


ज्ञा तपव--अध्याय २४४, श्लोक २४ 


धेश्द | महाभारत मे धम 


सायास धमर का पालन करे ।”१ ९ सयास्त-आश्रम म प्रवेश वरते समय मनुप्य 
व अबैला ही रहता चाहिये कसी को साथ ने रखे । अवेले मनुष्य वा ध्यान 
ही सब तरफ से हठकर #हा म लीन हो सकता है अयथा बहुत कठिन है. । 
सायासी का मन ब्रह्म मं तभी लीन है। सकेगा जब वह सबसे दूर, सब के। 
त्याग कर केवल ब्रह्म को ही अपना सब बुछ मानेगा। ब्रह्म म लीन होबर ही 
वह मांक्ष को प्राप्त होगा । आत्मतत्त्व का बोध करके जो एकावी विचरता 
रहता है बह कल्याण को प्राप्त होता है। सायासी वे धम बताते हुय॑ व्यासजी 
ने शुक्‍्देव से कहा कि सायासी कसी की निदा करने वाते पुरपकी ओर आँख 
उठावर नही देखे कभी किसी का निदात्मक वचन सुने नहीं तथा विशेषत 
ब्राह्मणों क॑ प्रति किसी प्रकार न कहने योग बात न कहे । जिसे ग्राह्मणा वा 
हित हो वसा ही वचन सदा वाल । अपनी विदा सुनकर भी चुप रह जाय+- 
इस मौसावलम्बन को भव रोग से छूटने की दवा समकवर इसका सेवन वरता 
रहे । *? बसी के कहे हुए निदात्मक वचनो को सुनवर किसी भ्रकार वा 
प्रस्युत्तर न दे, सवदा मौन धारण वरके रहे । द्वाह्मणा के प्रति न बहने गोस्ण 
बात न बहू, सदव उनके सम्मान का ध्यान रखे । ब्राह्मणा के प्रति हितवारी 
वचन बोले । मौन रहना इस ससार रूपी सागर से पार होने का माय है। 
इसलिए सदा शात चित्त रहकर मौत व धारण करे । सायासी व धम बतात 
हुए “यासजी ने कहा कि सायासी अपने चित्त को राग द्व५ आदि दोपो से 
दूषित न होने दे । अपनी वाणी को निदा जादि दोपो से बचाये और पापा 


६२-ऐक एव घरेद्‌ धर्म सिद्धधथमहायवान्‌ | 
शा तपब--अ्रध्याय २४४५, श्लोक ४ 


१३ न पायैन्न शशशुयादवाय जातु स्सस्‍्यचित्‌ ! 
ब्राह्णानां विशेषेश नव ब्रूयातू क्यचन 8 
मद ग्राह्मणत॑य कुशल तदेव सतत वदेतु १ 
ब्ृष्णोमासोत तिदाया कुवनू भषज्यमात्मन ॥ 
हातिपषब--अध्याय २४५, “लोक £ १२ 


महाभारत मे सन्‍्यास धम [ ४२६ 


से मुक्त होकर सवय शबुहीन हो जाय । किसी से भय न रह ।* साथासी 
का कभी किसी से राग या द्वेप नहीं वरना चापिये। राग दप सवदा किसी 
व॑ प्रत्ति प्रेम से अथवा किसी ने अपने विषय में बुछ निटात्मक शाह बह दिय 
तो क्रोध वे कारण उससे कुछ कहां सुनी हो गई और चलकर उसस द्वे प होन 
लगा। इसी भ्रकार चित्त द्वंप व॑ कारण हर समय अशारत्ति रहन लगता है 
ओर उस मनुष्य से दत्रुता-सा होने लगती है ! स“यासी वे” लिए अशातति के 
वारण ही यह राग द्वेप वर्जित हैं। उसे तो किसी के द्वारा वह जाने वाले 
जब्दा पर ध्यान ही नही दना चाहिए वह 7ाब्ह चाह अपनी प्रशसा के हा 
अथवा निदा वे हा। क्यावि घ्यात न दकर ही सयासी चात चित्त रह 
सकता है नही ता उसको रास्त चलत अनेक मनुष्यो स बाद विवाद करना 
पडेंगा | यह तो ससार है इसम सब प्रकार के बुद्धिमान, मूख स्वार्थी अहित 
बारी आदि याई श्र वे मनुप्य रहत हैं। सयासी का दखकर के कोई कुछ 
बहता है, कोई कुछ इसलिए सयासी को तो किसी के वचन न सुनने चाहिये 
ओर न उनका प्रत्युत्तर देना चाहिये । सायासी के लिए मौन रहना इसलिए 
बताया है. जिससे उसवा मन स्थिर और शान्त रहे । सन्‍्यासी क॑ जीवन माह 
कः विषय मे बतात हुए व्यासजी न शुक्दवजी से इस प्रकार वहा कि सा्यासों 
न ता जीवन का अभिनदन करे और ,न मृत्यु की प्रतीक्षा ही। जस सेवक 
स्वामी के आदेश की प्रतीला करता है उसी प्रकार उसे भी काल की प्रतीखा 
करनी चाहिए । १५ सयासी का अपने जीवन से न तो मोह ही होना चाहिए 
और न पिल्कुत् विरक्ति ही हानी चाहिये । उसे ता जब तक प्राण है तब तक 
अपन धम का पालन करते रहना चाहिए और सदव मृत्यु वी प्रतीला करनी 





१४---अभ्याहतचित्त स्थानम्पाहेतवाग भवेत्‌ । 
नियु क्त सवपापेभ्यो मिरसित्रस्थ कि भयम ॥ 


जा तपव--अध्याय २४५, श्लोक १६ 


१३--नाभिनदेत मरण नाभिनदेत जोवितम | 
कालमेप प्रतोक्षैत निदेश भतकों यथा ॥ 


शा तपव-- लध्यायथ २४४५, श्लोक १५ 


४३० |] महाभारत में घमम 


चाहिए । सयासी को ठो हमेशा अपने नियमा वा पालन वान्तचित्त से बरते 
रहना चाहिए, जो अन्त समय मं उसके साथ रहेगा। अच्छे कम करता 
चाहिए तथा अहिसा की ओर सदव ध्यूत् रखता चाहिये! रास्ता चलते 
समय रास्ते म चीटी आदि छोट वीडे मिलें, उद पर सदा दयाभाव रखना 
चाहिये । 


३--प्षन्यासी के नियम, दण्ड, कमण्डल-- 


जटा रहित सिर आदि सयासी के लक्षण हैं। सयासी क॑ पान लग्डी 
या मिट्टी के होते है । वे उसके लिए केवल जोवनन्यात्रा के अवलम्ब हैं। ये 
उसके बाहरी उपस्क्षण मात्र हैं।॥ सयास का वास्तविक स्वरूप तो आन्तरिक 
आत्म-साधनां है । बाहरी चिह घम के कारण नही होते । सयासी ने नियम 
बतात हुए 'यास जी ने शुक्देदजी स कहा कि “वह दूसरे दिन के लिए अन्न 
वा संग्रह ने करे । चित्त वृत्तियां को एकाग्र बरक मौदमाव से रहे | हलवा 
और तियमानुकूत भोजन करे तथा दिये रात में क्क्‍ल एक ही बार भन्न 
ग्रहण करे । १९ सायासी को टिये में एक ही बार भोजन के लिए अज़ वा 
भिला माँगती चाहिए अधिक अन्न की भिक्षा ने भागे। सायासी वी भिक्षा का 
समय बतात हुए ब्रह्मा जी ने महांपया से उस प्रकार बहा कि “अआरात साल का 
नित्यक्म बरने के बा जदे गृहस्यो के यहाँ रसोई घर से थुआ नितलना 
बंद हां जाय घर के सव लाग सा पी घुरे जोर बता घो मॉजकर रस दिये 
गये हा, उस समय मीौशघम के चाता सयासी को भिशा लेने की इच्छा करनी 
चाहिए ।' १* सायाती वो मिक्षा 4 लिए तब कसी गृहस्थ के घर जाना 





१६-- भावस्तनवियण्ता स्यामुनिर्भावसमाहित | 
सध्याणों नियताहार सश्दन्ननिषेविता ॥ 
शाीतिपर्स --अध्याय २४५, श्लो० ६ 


१०--हत्वा प्रा घरद भव्य दिपु में मुत्तवजने ॥ 
चत्ते परादसम्धात भव्य लिप्सेतू मोसवितु ॥ 
आशवभषिकपर्वे--अप्याय ४६, शलो० 


महाभारत मे सयास घम [ ४३१ 


चाहिए, जब उसके यहा सव परिवार वाले भोजन कर चुके हो । इसका अभि 
प्राय यही है कि उसे बचा हुआ भोजन प्राप्त करना चाहिए, कसी के हिस्से 
का भाजन नही प्राप्त करना चाहिए । शेष बचा हुआ भोजन प्रूण्ण नहीं हां 
सकता । गृहस्थ म॑ कभी केवल राटी ही बच रहती है ओर कभी बेवल 
तरकारी । ऐप अत का यही अभिप्राय है कि जो कुछ रोटी या तरकारी मिल 
जाय, उसी को लेकर सायासी को पानी पी लेना चाहिए और अधिक अन्न वी 
इच्छा नही रखनी चाहिए ) सयासी जीवन निवाह के लिए मिश्रा मार्ग । 
उचित समय तक उसके मिलने की प्रतीक्षा करे । चित्त को एकाग्र किये रहे । 
अधिक सम्मान वाल स्थान पर भोजन न करे इस वियय मे ब्रह्माजी नक्‍हा 
कि * साधारण वस्तुओ की प्राप्ति वी भी इच्छा न करे | जहाँ अधिक सम्मान 
हांता हो, वहा भोचन न कर । मान प्रतिष्ठा के लाभ से सायासी को घणा 
करनी चाहिए | वह खाय हुए तिक्त, क्ससे तथा कडवे अत कास्‍्वाद न 
ले ।7*४ सन्यासी को भिक्षा मिल जान पर हप ने होना चाहिए और 
ने मिलने पर विपाद न होना चाहिए। भिक्षा जीवन याता के निर्वाह लिए 
जितनी आवश्यकता हो, उतनी ही लेनी चाहिए। भोजन परते समय मधुररस 
का भी आस्वादन न कर | प्राणधारणमात्र के लिए अन का आहार करे) 
जहा पर भयासी को भ्रेमपूवक भाजन कराया जाय वहा वह भोजन न करे । 
सम्मान और प्रेम से सदा दूर रह । भिक्षा मागते समय दाता के द्वारा टिय 
जान वाल आन क॑ सिवा दूसरा आन लेने का क्दापि इच्छा ने बरे॥ पाप 

शठता और कुटिलता से रहित होकर बताव करना चाहिये । नित्यप्रति जो 
अश्न अपन आप प्राप्त हो जाय॑ उप्तका ही ग्रहण करना चाहिए। उसके जिए 
भी मन में इच्छा नही रखनी चाहिए। मबमाना भोजन वभी नहीं करना 

चाहिए । क्सी अच्छा वस्तु का उपयोग करवे फिर उसके विए लालयित न 
रह | मिट्टी, जल अन्न, पत्र प्रृष्प और फ्ल- ये ठस्तुए यदि विसी के अधि 





१८--लाभ साधारण नेक्छेन भुज्नीनामिपृजित तो 
अभिपुजितलामाद्धि विजुयुप्सेत भिल्ुुक 
भुतक्ताय तानि तिक्तानि कप्यक्टुकानि च 8 


आशवमभेधिक्पव - अपयाय ४६ श्लो० २१ २२ 


हर |] महाभारत में घम 


कार मे न हो ता जावश्यक॒ता पडने पर क्रियापीव साथासी इह वास में ला 
सकता हैं। स यासी के नियम बताते हुए ब्रह्माजी ने महपरिया से इस श्रत्रार 
कह कि ' खाने के लिए अन्न और शरीर दरने ने लिए वश्न वे सित्रा और 
किसी वस्तु का संग्रह ने करे | बुद्धिमान सायासी को चाहिए कि दूसरा ये 
लिए भिक्षा न मांगे तथा सब प्राणियों के लिए दय्राभाव से सविभागपूषव 
कभी कुछ देने वी इच्छा ते करे । सबके साथ अमृत के समान मधुर वताब 
करे कही भी आसक्त न हो और किसी भी प्राणी के साथ परिणय न 
बढाये । /** हायांसी के लिए बोई क्‍त व्य रेप नहीं रहता है इसलिए उस 
दूसरा के लिये भिक्षा न मागनी चा ए, तवा न दया के वारण किसी को 
कोई वस्तु देनी चाहिए । शायासी को तो सब बाप्रमास मुक्त बताया है। 

उस तो केवल अपने जीने सात के लिए भोजन ग्रहण क्रवे जीवन निर्वाह 

वरना चाहिए ! सबके साथ मधुरवाणी से व्यवहार करे कसी स प्रेम न बरे 

और न कसी के साथ परिचय बढाये । सायासी के नियम बताने हुए ब्रह्माजी 
ने बहा कि जितते भी कामना और हिंसा से युक्त बम है. उने सबका एवं 
लौक्वि कर्मो का ने स्वयं अनुशन करे ओर न दूसरा से बराय ।”२० सयासों 
को किसी प्रकार की कामता ने बरतनी चाहिए ! कामनाआ से स्ूय होने पर 
ही मनुध्य सा यास-आश्रम ग्रहणा करता है। यदि दिसी मनुष्य वी वामताम 

तृप्त न हुई हो तो उसे सयासी न होता चाहिये । सयासी को हिंसा से युक्त 


१६- प्रासादाच्छादतादयत्र गृह्लीयात्‌ क्थदन ॥॥ 
परेभ्यों न प्रतिग्राह्म न च देय क्दाचन । 
दे-्यभावाच्च मृताना सविभ-य सदा बुध एे 
सुधापृत्तिश्सक्तश्न सवमृतरसविदमु ॥ 


आश्यमेधिक पर-अध्याय ४६ श्लो०३२ ३४ ३८ 


२० -आधीयु क्तानि सर्वासि हित्ापुक्तानि यानि च । 
सोक्सप्रहषम च नव दुर्यात गारयेनू ॥ 


आश्वमेधिक्पर्घध--अध्याय ४६, श्लो० ३८ 


महाभारत में सयास घमर [ ४३३ 


भी कोई काय न करा चाहिर। उसे तो सत्र जीवा पर दयाभाव रखना 
चाहिए । उसे तो लौक्वि कर्मों का क्सी प्रकार का भी अनुष्ठान न करना 
चाहिए और न टरूसरो से कराना चाहिए। सायासी के नियम बताते हुए 
ब्ह्माजी ने वहा कि! “उसे अपने धम का प्रदशन न करना चाहिये। निजन 
स्थान मे विचरते रहना चाहिये । रात को सोने वे. लिए सूने घर, जग्रल 
वृक्ष वी जड, नदी के किनारे अथवा पवत वी ग्रुफा का आश्रय सेना चाहिए । 
ग्रीप्पकाल में गाव में एक रात से अधिक नही रहना उाहिए, फ्ितु बषाक्नाल 
में किसी एक हीं स्थान पर रहना उचित है।”*' चयासी को कभी भी 
अपने धम वा प्रदशन नही करना चाहिये। धम के प्रदर्शन से उमक्ञा भहड्डार 
बढ़ेगा और उसकी मोक्ष प्राप्ति का साधना म वह वाघा बनेगा। इसलिए 
सायाभी को कुछ भी न करना चाहिए और न कुछ कहना चाहिए। उसे तो 
मौनभाव से स्ववत्र रहना चाहिए । ग्रीष्मकाल मे सयासी को एक रात से 
अधिक कसी भी गाव मे नहीं ठहरना चाहिए । उसे ता सुबह होते ही दूसरे 
गाँव को प्रस्थान कर दना चाहिए | वर्षाकाल मे सयासतिया वे! लिए चारमास 
तक एक ही स्थान पर ठहरते का नियम बताया है। क्‍्याद्ि वर्षा बे समय 
गाव के आस पास के रास्ते, नदी या नालो म॒ वपा के पानी क॑ आ जाने के 
कारण ब-द हो जाते हैं और सबका आममन प्राय बद सा हो जाता है। 
जब वर्षाकाल भ॑ सभी का आवागमन बद रहता है तो बेचारे सायासी को 
ही पानी मे फिरने से क्या लाभ। इसीलिए स्ायासी के लिए चार मास तक 
एक स्थान पर रुकने का नियम उचित है। सययासी के नियम बताते हुए 
ब्रह्माजी ने कहाति * जसे कछुआ अपने अद्भा को सब ओर से समेठ लता है, 
उसी प्रकार इद्रिया को विपयो वी ओर से हटा ले। इद्विय मन और बुद्धि 





मे 

२१--न सनिकाणयेद घम विविकते चारजाश्ररेत्‌ * 
शुमागारमरण्प वा यृक्ष सुलनदो तया ॥ 
प्रतिश्रयाय सेवेत पार्चतीं वा पुररगु हाथ ॥ 
ग्रामकरात्रिको प्रोष्से वर्षास्विकत्र वा वस्तेतु ॥ 


आश्वपेधिक्पघ--अध्याय ४६, श्लोर २४५ २६ 


महामारत मे सायास घम [ ४३५ 


समभने लगते हैं। हमारे प्राचीन धमशास्रा मे सयासी चार प्रक्पर के बताये 
गये हैं । महाभारत मे उम्रा को बताते हुए महेश्वर ने कहा कि “सायासी 
चार प्रकार के होते हैं-कुटीचक, बहूदक, हस और परमहस । इनम उत्तरोत्तर 
श्रेष्ठ हैं /९४ घम शास्रो म जो सन्यासियां का चतुविघ विभाजन मिलता 
है, वह महाभारत के अनुशासनपव के इसी वचन के अनुसार है। वखानस 
सूत्र म सयासियों के इन चार भेदों की व्याय्या इस प्रकार वी गई है- 


( १) “कुदीचक--उस सयासी को कहते हैं, जो सायास -आश्रम को 
ग्रहण करके वन में नहीं जाता । कुटीचक स-यासी पुत्रो द्वारा निर्मित 
कुटी में निवास करता है । यह कुटी पुत्रा के घर के पास ही होती है, 
वन में नहीं। भिक्षा लेने के लिए भी कुटीचक नगरया गाव मे 
नही जाता है, बरन्‌ भिक्षा मागने वह अपने ही पुत्रा केघर या 
सम्बाधिया वे घर जाता हैं। कुटीचक शिखा, सूतज, तिदण्ड और 
क्मण्डल धारण करता है। 


(२) बहुदक--उस सायासी को वहते हैं जो यरिक वस्ध धारण करता 
है। त्रिदण्ड और क्मण्डल साथ रखता है। सात श्रेष्ठ ब्राह्मणी के 
घर से भिक्षा मागता है । 


(३) हस--हस नामक सान्‍्यासी वव मे रहता है। ग्राम म एक राष्रि 
निवास करता है। नगर मे थात्र रात्रि से अधिक निवास नहीं बरता 
है । एक मास का ब्रत करता है । चद्घायण ब्रत करता है। पितामह 
के अनुसार एक दण्ड घारण करता है। केवल भिल्ा के लिए गाँव म 
जाता है। वृक्ष, कदय, नदीतट पर निवास वरता है । 


( ४ ) परमहथ-चवृद्ष के नीचे या श्मणान म निवास करता है। क्वत 
कोपीन धारण करता है या नग्न रहता है । घम-मधम, पवित्र अपविश्र 





२४-चतुर्विधा भिक्षवस्ते धुटीचक्बहुदकों । 
हस परमहसश्व यो य पश्चात्‌ स उत्तम ॥ 
अनुभासनपक--अध्याय १४१, श्लो० ८८ 





ड३६ ) महाभारत म धर्म 


से परे, आत्मनिष्ठ होता है।. आत्मस्वहप से सयवों रामात मानने 
वाला होता है। चारावर्णोंसे भिक्षा ले हैं।/*५ इन चार प्रतार 
के सथासिया म एक स एक श्र ७ मात जाते हैं। ये चार प्रगार वे शॉयासी 
मोक्ष प्राप्त करते को चार सीढ़ी के समान हैं । धमाल मे धायथासी वे चार 
प्रकार मुष्य की बुद्धि और मन को सयम करत वे लिए चार पाठ के समान 
है । आरघ्म में मनुप्य पुत्र के द्वारा कुटी वववाकर पुत्रों मा ही अन से 
अपना जीवन “यतीत करत है ओर अपनी मोक्ष प्राप्ति क लिए जो तियम 
ध्यान आदि हैं उनमे लीन रहते है । जब इस प्रवार ध्याव मं और सायात्त 
में उनको आपद जान लगता है, तय वह दूसरे प्रकार वे बहूटकः सयासी हो 
जाते हैं। बहुदक गेरए रग के वस्र धारण करता है और शात श्रे४ ब्राह्मणा 
के यहा से भिक्षा मागता है । इस प्रकार पहले पुत्रों के आन से, फिर ब्राह्मणा 
मे भिशा मांग कर मपुष्य नपर को छोड देता है । तीसरे प्रवार वा स-यासी 
हस कहलाता है जी जपना घर नगर छोडवर वन म॑ विहार वरता फ्रित्ता 
है । गाव मे एक रात ठहरता है तथा नेगर में पाँच राति ठहरता है। भमण 

शीत्त रहता है! अनेक प्रकार क श्रत क्रक शरीर को दुवल कर लेता है। 


२५०-तत्र. कुटीचका गौतमभारद्राजयाज्ञवल्क्यहारीतप्र नतीनामाणमेष्वष्टी 
प्रासंश्वरतों योगमागतत्वज्ञा भोक्षमेब प्राथय ते । 
बहुदकाखिदण्डकमण्डलुकायायघातुवर्ग्रहणवेषधा रिणो ब्रह्मधिगृहेषु 
चा येपु साधुबृत्तेधु मांसलवणपद्रु पिता व वजयात सप्तागारेपु भक्ष 
कृत्वा मोक्षमेच प्रार्थय ते । हुसानाम ग्रासे चक्शाश्म सगरे प्रचरातर 
बस तस्तदुपरिं मे वसातो गोमुत्रगोमयाहारिणों वा सासोफवाप्तिनों था 
नित्यचा द्वायणन्रतिनो नित्यशुत्यादमचद्राभय ते । परमहसा नाम चृक्षेक 
मले शूयागारे श्मशाने वा वाधिन साम्बरा वा दिगम्वरा चा। 
न तथा घर्माचभी सत्यानृते शुद्धभशुद्धभादि द तम्‌ 
सवस्तमा सर्वात्यान समलोष्टका्ना सर्ववर्धद्‌ू भैक्षाचरण क्ुर्मीत। 


*ब्ानससून--अध्याय ८ 


(हब्दक्ल्पढ_म के अनुसार) 


महाभारत मं सयास घम [४३७ 


कही पर भी बुदी आदि बनावर नहा रहता । वृक्ष, बन्‍्दरा या नदी तट पर 
रात्रि हाने पर सो जाता है। यन मे ही अधिव' रहता हैं। गाँव म॑ वेवल 
एवं बार दिन म भिष्षा लेने जाता है। मोल वी प्राप्ति वे लिए ही ध्यान 
बरता रहटा है । चौथ प्रवार वा सयातसी परमहम बहलाता है। इसम मनुष्य 
तीन सीढ़ी चढ घुक्‍्ता है, तव॒ इस तक आता है। यह मोल प्राप्ति वी 
अल्तिम सीदी मानी गई है । इस सयास्ती को जिस प्रफार वा ध्यान नहीं 
रहता है। बह तो पूण ब्रह्म मं लीन अवस्था पर पहुच जाता है। इसलिए न 
उसे वद्चो का ध्यान रहता है, न भोजन का, न घधम का से प्रविश्रता बा। 
इस प्रकार वा स़यासी वेवल एक कौपीन घारण वरता है चारो वर्णोमस 
जो भी उस बुद्ध भिक्षा दे दता है, उसी वो वह ग्रहण कर लेता है। सब 
जीवा को अपने समान मानने लगता है । इस प्रवार उच्तरोत्तर स यासी श्रोष्ठ 
माना जाता है । परमहमस सायासी ही सबसे श्रे४|्ठ समझा जाता है इस विपय 
में उमा से महेश्वर ने इस प्रकार बहा विः “इस परमहस धम बे द्वारा प्राप्त 
हमे वाले आत्मचान से बढ़कर दूसरा वुछ भी नहीं है। यह परमहस ज्ञान 
किमी से निध्यृष्ट नही है। परमहस ज्ञान के सम्मुख परमात्मा तिरोहित नदी है । 
यह दु स सुख से रहित सौम्य अजर-अमर और अविनाशी पद है । '*५ परम 
हम धन्यासी सदव अजर अमर और अविनाशी हा जाता है । इसका अभिप्राय 
यही है कि उसवी आत्मा इतनी शुद्ध और पवित्र हो जाता है कि बह फिर 
जम नहीं लेता । उसवा नश्वर शरीर यहा रह जाता है बिशु उसकी आत्मा 
अजर अमर हवा जाती है भर्यात्‌ ब्रह्म म लीन हो जाती है। सब कर्मों और 
बधना से मुक्त होकर सवदा के लिए इस असार ससार से मुक्ति पा जाता 
है। फिर जम ग्रहण नही बरता बयोति' उसके कुछ कम रोप ही नहीं रह जाते 
हैं, सब क्मों को पुर करकः मोल को प्राप्त होता है। इसलिए परमहस 
सायासी सबसे थ्रेष्ठ सायासी होता है । 


२६--अत परतर नास्ति नावर न तिरोप्रत' । 
अदु खमसुस सौम्यमजरासरमाययम्र्‌ ॥ 


अनुषासनपॉ--अध्या० १४६१, श्लीद 2० 


शरद 3 मदहामारत मे धमे 


५--मयास के पालन से मोक्षप्रात्ति-- 


सायास्त आध्रम में पहुँचत समय तर सयुष्य जे लिये मोई कस धर 
नही रह जाता है। यह पूण रवा'मता थी अयस्या है। महू रशाजया हो 
जीवन या आ तम लश्य है। सॉयागी जीवान्यात्राने लिए जो भी गस 
परता है, वे राब अनासति होने भ॑ कारण यापा हां होव। हागागी मे 
लिए जप, तप यभ आर्टि तरिसी कम का विधान नहीं है । ये कम भी या 
प्रस्थ मे पूण हो जाते हैं। एग तर्पो गे उपाजित आम बिभूति और ब्रह्म 
साधना म सायासी का स्वततश्न और गतिशील जोवा अब्यगोाह होता है। 
परिग्रगन स्वतात्॒ता वा बाह्य तलण है । शतरत्य और सुत्त हो वर संयागी 
अभय और अपृत हो णाता है। शताथता रो उसबा जीवन इतवा पूरा और 
आनदमय हो जाता है दि बद्द न जीवन बी सालसा गरता है, ने मृत्यु से 
डरता है और न मृत्यु बी इच्छा बरता है। इतदहृत्यता और रवताप्रता मे 
हारा मृत्युक्ञम अवस्था को प्राप्त होगर सायासी माल को प्राप्प बरत्धा है। 
सायाती को सिद्धि करे प्राप्त होती है इस विषय म ण्याति मे अष्पा सा इस 
प्रकार वहा कि “जो मुनि सम्पूरा बामनाओ यो छोड़ बर यर्षों को त्याग 
चुका है और इद्धय-सयमपुवक सदा मौन मे स्थित है एसा सायासों सोत मे 
परम सिद्धि को भ्राप्त होता है 7९० इसी अवार सयासा वी मोतप्राप्ति गे 
विषय म॑ बताते हुए ययाति ते कहा कि * कामबृत्ति वाल गृहस्था क बीच ग्राम 
में ही वास करते हुए भी जो जितैरद्िय और गृहरहित सायासी है, वही २न 
दीना प्रकार के भुनियां मे पहले ब्रह्मभाव वो प्र)प्त होता है ।?२< अष्टव' ने 


२७ - गस्तु कामानु परित्यज्य त्यक्तकर्मा जितेद्धिय ॥ 
लातिष्ठ उच्च मुनिमो भ्‌ सलोके सिद्धिमाप्लुयात्‌॥ 
आदिपव--अध्याय ८१! श्लो० १४ 


२८०--अनिकेतों गृहस्थेधु कामगृत्तेदु सयत ॥ 
प्राम एवं घसन्‌ भिक्षुस्तमों पुबतर गत ॥ 
आदिपव-अध्या» ६१, श्लो० २ 


महाभारत में छयास घम [ ४३८ 


याति से वानप्रस्थ और सायास दोनो आश्रमा में रहने वाले मुनिया ने विषय 
। पूछा कि कौन मुनि पहल ब्रह्ममाव का प्राप्त होता हैं। तव ययाति ने कहा 
वे” जो सायासी गृहस्था के बीच म॑ रहते हुए भी जितेदद्रिय और घर रहित 
३ अथात््‌ नगर म॑ रहते हुए भी जो जितिद्िय हैं, वे सायासी सबसे पहले ब्रह्म 
गाव को प्राप्त होते हैं। वर मे रहकर तो सव साथासी सयम वर सकते हैं, 
ब्योकि उह वन से मन को मोहने वाली वस्तुएं दिखाइ ही नहीं देती । किलु 
गृट्स्था के बीच मे तथा नगर म विचरण करने वाले सययास्री के लिए इीद्रय 
सयम बहुत कठिन तपस्या है ! जो इस तपस्या को प्राप्त क्र लेता हैं। वह 
प्व मुनिया मे श्रेष्ठ हे और सबसे पहले ब्रह्ममाव वो प्राप्त करता है । से थ्रासी 
को स्वग प्राप्ति कसे होती है इस विपय मे ब्रह्मा जी महपिया सवहां कि 
जो मनुप्य इदद्रिय, उनके विषय पत्वमहाभूत मन बुद्धि अहद्धार, प्रहति 
भौर पुरुष इन सवका विचार वरके इनके तत्त्व का ययावत्‌ निश्चय कर लता 
है, वह सम्पूण बचना से भुक्त होकर स्वग को प्राप्त कर लेता है ९९ 
जो भनुध्य तत्त्वो का चाता हो जाता है तथा एकांत म वठकर परमात्मा वा 
ध्यान करता है, वह आकाश म॑ विचरनवात्रे वायु वी भाति सब प्रवार की 
आसक्तियों से छूटकर पत्चकोशा से रहित, निभय तया निराथय होकर मुक्त 
एवं परमात्मा को प्राप्त हो जाता है । सयासी के मोक्ष के विषय म उमा को 
बत्ाते हुए महेश्वर ने इस प्रकार बहा कि “जो युक्तचित्त होकर स“यासी होता 
है और ओर मोक्षोपयोगी क्मश्रवण, मनन, निदिध्यासन आदि के द्वारा समय 
व्यतीत बरता हुआ निराहार ( विषय सेवन से रहित ) और द्ूूठ काठ वी 
भाँति स्थिर रहता है, उसको सनातन घम का मोक्षरूप धम प्राप्त होता 





र२८--इीद्रयाणी दिियार्थश्व महामूतानि पच च ॥ 
मनो बुद्धिरहुकारमय्यक्त पुरुष तथा ॥ 
एततू सर्में प्रधत्याय ययावत्‌ तत्वनिश्चयात्‌ ॥ 


तत" स्वरगंमवाप्नोति विमुक्त सर्ववाधन १ 


आवमेधिक्पव--अध्या० ४६, श्लो० ५४ ५५१६ 


ड४० ] महाभारा में पर 


है।”? जो साथागी श्रवण, गया ओर विडिध्पासा हे शारसा गंमय स्थतीग 
बारता है और आहार गी भी पिया छाड़ दा है। बरस यागुमशण समा 
बैवल जल मे पान से जीव बिताया हुआ ग्रष्ठ बी साथया में की सात हा 
जाता है। वह ही राष्य अय मे मोश प्राप्त बरी या अधिरारी होगा है गया 
सायांसी अपवा परमहमस स'यागी ही मोशप्राप्व मरने राय मे लिए जम 


मरण व सवट से छूट जाता है और उसका आत्मा अजर अमर होररबध्ा मे 
लीन हो जाती है |, 


३०--स्पाशमूतो निराहारों मोक्षदृष्टेन क्मणा । 
परिव्जेति यो युक्तस्तस्प घमः सनातन ॥ 
अनुशासनपक्‍--अध्या० १४१, श्लो० ८४६ 


अध्याय-- १६ 


महाभारत में-दिव्य-चर्म 


१--प्रामाजिक धर्म और दिव्य-धमे-- 


भारतोय घमगास््रा और महाभारत मे धम के सामाजिक और मान 
वीय रूप की ही प्रघानता है। 'आत्मौपम्पेत और “आत्मन प्रतिकूलामि के 
अनुरूप मानवीय समानता और उदार भानवीय भावना इस घम के शून 
आधार है। धममं का यह रुप भावना की दृष्टि से अत्यते मानवीय है तथा 
प्यवहार के प्रसग म सामाजिक है । धमशासतत्रोे और महाभारत भ इस धम के 
बतगत जो लक्षण, गुण, कततय आदि बताये गये है वे भनुश्यता थी हृष्टि स 
प्रत्यक मनुष्य के अमूल्य अलकार हो सकते हैं। व्यवहार की दृष्टि मे थे सामा 
जिक हैं। सामाजिक व्यवहार और सम्बन्ध मे ही य॑ ललण ओर गुण चरि 
ताथ होते हैं | ब्यक्ति के झील की दृष्टि से ये मनुष्य के “यक्तित्व को भोरवमय 
बनात हैं॥ इन गुणा का सामाजिक फ्ल दूसरो वो प्राप्त होता है। जिस 
प्रकार घृला के फल दूसरा को लाभ दते हैं उसी भवार धमशीला पे ग्रुण भी 
डूमरा के उपकारक होते हैं । «्यक्तित्व का मानवीय गौरव और परोपकार 
ये दो धम को इस धारणा के मुरय पक्ष हैं। परोपकार ही मानवीयता का 
मुन्य रहस्य है । दूसरो के प्रति उपकार बी भावना घम के सभी सक्षणा में 
शत प्रोत है । इसो भावना से घम की इस धारणा म॑ उदारता दया आदि 
के मानवीय भाव उदित होते हैं। धम क॑ सामाय लक्षणा का विवेचन भ्रस्तुत 
शांघ प्रथथं के आरम्मिक छ अध्याया भर क्या गया हैं ॥ समाज की व्यवस्था 
क॑ अनुसार धर्म के इस सामान्य रूप के अनक विशेष रूप बन जात हैं। प्राचीन 
समाज-व्यवस्था वर्णाश्रम पर अवलम्बित थी। अन वर्णों और आश्रमा क॑ 
विभाजन के अनुस्प हां घम वे विशेष स्प नियारित हुए हैं। घम वे इन 
विज्यप रूपा का विवरण पिछते बारह अध्याया म विस्तार के माथ किया 
गया है ॥ 
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घम के ये सामा'य और विद्येष दोनो ही प्रकार के एप मानवीय और 
सामाजिक हूँ) यदि हम ईश्वर को दिव्य और अलौक्कि मानें, त्ता धम वे! इन 
रूपा को लौक्वि भी वह सकते है । धम के जिस रूप की महाभारत और 
घमम्ाज मं भ्मुखता है, वह लोकिया, सामाजिक और मानवीय है। इस्र 
से उस धम का कोई विशेष सम्ब'ध नहीं है। घम वे प्रसंग भ घमशा्गे और 
महाभारत मे ईईवर के नाम का उल्लेख नहीं हैं । धम का यह रूप मनुष्य मे 
प्रति मसुष्य के भाव तथा मनुष्य क॑ प्रति मनुष्य के सम्बंध एवं व्यवहार मे 
चरिताथ होता है । ईश्वर के प्रति मनुप्य के सम्बा्ध का इसमे कोई विश्वेष 
स्थान नही है। यदि ईबर के किसी विशेष रूप का आग्रह ने करके ईश्वर 
का परम-आत्मा व॑ रूप मे मारे ता धमताक्ना ओर महाभारत के इस माने 
वीय धम को भी ईश्वरीय घम कहा जा सकता है। कितु यह ईश्वरीय धस 
मूलत मानवीय ही रहता है । क्योकि आत्मा दिव्य होत हुए भा मानवीयता 
का मूल आधार है /_इग्वरीय धम का यह रूप धम वे उत रूप) से पिक्न है 
जो भारतवप के पश्चिम मे विकत्तित हुए है तथा जिनम ईश्वर, पगम्वर धरम 
ग्रथ, उपासना आदि के एक विशेष रूप को ही सत्य माना जाता है । ये घम 
अगरजी वे रिलाजन के पर्याय हैं। भारतोय घारणा के अनुसार इनका 
सम्प्रदाय बहना अधिक उचित होगा । इनकी धारणा बहुत सकुचित है। 
दूसरी धारणाओं के विशेष तथा अपनी धारणाओ व्‌ आग्रह एवं प्रचार वो 
दृष्टि से इन धम-सम्पदायों को अमानवीय भा कहा जा सकता है। स्वतजता 
और समानता मानदीयता दे दो मूलमात्र हैं। इन घम सम्प्रदायों म॑ इन दोनो 
बा सण्डन किया गया है । ये धमर सम्प्रदाय अपने को अत्यत थ्रे ४ मानते हैं! 
कितु इनके समथकी तथा आलाचवा) मे किसी ने भी मानवीयता क॑ उक्त मम 
की दृष्टिस इनका सूयाक्व करत का साहस नहीं किया | इस मौलिक 
आत्मबिरोध रा छाडकर इन सम्प्रराया मं भी मानवीय और सामाजिक तत्व 
हैं इसम ब सा"ह नहा । कितु भिन्न घारणा वाला के प्रति इनका हृष्टि 
कोण दतना अनुदार है क्िय मानवीय तत्व लिप्फत हो जाते हैं। इसके 
अतिरिक्त सीमित अथ मे मानवीय और सामाजिक होने व॑ साथ-साम इन 
सम्पशाया से ज्वर और उपासना सम्यधी आग्रहो का प्रभुर्व है । 
हे अहमियत मल के घम में उटार मानवीयता और सदुभाव 
प्र । ईश्वर क श्रति मनुष्य क सम्बंध का विशेष 
उल्लेख भी धमशार्त्रों मे नहा है । किलु महाभारत म श्रोड़ष्ण थे प्रभाउब 
४ वारथ हघा आय ईए्वराय तत्वा के ढारण टिव्य धम्र दा सम्बंध अप्रिक 
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बातरिक एवं घनिष्ठ है। महाभारत के सचालक श्रीक्षप्ण हैं। थे भगवान 
विष्णु बे अवतार माने जाते हैं। डा० सुक्यनकर का मत है कि महाभारत 
में सब्र श्रीकृष्ण वो भगवान साना गया है ।" सभी पाण्डव और द्रौपदी उह 
भगवान मानते हैं। श्रीकृष्ण की सहिमा महाभारत में सबने व्याप्त है। 
नारायण की वादना करके ही महामारत की क्या आरम्म होती है ।* 

श्रीकृष्ण की मह्मा वी दृष्टि से महाभारत मे धम के लिव्य, अलोक्कि और 
ईश्वरीय रूप का महत्व भी वहुत है. यद्यपि उसरे अधिकाश विस्तार में 
सामाजिक घम्र का ही विवरण है। गीता को महाभारत का आतरिक अग 
मान लेने पर एंश्वरीय धम का महत्व महाभारत म॑ अधिक बढ़ जाता है। 
गीता मे श्रीकृष्ण वा भगवत्‌ रूप अधिक स्पष्ट है। गीता म इश्वर भक्ति वा 
महत्व भी बहुत है।। महामारत में अय स्थानों पर भी भक्ति की महिमा 
मित्रती है। श्रीहृ्ण के अतिरिक्त आय अवतार की चर्चा भी महाभारत म 
आती है। अवतारा के अतिरिक्त शिव आदि अय देवताआ के प्रसंग भी महा 

भारत म आते हैं। इश्वर, अवतार ओर देवताआ के अतिरिक्त तीय ब्रतत 
आदि आाचारी वी चर्चा भी महाभारत में है। ये भी दिव्य अथवा ईश्वरीय 
परम के जग हैं। इस प्रकार दिव्य अथवा ईश्वरीय घम का भी महाभारत म 
बुछ स्थान है. यद्यपि उसम मानवीय और सामाजिक धर्म की ही प्रघानता है । 


किन्तु महाभारत के इस दिव्य और ई”वराय धम म पश्चिमी धम- 
संम्प्रटाया के समान सकीणता और अनुदारता नही है । महाभारत का यह 
दिव्य घम उस सामाजिक धम के समात ही उटार और भानवीय है जिसका 
विवरण पिछले अध्याया म॑ विस्तार के साथ विया गया है। दिव्य धम का 
यह रुपे घम्र के उस सामान्य मानवीय सिद्धांत के अनुल्प है. जो घमतख्ना 
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२--मारायण नमस्कृत्य नर घवब मरोत्तममरु ॥ 
साटत रुए समगलाचरण 


डंडे हु महाभारत में धम 


और महाभारत म॑ सामाजिव' घम वा सूल आधार माना गया है | यह पिद्धात 
मानवीय स्वत करता और समानता का उटार सिद्धांत है। इसके अनुष्टप हाने 
पर दिय धम्र अपनी अलौविक्ता और आध्यात्मिकता म रहते हुए भी मान 
बीय वन जाता है। पश्चिमी घम-सम्प्रदायों की तुलना मे महाभारत वा दिय 
धम उनसे बहुत भिन्न है। पश्चिमी धम सम्प्रदायों में ईश्वर, पगम्बर, धमम 

ग्रथ उपासना आदि वी एवरूपता वा अनुरोध है। महाभारत के दिव्य धम 
मे इस एक्रूपता का अनुरोध नहीं है। उसम अनेक देवताओ की उपासना को 
आदर दिया गया है ॥ यह अनेक्स्पता भारतीय दिय घम का सामाय सक्षण 
है जो महाभारत के दिव्य धम में भी पाया जाता है । इस अनेबर्पता का 
स्रोत सामाजिव' धम के उस सामाय सिद्धात में मिलता है, जो समानता और 
स्वतञ्रता को आदर देता है। स्वतश्रता का आदर घार्मिकः आचार म॑ परो 

पकार बन जाता है। यह उदारता और सहिष्णुता को जम देता है जिनक॑ 
द्वारा समाज मे इश्वर तथा देवता और धमग्रथो की अनेक्ता सम्भव होंती 
है। दिव्य धम के भारतीय रूपो मे कही भी अपने प्रचार और दूसरों के 
विरोध कय भाग्रह नहीं है। इसो वारण वह दिय धम मानवीय भी है । 

लिव्यथम की यह मानवीयता मनुष्य और ईश्वर की उप्त आन्तरिक' और 
आत्मिक एकता को चरिताय करती है जो भारतीय दिय धम का एक्मूल 
विद्वात है तथा जो पश्चिमी धम सम्प्रदायो के मनुष्य और ईश्वर वी भिन्नता 
के सिद्धात से भिन है । 


सामाजिक और नतिक धर्म वा यह दिव्य एव अनौक्कि आधार उसे 
एक आध्यात्मिक अभवयम्ब प्रदान करता है । मवतार और देवताओ वे रूप म 
यह अवलम्ब अधिक स्पष्ट ओर आश्रयणीय बन जाता है। भगवान की लिय॑ 
सत्ता घम् म विश्वास को प्रेरित बरती है । भगवान, अवतार और दृष्ट देवता 
के एक पूणा आद' क॑ रुप म॑ मनुष्य को धम की प्रेरणा देते हैं । महाभारत म 
आहष्ण वो साक्षात्‌ उपस्थिति सम्पूण कथा और जीवन को ईइवरीव प्रेरणा 
स्‌ ओत प्रेत बरती है । भारतीय परम्परा म तीय धम के दिव्य तत्व और 
प्रभाव को भूमि पर स्थायी बनात हैं। तीथ धम के दि.य स्थल है । दवताआं 
का प्रतिद्ा से व पुष्य विभूति स विभूषित होत हैं । महाभारत म तीर्थों का 
भा वशन है। य ताथ ई वर और मनुष्य तथा वजुष्ठ और पश्ची के बीच 
सेतु का काय बरत हैं। द्रत ओर तप्थम को साधना वे आध्यात्मिक एवं 
ब्पक्तियत उपाय हैं। जन-सगम क द्वारा ताय धम व सामाजिक प्रभाव का 
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फंलाते हैं। ब्त और तप घर्म के आतरिक पक्ष की पूर्ति करते हैं। सतिक 
धम्र भी आचार है । दिव्य एवं आध्यात्मिक पक्ष मं वह धम “साधना” वन 
जाता हैं। “तप” उस साधना वा सांमायय रुप है । “व्रत! भो साधना हो है। 
वह भी तप क॑ समान त्यागमय होता हे । वितु समय, दवता आदि के समाग 
ब्रतो के निमित्त बनावर उह छास्क्ृतिक' बना देवे है ॥ भगवाव तीथ और 
साप्रना की यह निवेणी घम के रुप की पूरा बनाती है । 


२-श्रीकृष्ण की महिमा-- 


महाभारत कौरब-पाष्डवा के युद्ध की क्या है. वितु उप्तके संचालक 
श्रीक्षष्ण ६। सारयी बनवर वे एव” रूपक बन गये हैं। सारथी रथ का 
सच्तालन बरता है, किततु महाभारत के नाथव अजु न के सारथी बनकर 
शरीक प्य महाभारत क युद्ध के सचालक वन गय हैं ) वसुदेव के पुत्र होने के! 
बात श्री$ष्ण को इतिहाम पुरुष कहा जा सकता है। वितु भारताय परम्परा 
मे व भगवान के अवतार बन गय हैं। वे विष्णु के पूरप अबत्तार माने जात 
हैं। चरितर के दिव्य गुणा की महिमा से श्रीकृष्ण भगवान बने । सौदय शक्ति 
सान, मौति, बल, अख्रविद्या, कला आदि सब में व अतुलनीय थे । बात्यकाल 
मे ही कस चास्पूर झसे मत्लो का मदन क्या था। गदा धनुष चक्र भादि के 
सचालन भ उनके समाय कोइ नहीं था । इसके अतिरिक्त नृत्य, रास व्यी 
आदि श्रीकृष्ण बे चारित के कलात्मक पक्ष थे। इस प्रकार सवगुण सम्पन्न 
श्रोश्ृ्णश अपन अदूमुुत और अद्वितीय गुणा से श्रीकृष्ण अपने सहज अधिकार से 
भगवान बने । पुराण आदि ग्र था की वाभिक परम्परा म श्रीकृष्ण को भग 
वान माना गया है। बे विध्णु के पूर्णावतार हैं। महाभारत में भी भोहृष्ण 
सबने ही भगवान के रूप मे ही माय हैं! डा० सुक्थनतर ने अपन अ्रथ से 
बड़े विश्वास के साथ वहा है कि महाभारत म कोर्ट एसा इसोक नहीं है जो 
श्रीकृष्ण का भगवान के अवतार के रूप म स्वीकार नहीं करता ३ महाभारत 
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के पाठ के आरम्भ में ही नारायण वी वंदना की जाती है ।* आगे चववर 
महाभारत में अनेक स्थानों पर यह चताया गया है वि अजु न और श्रीकृष्ण 
ही नर और नारायण हैं। महाभारत के अनेक पात्रो ने जनेक स्थानों पर 
श्रीकृष्ण के भगवत्‌ स्वरूप वा बदन किया है । 


आदिपय के प्रथम अध्याय में सौति ने कहा है कि महाभारत में भग 
वान वासुटेव का वीतन क्या गया है, जी शाइवत ब्रह्म तथा परम प्र 
ज्योति हैं (४ हूरिहर सुभाषित म श्रीकृष्ण के यश को भारतसरावर का 
लीलामय हस बताया गया है। उक्त सुभाषित का सुदर रूपक इस प्रकार 
है--व्यास वी वाणी के अमृत से पुर यह महाभारत नामक सरोवर सुशोभित 
हो रहा है । अनेक क्षत्रियकुल इसम वमल के समान हैं। उनके बीच मे 
श्रीकृष्ण का उज्ज्वल यश हस के समान विलसित होता है ।* आदि पव मे 
ही थीइृष्ण वे ज म॑ के प्रसग म॑ं उनको जगत का कर्ता स्वामी, ब्रह्म आदि 
कहा गया है ।* खाण्डव वन क दाह के ग्रसय से ब्रह्माजी ने अग्नि को 





४--नारायण नभस्कृत्य मर चव नरोत्तमय्‌ ॥ 
भसमगलाचरण 


४५०- भगवान्‌ बासुदेवश्च कौत्यतेड्य सनातन ॥ 
शाश्वत ब्रह्म परम झथ ज्योति सनातनम 
आदिपव--अध्याय १, इलोक २५६ ५६३ 


६--भारतास्य सरो भाति स्यासदागमृतवृ तम ॥ 
पत्र क्षत्रडुलाब्जैपु हुसोयति हरेयण ॥॥ 


७+-अगुप्रहाय सोशना विधष्शुलॉक्नमस्कत ॥ 
अनादिनियनों देव स कर्ता जगत ब्रम्रु ॥ 
आदिप्व-अध्याय ६३, श्लोक ६६, दिए 


महाभारत मे दिव्य धम [. ४४७ 


सम्बोधित बरते हुए अजु न और श्राइष्ण को नर-नारायण बताया है ।* 

आकाशवाणी के द्वारा भा इस तथ्य का समथन हुआ है।* आदिपव में ही 
बुती ने गोचिद को अनाथा का नाथ वहा है ।१* सभा पव म भीमसेन न 
भगवान श्रीकृष्ण से सनाथ होते के कारण जय की आता वो है ११ सभापषव 
मे राजसूययत के प्रसग म भी श्रीकृष्ण का भगवान क॑ रूप म स्मरण क्या 
गया है । *९ राजसूययन के ही प्रसंग मं जब आगत राजाआ के अम्यथना 
का प्रसंग उठा, तो युधिष्ठिर ने भीष्मपितामह से प्रूछा विः सवप्रथम पूजा क॑ 
योग्य बौन है, त्व उहाते यही गिणय दिया कि तेज बल पराक्तम आदिस 


प--नरनारायणो यो तो पूवदेवो विभादसों 
अज्ञु न बासुदव च यो तो लोको:भिमायते ॥॥ 
आदिपव-अध्याय २२९३, श्लोक ८ ८हई 


दे--वासुदेवाजु नावेतों नियोध वचनामम्त । 
नरनारायणखेतो पुवदेवो दिविभ तो | 
आदिपच--अध्याय २२७, श्लोक १८ 


१०-त्वया भाधेन गोवि'द दुख तीण भहत्तरस्‌ । 
त्व हिं नाथस्त्वनाथाना वरिद्राएय विशेषत ॥ 
आदिपच--अध्याय २०६, श्लोक ५१ के बाद का 


११-त्वद्बुद्धिदलमाशित्य सव प्राप्स्यति घमराट । 
जयोप््माक हि गोविद येया मायो भवा्तुसदा 
सभापच-अध्याय १५, श्लोक १३ 


१२-साक्षात्‌ स विविधारिष्न क्षत्रे नारायशों विभु । 
हरि मारायण ध्यात्वा यज्ञरीज्यतमोश्वरम्‌ ॥ 
सभापव--अध्याय ३६, श्लोक प्‌३-२० 


डथघ  ]] महाभारत मं धम 


श्रीकृष्ण ही तीनों लोको में प्रथम पूजनीय हैं ।* * इसी प्रसंग मे भीष्मपितामह 
मे भगवान श्रीकृष्ण की महिमा का वात विस्तार के साथ क्या है और उहे 
सब लाका मे श्रे्ठ बताया है ।१४ चीर हरण के समय द्रौपदी ने भगवान वे 
रूप मे ही श्रीकृष्ण का स्मरण किया है। द्रौपदी ने श्रीहृष्ण का गोविट 
रमाताथ विश्वात्मनु आदि नामों से पुकारा है। १" वनपव मे श्रीडष्ण न 
अजुन से स्वय वहा है कि मैं नारायण है छुम चर हा ।"९ वनपव मं द्रौपटी 
ने भी श्रीरृष्ण से कहा है कि तुम घमश्ीलो की गति हो तुम प्रभु हो। पथ्वी 


१३-एप ह्वंथा समसस्‍्ताना तेजोबलपराक्रम 
मध्ये तपतन्निवाभाति ज्योतिषामिव भास्कर ॥। 
सभापर्थ--अध्याय ३६, श्लोक १८ 


६४०ऊप्व तियग्रधश्च व यावती जगतो गति । 
सदेवकेषु लोकेपु भगवान्‌ क्दावों मुखम्‌ ॥ 
सभाषब्र--अध्याय ३८, श्लोक २६ 


१५-गोकिद द्वारकाबासित्‌ कृष्ण गोपीननप़िय ६ 
कोरव परिमृतां मो कि न जानांति केशव ॥। 
हु नाय है रमानाय प्जनायातिनाचन । 
कोरवाएवमण्नां मामुद्धरस्य जनादन ॥ 
बृष्ण कृष्ण सहायोपिन्‌ विश्वात्मत्‌ विश्वभावत्त ॥ 
प्रपन्नां पाहि गोविद शुदमध्ये” वसीदतोम्‌ ॥ 
समापव--अध्याय ६८ श्लोक ४१ ४२ ४३ 


१६-नरस्त्वमप्ति टघध हरिनॉरायणों हयहम । 
बार सोशमिम प्राप्तों नरतादययत्ाबूद्दी ॥ 
ववप्ब्र--अध्याय १२, उलोक' ४८ 


महाभारत में दिय्य घम [ ४४८ 


भूय, आाजाश सब तुमम प्रतिष्ठित हैं। १५ द्रौधदी के ये वचन गीता वे समा- 
नायक बचना का स्मरण दिलाते हैं ।१८ वन मे युधिष्ठिर के पूछने पर माक- 
ण्डेय ऋषि ने श्रीकृष्ण की महिमा का बणन क्या है, उहोने श्रीमृष्ण का 
पुराणपुरष, शाइवत, निग्रु ण, कत्ता जादि वहा है ।*५ चनपव में हो जब 
जयद्रय मे गगाद्वार म तपस्या करके शिव से वरदान मांगा तव उहसि 
श्रीकृष्ण की महिमा का वशुन किया ।* सजय 3 भी घृवराष्ट्र से श्री्ृष्ण को 
वी महिमा वा वझान किया है ।*१ भीष्मपव मे अजु 3 ते युधिष्ठिर से बहा 





१७ सवधरमपषन्नाना तव गति पुरुषयम 
त्व अभुर्तव विभुश्च त्व भूतात्मा त्व विचेप्टसे ॥ 
लोक्पालाश्च लोकाइच नक्षत्रारिि दियो दरा 
नभश्चदश्च सूर्यश्च त्वथि सब प्रतिष्ठितमू ॥ 
बतपर--अध्याय १२, श्लोक ५७ ५८ 


१ृ८-की भयवदुगोता-अध्याप ४ रलोक ६१३० 
चही--अध्याप ६, श्लोक ४ ५ 


१८-६ँत ते घणपिष्यामि ममस्कृत्वा स्वयम्मुवे । 
पुरषाय पुराणाय राश्वतायाव्यपायच ॥ 
कव्यक्ताय सुसूस्माय नियु एाय गुणात्मने । 
यनपर्न--अध्याय १८८, श्लोड़ १७ २१६ 


३०-देवदेवों हम'तात्मा विष्णु सुरगुद प्रभु । 
प्रधानपुरुषोष्य्यक्तो विश्वात्मा विश्वमुनिमादू ता 
धनपर्ण--अध्याय २७२, श्लोर ३१ 


२१-शासस्प च हि मृत्पोश्व जद्डमस्यावरस्प घ्‌ । 
ईसते भायानेर सत्यमेतदू दयोमि से !॥ 
ईशाप्नपि सहायोगी सवस्प घगतों हरि । 
उद्योगपपय--अप्याय ६८५ श्लोक १३ १४ 


अभ० हे मद्ामारत मं घम 


है वि अनततज वाल गाविद हमार गहाया है, हमारा जय हागा। वे 
सनातन पुरष हैं ॥*९ शातिपव मे भीष्म ने यूषिश्रि का भगवान श्रीएृएए 
की शरण से जाने या उपदन दिया है और ठारा! शयरशारएर वा मगारण 
बताया है (१३ अनुधासतपव से शिव ने थ्रीटाौण की सिखा सा बेणत दिया 
है।*४ धमराज युधिप्विर के पृ्धो पर भ्रीशृष्ण ने अउुायत प्र में स्वयं 
अपनी महिमा वा बन विस्तार सा बिया है (* * 


२२-ननाततेजा गोबि'द ”युपूर्गेप्‌ निव्यय । 
पुएप सनातनमंघ्रों यत इप्णस्ततो जय ॥ 
भीस्मपर्भ--अप्याय २१ श्लोश १४ 


२३-तस्माद ब्रज हृपोकेश कृष्णा देवकितदनम्‌ । 
एतमाराध्य गाविद गता मुक्ति महयय 
एप कतों विकतां च सबकारणकारणम्‌ ॥ 
जा तपर्ण-अध्याय २०७, श्लोक ४६ से आगे का 


२४-पितामहादपि चर शाश्वत पुरुयों हरि । 
कष्णों जाउूनदाभासो व्यध्रे सुथ इवादित ॥ 
बशवाहुमहातेजा देवतारिनिपुदना 4 
श्रीवसाडूर हपोवंत सवदवतपुनित ॥ 
नापक सवमूताना सर्वदेवनमस्कत ॥ 
अनुशासनपर्म -- अध्याय १४७, श्लोक २३ ११ 


२४--यद्‌ मृत यद्‌ भविष्यक्च तत्‌ सममहमेद तु ॥ 
मया सृष्दानि भूवाति ससणानि च भारत ३ 
माभिद ने विजानस्ति सायया सोहितानि वे ! 
एग है  जगदिद सदेवातुरमानुयस । 
मत्त अ्भवत राजनु मब्येव प्रविलोयत ॥ 
जाश्वमेधिक पर्म--अध्याय ६२, इलोक ५३ से आगे 


महाभारत में दिव्य घम [ ४५१ 


दस प्रयार महाभारत भ सब्र श्रीरप्ण की दिव्य महिमा व्याप्त है। 
महाभारत मे ये सवन्र भगवान वे रुप मे बरदिदत हैं। पश्चिमी विद्वाता का 
मत है कि श्रीउष्ण यो प्रमुता नो महाभारत मं याद मे आरोपित कया गया 
है। श्री रमेपचद्वदत्त का भी ऐसा ही मत है| कित्तु महाभारत के बतमान 
रुप में श्रीशृष्ण वी महिमा सवन्र स्याप्त है। श्रीकृष्ण वे विना महाभारत वी 
वल्पना नहीं वी जा सवती । व महाभारत की आत्मा हैं, जिस प्रवार कि वे 
जगत पी आत्मा हैं। अत महाभारत के वत्मान रुप म श्रीकृष्ण को प्रमुता 
वो स्वीवार वरना ही उचित है। श्रीकृष्ण का चरित वतमान महाभारत का 
अनिष्न अग है । श्रीकृष्ण वी यह महिमा महाभारत मे दिव्यधम के स्थान का 
महेत्वपूण् बनाती है| किन्तु जसा वि पहले वह्दा जा चुवा है कि भारतीय 
परम्परा मे दिव्य अथवा ईग्वरीय धम भी घमयारूत के मानवीय और सामा 
जिक घम ये अनुबूल है । दियधम म जिन रूपा मे भगवान वी वन्दता की 
गे है, उतम ने भगवान के एक्स्प वा आग्रह है और न॒कही भगवान के 
दूसरे रुपा को मानने वालो को विरोधी वहकर वय का अधिकारी बताया है। 
भारताय परम्परा क॑ आय ईश्वरीय धम सम्प्रदाया बे समान ही महाभारत 
वा श्रीकृष्ण की महिमा से ओतप्रोत दियधम भी आप्रह सकोच प्रचार आदि 
के उन दोपा मे भुक्त है जो थ्रे वा के अभिमानी पश्चिमी धर्मो क॑ क्लक हैं। 
श्रीकृष्ण के चरित्र और गुणा की श्रेष्ठ मानवीयता और उदारता इस दिव्य 
धम वो अत्यात मानवीय भी बनाती है । श्रीकृष्ण के चरित्र सम्बंध में 
जो आभेष उठाये जात है उनवा अनेक प्रकार से समाधाव क्या जाता है। 
कौरवों को गम्भीर बनीतिया की तुलना म॒श्रीक्रष्ण का बूटनीति के बुछ 
ममस्थल ब्योवहारिक नीति वी सीमा के अतगत आते हैं ९५ 


३--अन्य अवतार ओर देवता--- 


महाभारत स श्रीकृष्ण वी ही महिमा अधिक व्याप्त है जसा कि 
पिछले प्रकरण के प्रसगा से विदित होता है। किन्तु श्रीकृष्ण के अतिरिक्त 





२६--डा० सुक्थनक्र सीनिग आधब महामारत-ृष्ठ १७ 


डर ] महामारत मे धर्म 


अय अवतारा और देवताआ वी चचा भी महाभारत मे शिलती है। विष्णु 
और उनवे अवतारों व अतिरिक्त विव, शक्ति तवा आय दवताओं वा वशन 
भी महाभारत मे मिलता है। देवताआ वी चर्चा वहा से ही मित्रती है। बेदा 
मे अनेक देवताओं वी उपासना वा वरान है। उनको एक ही सत्ता व भिन 
भिनस्‍प भी वताया गया है। » आगे चलपर पौराणिव युग म ब्रह्मा 
विष्णु, महेश की त्रिपुटी तथा विष्णु वे अवतारा की प्रतिष्ठा हुई॥ ततास 
देवताज। वो चर्चा भी चलती रही । तैतीस दवताआ वी गणना महाभारत मं 
इस प्रवार मिलती है--आठ बसु, ग्यारह रुद्र, वारह आहलित्य और दा 
अश्विन्‌ ।१* ब्रह्मा का प्रसंग महाभारत मे वई स्थानों पर आता है ।**विष्णु 
और शिव दो प्रधान देवता हैं। विष्णु बी महिमा भारतीय धम परम्परा में 
बहुत रही है । विष्णु वे अवतार भारतीय समाज के अत्यत लोकप्रिय देवता 


२७--एक सद्गुविष्रा बहुधा वर्दा त-- 


२८--एकादखते प्रथिता रुद्राश्चिभुवनेश्वरा ॥ 
इप्येते द्वादशादित्या काश्यपेया इति थूति । 
प्रत्यूपश्व प्रभासश्व वसवोःप्टो प्रकोतिता । 
नासत्यभ्रापि दक्षश्य स्मृतों द्वावश्विनावदि ॥ 


अजुधासनपव--अध्याय १५० श्लो०१३,१५१,१७ 


२६--पाशिश्पां प्रतिजग्राह्‌ तायथूणि पितामह ॥ 


ड्रोएपव--अध्या० ३, वलो० ररहे 
बहुत्व प्रेशय सर्पाणा प्रजाना हितकास्यया 


आदिपव-अध्या० २०, श्लो० १० 


महाभारत्त मे दिव्य घम [ ४५३ 


हैं।* चातिपव मे अध्याय ३३६ मे विप्णु ब दशअवतारा का विस्तृत वशन 
किया गया है। मे दश अवतार इस प्रवार हैं - मत्म, यूम, बराह, नर्रासह 
वामन, परणुराम, श्रीराम, बलराम, श्रीक्षष्ण और वल्वि' । महामुनि नारद 
से भगवान्‌ ने वहा वि मरा पहला अवतार मत्स्य रुप म होगा, जा महासागर 
मे डूबे हुए लोवा और चेटा वी भी रक्षा वरंगा । दूसरा अवतार बूम अबात्‌ 
कच्दप का होगा । जब दवता घमृत व॑ लिए क्षीरसागर वा माथन वरग तब 
में कपनी पीठ पर मदराचव यो घारण करूँंगा। प्राणिया और समुद्र से 
घिरी हुई धृधिवी जब भारी भार स दव वर घोर महासागर म निमग्न हो 
जायगी, उस समय मैं वराहुरुप घारण वरके पुत्र इसे अपन स्थान पर ला 
दूंगा । उसी समय बल के घमण्ड म भर हुए हिर्याक्ष दत्य वा वध बररूगा। 
देवताआ क काय वे तिय नर्रासह रूप घारण करके यत्त नाशकः दितिन दन 
हिरष्यकणिपु का सहार करूँगा | विरोचन के बलवात्‌ पुत्र बलि नामवाः दत्य 
होगा जो त्रिलोबी वा अपहरण कर सेगा। देपता, असुर तथा सम्पूण लोग 
भी उसे न मार सगे इद्ध को राज्य से अष्ट कर देगा । तव॑ मैं वल्यपजी वे 
अग झोर अदिति + गभ से बारहवाँ आदित्य वामन बनकर प्रकट होऊँगा 
और बलि 4 यतमण्डप मे जावे र.तीन पंग भूमि मागू गा। तीन पगा से 
प्रिलोकी को नापवार सारा राज्य अमिततेजस्वी इंद्र को समर्षित कर दूगा, 
इस प्रषार सम्पूरा देवताआ को अपने अपने स्थाना पर स्थापित कर दूंगा 
भौर दानथ बलि पातालनिवासी वन जायेगा। फिर जेतप्युग मे भृगुकुलभूषण 
परगुराम के रूप म प्रवट होऊगा भौर सना तथा सवारिया से सम्पन्न क्षत्रिय 
बुल का भहार कर डाय गा । उसके व द प्रेता और द्वापर वी सध्या उप 
स्थित होगी, उस समय दशरथन>न राम के रूप म अवतार पूंगा और इद्ग 
के तुत्य पराक़मी वानरो की सहायता से भयक्र राक्षसराज रावण को गणों 
सहित मार डालूगा | फिर द्वापर और क्लि का सधि का समय चीतते बीतते 





३०--श्सए कूर्रों बर्ध् सर्रसहुभद चाप्ल * 
'रामो रामश्र रामभ्व कृष्ण कल्की च ते दश 


शा तपव--अध्याय ३३६ श्लो० ७६ से आागे 


जप्रड मद्दामारत म धर्म 


बस का वध करने व लिए मथुरा म मेरा अवतार होगा । उस समय बस, 
देसी, कालासुर, अरिष्टासुर, घेनुवासुर तथा वृषभरुपधारी अरिप्ट गो मास्वर 
बालियनांग को वश में करवे गोगुल म इद् वे वर्षा बरते समय गोआ वी 
रक्षा बे' लिए महान्‌ पवतत गोवधन वो सात लिन रात अपन हाथ रो छत्त वी 
भाँति घारण वरूगा | इसके बाद अनेवः राक्षसा या सहार बरव धमत्मिआ 
का उद्धार बहगा । धमपुत्र युधिष्टिर के यच मे विुपात वा बंध वछ्टोगा। 
अजु न मेरा सस्ता होगा । मैं राजा युधिष्टिर सहित उनके भाइया सहित पुन 
राजपद पर प्रतिष्ठित करूँगा । “श्रीकृष्ण, वलभद्ग, प्रद्यू)्न और अनुरद्ध इन 
चार स्वरूप। वा घारण करने वाला मैं असस्य वम बरके प्रह्मजी क द्वारा 
सम्मानित अपने धाम को चला जाऊंगा ।/२१ 


इनमे राम ओर हृष्ण तो भक्तो वे परम आराध्य हैं। दृष्ण की 
महिमा तो महाभारत मे सवत्र व्याप्त है। महाभारत मे मिलने वाले श्रीकृष्ण वे 
असरय भ्रसगा मे कुछ मुख्य प्रसयो का विवरण पिछले प्रवरण में क्या 
गया है। श्रीराम-को कथा वनपव मे _२७५ अध्याय से लेकर २८ ९१..अध्याय 
तक मिलती है। विष्णु क अय अवतारो मे पर'ुराम वराह आदि के भ्रसग 
आला ाम्यपलनेाक कोन मिलते 
महाभारत मे मिलते है। परशुराम की क्या वइ प्रसग मे मिलती है। राम 
और परशुराम वे युद्ध वा वणन वनपव के द८वें अध्याय मे मिलता है। 
शाम के दिव्य रूप का वणन इसी प्रसग में बडे विराट रूप म॑ भिलता है 2२ 
जो गीता के विश्वरुप दशन का स्मरण दिलाता है । महाभारत में राम को 








३१--फर्माष्यपरिमेयाणि चतुमू तिधरो ह्ाहसू । 
हुत्वा लोकाम गप्रिष्यामि स्वानह ब्रह्मसत्कृतानु ॥। 


जारिफएक--क्षष्याय ३३८, श्जो० १०२३६ 


३२--बनपव--अध्याय दे, श्लो० ५६ से ६० तक 


महाभारत मे दिव्य घम [ ४५५ 


विध्णु गा अवतार ही साना गया है १3 परपुराम के चरित्र वे आय प्सप 
भी बनपव मे अध्याय ११६ म मिलते हैं । वराह अवतार की कथा वात्तिपव 
के २०६ अध्याय में मिलती है। इसम वराह वो विष्णु वा अवतार पताया 
गया है ।१४ 


शिव की महिमा भी महाभारत में अनेष” स्थाना पर गाई गई है। 
अनुशामन पव में टिव ने श्रीदृष्ण को वरदान दिया है ।25 अनुरासनपव के 
१७वें अध्याय मे शिव वा सहक्ननास भी दिया गया है । लव वी स्तुति बरते 
हुए उपमयु ने शिव को सब देनताओं में श्रोष्ठ बताया है। अजु न आई ने 
जिव से अख्तर भी प्राप्त विय हैं। लिंग €प मतिव की पूजा बे सकेत भी 
महाभारत मे मिलते हैं। द्रोणपद म लिखा है वि थिव वे अय रूपा की अपेक्षा 
लिग्ररूप से थिव को पूजा करना अधिक महत्त्व वा और अधिक फलवान है ! 
लिंग वी पूजा वरने वाला भनुप्य महतो सम्पत्ति का प्राप्त करता है?९ 





३३--तत स भगवान्‌ विष्णुस्त व बारए मुमोच हूं 
वनपव--अध्या० छछे। श्लो० ६१ 


३४--एतह््भ्िप्न तरे विष्णुर्वाराहु रूपमास्तित) ) 
दाए्तिप्च--अध्या० २०४, श्लो० ३० 


३४६--नासिति दवसमों देवो नास्ति शवसम गति । 
नात्ति शबसमभो दाने मास्ति शवसमो रखो !॥ 
अनुलासनपव--अध्या० १५, श्ली० ११ 


३े६- पुजयेदू विग्नहू यस्तु लिग चापि सहात्मस ॥ 
लिड्ध पृजपिता नित्य महतीं श्षियमश्तुते ॥ 


ड्रोषपव--अध्याय २०२, श्लो० है४० 


हट .] महाभारत म धर्म 


लिव वे साथ ध्षक्ति वा वन भी महाभारत मे मिलता है । युद्ध वे आरम्भ 
भे थीहृष्ण वे आटेश से अजु त ने दुगा की स्तुति वी है। भीष्म पत्र के 
अप्याप ३३ म यह दुगा स्तोत्र मिलता है! इसमे दुगा वे पराह्मा वा टिग्टएन 
है तथा दुर्गासप्तशती वे अनुरूप श्री और सरस्वती वे साथ उनता एफ्लामाव 
दिसाया गया है। विराटपव व॑ आरम्भ मे भी दुर्गा बा स्तोत्र है। उसमे 
टुगा वो वि “यवासिनी ओर महिपासुरमदिती वहा गया है ।२९ 


शिव के पुत्र गणेश और स्पाद वा बन भी महामारत मे है। गणेरा 
तो महाभारत वे जेखव' ही हैं। आदिपव व आरम्भ म॑ उगवा प्रगय आता 
है ।१< झ्वाट वा वणन महाभारत म दो स्थाना पर मिलता है । वनपव थे 
२३६ अध्याय मे स्क्रद वी उत्पत्ति वा बन है और अगले अध्याया मे उनके 
पराक़मा का चशन है । इनम भहिपासुर वध भ्रुएप है। अनुशागनपव के 
अध्याय ५३ म तारकासूर्‌ व वी क्‍या है। इफे अतिरिक्त आय अनता 
दवताआ। वी चर्चा महाभारत म मिलती है । तीना देवताओं थी ग्रमष्टि बे 
रूप म दत्तात्रय वा उत्लख महत्त्वपूणा है। वनपव के (१५ अध्याय मे एसा 
बणुन मिलता है कि सहेखाजु न को दत्ताव्रेय वे प्रसाद से एफ स्रणिम विमान 
प्रा्त हुआ था। शा तिपव वें अध्याय ४८ में यही वा है। अनुशासनपव वे 
कर अध्याय मे द्ताप्रेम का अत्रि का पुत्र बताया है।*५ क्ितु महाभारत 





३७-वि:ध्ये चव नग्न प्ठे तक स्थान हि शाश्वतथु । 
प्रलोवपरक्षणार्थाय महिपासुरनाशिनि । 
विराटपब-अध्या० ६, श्ली० १७,१५ 
३८-लेवको भारतस्यास्य भव त्व ग्रणनायंक « 
आदिपव--अध्या० १ श्लो० ७६६ 


३द-“स्वायम्मुरोशत्र कोरय परम प्रतापवान्‌ । 
तम्य बगे महाराज दरात्रेय इति स्मृतः ॥ 
अनुशासनपव--अध्याय ६१, श्लो+ ४ 


महाभारत मे दिव्य घम [४५७ 


में दत्तात्रय के जम की क्या नही है। च्नक्ते अतिरिक्त इंद्र अग्नि आदि 
बिक दवताओ के प्रसप भी महाभारत म जाते हैं। महाभारत के इस बहु 

हबवाद वा मूल वदिक बहुदेववाद मे ही मिलता हैं। इन अनकः देवताओ को 
एक ही परम सत्ता के विभिन्न रूप मावा जाता है। ऋग्वेद का एक सद्‌ 

विप्रा बहुधा बीत! का सूत्र भारतीय दिव्य घम का मूल सूच रहा है। यह 
सूत्र अनेक देवताओ की कल्पना को एकसुत्रता दता रहा हैं। इसके साथ साथ 
यह भारतीय एक्शवरवाद को क्ठोरता से बचाकर उदार बनाता रहा है। 
भारतीय धम की यह उटारता पश्चिमी एकेश्वस्वादा की आग्रहपुण कढोरता 
और अनुदारता से तुलनीय है । अनक देवताओं कौ वल्पना उपासना की 
स्वतत्रता भदान बरतती है। महाभारत आलि म जहाँ इन दवताआ को 
महिमा का व है, वहा क।ई कठोर आग्रह नही है तथा अय दवताओ के 
उपासवो को निदा नही वी गई है और उहें अधांमक नहीं वहा गया है। 
एक हा सत्ता के अनेक रुप! के प्रतिनिधि अनेक दवता भारतीय धम को समृद्ध 

उदार और अभिनदनीय वनाते हैं । 


४-महाभारत भे तीर्थ-- 

देवताआ ओर अवतारा के तीथ नतिक तथा दिव्य धम का संगम 
सम्भव बनाते हैं। तीयों की प्रतिझा से घम का सस््ृति और समाज में भी 
समन्वय होता है । इसीलिये भारतीय घम-परम्पदा में तीर्थों का महिमा बहुत 
है। जिस प्रकार देवता और अवतार अनेक है, उसी प्रकार तीथ भी अनेक 
हैं। एक देवता और एक अवतार के अनेक तीय दटा म फ्ले हुये हैं॥ इन 
ती्थों के द्वारा वैद्ुण्ठ की दिन्य विभूति भारत की पवित्र भूमि पर अवतीण 
होती है। 


प्राचीन काल भ॑ धम और अध्यात्म की साधना वे पीठ चना म ही 
थे। वय-आश्रमा के एकांत और शान्तिपुणा वातावरण म॑ तप और साधना 
करने बाते मुनियों को प्रतिमा से ही घम और अध्यात्म का प्रथ प्रकाटित 
हुआ है। प्राचीन काल म यह आरप्यक आश्रम भी घम व तीय थे । इस 
उप्ण देश मे नदिया अमृत को धारायें थी । गम देश होने वे कारण भारत 
वेष मे जल का बडा महत्त्व है । इसलिए यहा के अधिकात तीय नदिया के 
त्तर पर ही बने हुए हैं । नदिया पवता से विकलती हैं निकरा और नदिया 


४८ ] महाभारत में धम 


व उद्गम होने वे वारण पदत भी घम ओर सस्दृति वे पीठ बन गये हैं। 
हिमालय के "तल अचल मे जनक मुनिया के आष्म थ्रे । पवत और नदी 
तदा वे सघन और शान्तिपूरा क्षेत्र अध्यात्म वो साथना दे पीठ और घम वी 
आराधना के तीय बने ! भारतवप में दववाआ और सम्पदाया की विपुलता 
का कारण घम पर सम्शति का ही प्रभाव है) य देवता प्रउुति के असस्य 
पीटा मे अस॒स्य स्पा म भ्रतिप्रित हुए । प्रति के अचल से प्रत्येत सम्प्रदाय 
व तीय बना । इन तोयों की यात्रा धाभिव उपासना और आराधना था 
आयदयब' अगर बने गई । सागरिया सम्यता दे क्षेत्र प्रद्ृति के इन त्तीर्षों से दूर 
हाते गय । नदिया के मदानों मं कृषि का विस्तार हुआ तो असस्य ग्राम बसे 
गय और वे ग्राम भी नगरा वी भाँति इन प्रशति के प्रीठो से दूर हो गये । 
दूर और दुलभ होत के कारण प्रवृति वे इन तांथों वा महत्व और बढ़ गया। 
दूसरी आर भ्रामीण और नागरिव सम्पता वे छ्षेश्र मे भी अनेतर उपयुक्त रथाना 
पर घम वे मदर बन गये और निकट होने वे वपरण इन तीर्थों वी यात्रा 
सुगम हो गई। इस प्रवार धम और दवताओं वी. अनेत झूपता वे प्रदाध मे 
भारायप बे विशाल भू भाग म विशिन्न प्रवार के स्थाना पर असस्य तीों 
मा स्थापना हुईं। अवकाश और सुविधा वे रामय में इन तीथों की यात्रा 
मामित पुष्य के साथ साथ सौजिय आनाद भी यन गई । लोग समूहा मे यावा 
बे जिए जाते हैं और पदल यात्रा बरव घम थे पुण्य प सापन्याथ मानशित 
आन € भी प्राप्त बरत हैं । 


पूगाणो वी मँति मद्रामारत मे भी अनेक घोोमग तीयों मा बंगान 
है। इनणजप अं पृष्ठन पर बनाम्यापनडों ने होथों बा यणन परहे हुए भारत 
मे सारा ठियाआ में स्थित तीयों दा बर्पन शिया । धौम्प ऋषि ने गुधिष्टिर 
से पूप टिशय ये तार्भों वा वापन इसे प्ररार किया जि ' दवर्षिनवित प्राचा 
हिना में नमिद्र नामब' तीय है जहाँ देरायिसवित परम स्मणीय प्रृष्यमयी 
शोशसा नहीं है॥ देवताओं का यथभूमि और सूय्र वा यचपात्र वही विधमात 
है। ४ ब्रागी यम हो पुण्य पवत थे हू गय है तथा वहाँ कयाधमा 
इ३-हहरपौ देवविजुशारों लषिद माप भारत 
यत्र सा गोमता पुभ्पा रम्पा दवविमदिता । 
एज भूमिआ देवानों चावित्र च विधावता ॥) 
दगप३--अप्याय ८७ श्तोर ४१, ७ 


महाभारत मे दिव्य घम [ दैश८ 


श्रह्मररोवर है । यही पर गया तीथ स्थान हैं, जहा पितरा वे लिए दिया 
हुआ अन्न अक्षय हांता है। वही फ्ल्णु नामावाली पुण्य सलिला महानदी है बही 
पर तपोधन विश्वामिन ब्राह्मणत्व को प्राप्त हुए थे | पूव दिज्ञा मे ही पुण्य नटी 
गगा बहती है, जिसके तट पर राजा भगीरथ ने प्रचुर दक्षिणा वाल बहुत से 
यचो का अनुष्ठान क्या था । गंगा और यमुना का परम उत्तम पुण्येमय पवित 
सग्रम सम्पूर० जगत म विरयात है और वडे-बडे महपि उसका सेवन करत हैं। 
ब्रह्माजा ने वही पर प्रदृष्टयाग किया था इसे यत्॒ के नाम से उस स्थान का नाम 
प्रयाग हो गया ।”*१ चही पर महपि अपस्त्य वा श्रेष्ठ आश्रम है। बालि 

जर पवत पर हिरण्यविददु नाम से प्रसिद्ध महान्‌ तीथ बताया गया है । 
आगरुत्यपवत बहुत ही रमणीय, पवित्र, श्रेष्ठ एवं वल्याण स्वरूप है। महात्मा 
भागव्‌ वा निवास स्थान महेद्व पवत है, वहा पर ब्रह्माजी ने पुवकाल मं यच 
किया था । वही पर पुण्यसलिला भागीरथी गगा सरोवर म स्थित थी। 
चही महात्मा मतगऋषि का महान एवं उत्तम आश्रम केदारतीय है। 
कुष्डोद नामक रमणीय पवत्त यहुत फल मूल और जल स सम्पक्ष है। बही 
तपरवीजनी से सुन्ोभित पवित्र देववन नामक पुण्यशेत्र है. जहाँ पवत के 
शिखर पर बाहुटा और नादा नदी बहती हैं । इस प्रकार पूव दिशा के तोथ 


नदी तथा पवेतो का वणन करके ऋपषिजी न दक्षिण टिशा के तीथों का वणन 
क्या । 


दक्षिण दिया मे प्रण्यमयी गोदावरों नदी वहुत्त प्रसिद्ध है। बहुत से 
तपस्वी उसका सेवय् करते हैं तथा वह सबके लिए कल्याण स्वसर्ूपा है। 





४१-गगा यत्र नदी पुण्या यस्यास्तीरे भगीरय । 
लपनत्‌ तत्र चहुनि अतुनिमु रिद्छिए ॥ 
वव्िन्रपृषिभिद्यु ्ट पुण्य पावनमुत्तमम्‌ 
गगायमुनयोर्वर सगम लोक्विध्‌ तम्‌ ॥॥ 
प्रयायमिति विश्यात त्तस्मादु भरतसत्तम वा 
वनपव--अध्याय ८७ श्लोक १४ पृ८ शेदे 


४६० महाभारत मे घम 


"वेणा और भीमरधी--ये दो तत्याँ भी द्लिण म ही हैं जो रामस्त पापभय 
का नाटा करने वाली हैं॥ उसके दोना तट अनेवः प्रकार के फयुन्नशिया स 
न्याप्त और तपस्वीजनो के आश्रमो से विभूषित हैं। ** राजा नृग की नही 
पयोप्णी भी उधर ही है जो रमणीय तोय भी है। “जहाँ भगवान धर वा 
स्वय ही अपने लिए बनाया हुला शे गनामव वाद्य विशेष स्वग से भी उचा 
और निमल है, उसका दशन करके मरणधमा मानव शिवधाम मे चला जाता 
है । "४३ दक्षिण म॑ पवित्र माठर वन है। वहा वश्णसोतस नामक प्रवत पर 
माठर का विजयस्तम्भ सुशोभित होता है। यह स्तम्भ प्रवेणी नदी के उत्तर, 
वर्ती माग मे कण्व के पुण्यमय आश्रम म है। शूपारव क्षेत्र में महात्मा जम 

दग्नि की वेदी है वही पर रमणीय पापाणतीय और पुनश्नद्धा चामक तीय 

विशेष हैं। उसी क्षेत्र म अशोक तीय, अगस्त्य तीय और वारुणतीय है। 

पाडयदेश के भीवर पवित्र कुमारी कयाय ( कयातुमारी तीय ) कटी गई 

हैं। ताम्रपर्णी नदी मोक्ष दायिनी है। वहा मोक्ष पाने की इच्छा से देवताआ 

मे आश्रम म रहवतर बडी भारी तपस्या की थी। वहा का गोवण तीय तीना 

लोको में विर्यात है । देवसम नामक पवत ही वह आश्रम है। वहा परम 
सुदर मणिमय वदुयपवत है जो ट्िवस्वरूप है। उसी पर महपि अगस्त्य का 
आश्रम है । 


महाभारत म सोराष्ट्र के तीर्धो का वणन इस प्रवार है कि सुराष्ट मं 
ही समुद्र के तट पर प्रभास क्षेत्र हे जो देवताआ वा तोय कहा गया है। 


४२--बैणा भोमरपी चव नद्यों पापभयापहे । 
मृगद्विजसमाकोएँ तापसालयमूपिते ॥ 


४३- स्वरयाटततु झुममल बकिव्यस यत्र यूलिन ॥ 
स्वमात्मविहित हृष्टवा सत्य विवपुर भजेतु ॥ 


बनपव--अध्याय ८८ श्लोक ३ ८ 


महाभारत म दिव्य घम [ ४६१ 


वही पर पिडारक नामक तीथ है। उघर ही उजयत नामक महानु पवत 
शीघ्र सिद्धि प्रदान करन वाला है। उसके विषय म नारदजी द्वारा बहा 
गया एक इलोक सुना जाता है दि “सुराष्ट्र दश म मृगो और पक्षियोस 
सवित उज्ष्यत नामक पुष्यपवत पर तपस्या बरने वाला पुम्ध स्वगलोक मे 
पूजित होता है। उज्ञयात के ही आम-पास पुण्यमयी द्वारिकापुरी है जहाँ 
साक्षान्‌ पुराणपुरुष मघुसूदन निवास करते हैं वे ही सनातव घमस्वरूप 
हैँ ]४४ 


घोम्य ऋषि द्वारा पश्चिम दिशा के तीयों वा वणन इस प्रवार क्या 
भया है, पश्चिम दिशा मे पुण्यमथी नमदा नदी प्रवाहित होती है । ध्रिलोबी से 
जो-जो पुण्पतीय, मंदिर, नदी वन, पवत, ब्रह्म आदि दवता, तिद्ध, ऋषि 
चारण एव पुण्यात्माओं बे समूह हैं व सब सदा नमदा के जल मे स्तान करन 
के लिए आया करते हैं। यहाँ पर विश्ववा का पवित्र आश्रम है, जहाँ पर 
धनाध्यल बुवेर वा जम हुआ था। वदूयशिखर नामक पवित्र पकत भी नमदा 
के तट पर है, उस पवत पर एक पुण्य सरावर है, टेवता और ग घव उस 
पुण्यत्ीय का सेवन करत हैं। इस पवत पर राजवि विश्वामित्र की तपस्या थे 
प्रवद हुई एक पुष्यणयी नटी है जो परम तीय मानी जाती है । उसी वे तट 
पर नहुपनदन राजा ययाति स्वग से साधु पुस्पा व बीच म गिरे थे और 
पुन सनातन धममय लोवा मे चल गय थे । वहाँ पुष्यमरोवर, विस्यात मताक 
पवत और असित नामक पचत है। उसो पवत पर बच्छसन वा प्रुष्यदायबा 
आश्रम है। महपि च्यवत का सुविस्यात आश्रम भी वही है। पश्चिम दिया 





४४--पुष्पे गिरोमुराष्ट्रे पु मृगपक्षिनियेवित। 
उम्चयन्ते सम तप्तादों नाकपृष्ठ महोयते ॥ 
पुष्पा द्वारदती सत्र यत्रासाँ सघुमूदन ॥ 
साक्षाइ देव पुराणोगसो स हि घम सनातन ॥ 


दनपद--अध्याय ८८, श्तोरू २३ २४ 


डर महाभारत मे घम 


में ही जम्बूमाग है, जहाँ महपियां वा अख्यम है। उधर हो सटा तपस्‍्यों जना 
से भरे हुए पृष्पतम तीय-वेहुमाला, मध्या और ग्रगाद्वार [ हरिद्वार ] हैं । 
द्विजा से सेवित सुप्रप्मिद्ध साघवारण्प भी उपर ही है) "ब्रह्माजो वा पुण्यटायक 
गरीबर भी पश्चिम दिशा मे हो है, जो वानप्रस्था, सिद्धा और महपिया शा 
प्रिय आश्रम है / जहाँ पर निवास बरी से मनुख्या बे सारे पाप सद्ट हो जावे 
है तथा स्वग्लोव' मं आानद भोगते हैं ।' *५ 


युप्रिष्टिर से पूव, पश्चिम तथा दक्षिण के लोथों का वन वरन के बाद 
महपि धौम्य मुनि ने उत्तर दिशा वे लीयों वा वशाने दस प्रयार क्या पि 
उत्तर दिशा म ती्थी वी पक्ति से सुघशोभित घरम्वता नदी बड़ी पुण्यदायिनी 
है । समुद्र मे मितने बाली महावेगशातितो थपुना भी उत्तर टिया मे ही है । 
उधर हो परम पुण्यमय प्वक्षावतरण नामक संगलकारक तीथ है। उपर ही 
अग्निशिर नामक दिव्य पल्याशमय प्रण्यतीय है। इस तीथ मे सहदेव 
(६ राजायृज्ञय के पुत्र ) ने यमुना तट पर लाख स्वण मुद्राआ की दक्षिणा टेकर 
अग्नि पी उपासना वी थी। वही महाया'स्त्री चक्रवर्ती राजा भरत्त ने पतीस 
अश्वमंधयज्ञो का अनुछार दिया था । परमपुण्यमंयी हृ"दती नदी नी उधर 
ही है। जहा “यप्रोध, पुण्य पाचात्य, टा'म्पघोष और रात्म्यये प्राच आध्रम 
है तथा अनस्तवीति एवं अमित तैजस्वी महात्मा सुब्रत को पुण्य आश्रम भी 
उत्तराक्षण्ड मे ही है। प्रिरियठ हिमालय विरातो और किन्नरों वा निवास 
स्थान है) गगाजी अपने वेग से उस शबराज को फ़ोडकर जहा प्रकट हुई हैं 
बह पुष्यद्वार गगाद्वार ( हरिद्वार ) बे नाम से विस्प्रात है। उस तोथ का 





४५-पितामहसर पुष्य पुष्कर नाम मामत ? 
बखानसाना सिद्धानामघोणामाध्रम प्िय ॥ 
सनक्षाप्पभिकामस्य पुष्वराणि मनस्विन ॥ 
विप्रणश्यत पापानि नाकपृष्ठे च मोदते ! 
वनपद--अध्याय ८६, श्लौक १६ १८ 
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ब्रह्मपिगण सदा सेवन करते है। प्रुष्यमय कनखत्र मे पहल सनत्कुमार ने यात्रा 
की थी । वही पुर नाम से प्रसिद्ध पवत है, जहा पूवकाल म पुरुरवा ने याता 
कौ थी। जिस महान्‌ पवत पर भृगु ने तपस्या की थी, वह भ्रृगुतुज्ञ आश्रम 
के नाम से विख्यात है। ' भूत, भविष्य और वतमान जिनका स्वरूप है जो 
सव-यापी, सनातन एवं पुस्षोत्तम नारायण हैं, उन अत्यतत यशस्वी श्रीहरि 
की पुण्यमयी विशालापुरी बदरीवन के निकट है। वह नर-मारायण का आश्रम 
कहा जाता है, वह पुण्यप्रद बदरिकाश्रम तीनो लोको म विख्यात है ४ पूथ 
काल से ही विशाला बदरी के समीप गगा कही गम जल तथा कही शीतल 
जल प्रवाहित करती है उसकी वात सुवण वी भाति चमकती है। वह बद 
रिकाश्रम पुण्य क्षेत और परब्रह्मस्वरूप है। वही तीथ है. वही तपोवन है 
बही तपोवन है वही सम्पुणा भूतो का परमदेव परमेश्वर है । वही दर्वाव 
सिद्ध और ममस्त तपोधन महात्मा निवास करते है | जहाँ महायोगी आदिदव 
भगवान मधुसूदन विराजमान है बह स्थान पुष्या का भी पृण्य है। 


भारतीय लोगा के मन म॑ गगासागर अयो'पया, चित्रकूट प्रयाग 
हरिद्वार पुष्कर द्वारिकापुरी, बदरीनाथ, रामेश्वर गया आदि प्राचीन तीर्थो 
के लिए विशेष श्रद्धा आजतक वतमान है। भारतीय धम परम्परा म॑ इन 
तीथथों का बडा महत्त्व है। य तीथ सस्या मे इतने अधिक हैं कि समस्त भारत 
भूमि तीथमयी जान पडती है । हिमालय से कयादुमारी तक और हिग्लाज 
स कामाक्षी तक दश में चतुदिक ये तीथ फले हुए हैं। सागर, नदीतट बन 
पवत्रचिखर आदि विविध प्रवार के प्राइतिक स्थानों पर स्थित इन तीर्थो की 
विविधता घामिक जीवन मे सुदरता उत्पन करतो है। निकट और दूर बे 





डव्-य से भूत भविष्यश्व भवच्च भरतपम । 
नाशयण भ्रभुविष्णु शाश्वत पुष्षोत्तम ॥ 
तस्पातियच्नस प्रुध्या विचाला बदरीसनु। 
आधम स्यापत्ते पुष्यक्िपु लोकपु विश्व त्त व 
घनपव--अध्याय ०, श्लोक २४,२५ 
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सुगम और विन ती्षों थी यात्रा रे धामिय जीवा मे एव तारास्य फटा 
होता है | वप वे विभिन्न काला म इन तीर्थों थी यात्रा यप वे वानक्षस वा 
एक्रूपता मे पर्वों क समान सौदय का राचार करती है। ताथयादा ये पएय 
भी सास्दृतिक पर्षों बी भाँति जीवन म उल्लास भरत हैं। इन तीर्थो या 
सम्बंध अनेक देवताआ से है | देवताआ थी अनप्रता भारतीय घमन्परम्परा 
को उदार वनानी है। तीषों वो अनवता इस छलारता वा प्राइतिय और 
व्यावहारिक आधार प्रदान बरती है। अनेब' दवताआ और तीर्थों वे संवन थे 
सम्बंध म॑ मनुष्य वो पुरा स्वत त्रता है । यह स्वतत्रता घम शाज्ा वी मान 
बवीव भावनाआ के अनुरूप है तथा धम शास्त्रा वे सामाजिक घम वी भाँति 
दिय धम का भी उदार एवं मानवीय बनाता है। पश्चिम वे एबंद्वरवादी 
धर्मों के त्ती्ों की विरतता और एक्ल्पता से भारताय धम-परम्पता का 
विविधता वे समान ही तोर्थों बी अनंक्‍्ता भी महत््वपुण है। अवतार 
दबता, तोध आदि बई प्रवार वी अनेक्ताआ स विभूषित भारतोम घम 
परम्परा उदार और क्लात्मव धम वा सर्वोत्तम उदाहरण है । 


५४--महाभा रत मे व्रत और त्प--- 


तीर्थो और पर्चों की भाँति ब्रत भी भारतीय घम और सस्कृति वे 
महत्वपूणा अग हैं। प्रतिमास में अथवा प्रतिपक्ष म वइ छोटे-बडे ब्रत भाते 
है। उपनयन विवाह आदि के बुछ बडे सस्कार एसे हैं. जिनमें उत्सव की 
विपुजता होते हुए भी व्रत का अश कम नहीं होता । विशेष रूप से विवाह 
के अवसर पर वर और कया उसके माता पिता अय बड़े लोगो को कई बार 
पूर दिन बा निराहार ब्रत वरना होता है। इम ब्रत के साथ ही सस्वारा 
कई कई विधिया सम्पन्न होती हैं। दूसरी जोर सभी ब्रतो को थोड़ी बहुत 
मात्रा मं पव के उल्नास वी भावना जुछ उत्सव जरा रूप देतो है। जम्ाष्टमी 
रामनवमी, अनातचतुदशो, शिवरात्रि आदि वे श्रत ऐसे ही पव है। इनके 
अतिरिक्त अय अनेक 'त्रत उपवाध आटि वी तपामय भावना से पूछ 
हैं। तप का त्यायमण भाव सभी ब्रता मे व्याप्त रहता है। ब्रत के समान 
मानसिक सवल्प ओर त्याय की बवेसा तप मे भी होती है । देवता, समय 
आदि का निमित्त त रहने पर स्यागमयों साधना वा सामाय रूप त्तप कहा 
जा सकता है । तप और ब्रत घम साधना के व्यक्तिगत जौर आतरिक परत 
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है। वे धम की आध्यात्मिकता वे साधक हैं ॥ महाभारत म तीर्थों वी भांति 
अनेक ब्रतों और तपो का भी बन है । 


युधिष्टिर न जब भीष्म जी से ब्रतो का नियम पूछा तत्व भीप्मजी ने 
प्राचीनवाल म जो ब्रत वे विपय में सुन रखा था, वह इस प्रकार बताया 
कि ब्राह्मण और क्षत्रिय बे लिए तीव रात उपवास करने का विधान है । 
वश्या ओऔर छुद्गरा के लिए चौये समय तक के भोजन का त्याग करने का 
विधान है। ग्रत के फ्ल को बताते हुए अगिरा जी ने युधिष्टिर से कहा कि 
'यदि मनुष्य पचमी, णप्टी और पूणिमा के दिन अपने सन और इंद्विया को 
काबू म॑ रखकर एक वक्त भोजन करके दूसरे वक्त उपवास करे, तो वह 
क्षमावान्‌ ख्पवान्‌ और विद्वान होता है | वह बुद्धिमान्‌ पुरुष कभी सन्तानहीन 
या द्वरिद्र नही होता । ४४ “जा पुरुष भगवान वी आराघना वा इच्छुक 
होकर पचमी, प्ठी अश्मी तथा कृष्णपक्ष वी चतुल्गी को अपने घर पर 
ब्राह्मणो को भोजन वराता है और स्वय उपवास करता है, वह रोगरहित और 
बलवान होता है । मागशीप मास वो एक समय भोजन करके विताता है वह 
रोग और पापो से मुक्त हो जाता है। जो पोष मास से एक बक्त भोजन वरके 
विताता है वह सोभाग्यशाली, दशनीय और यरा वा भागी होता है। जो 
माघमास को निमयपूवक एक समय के भोजन से व्यतीन करता है, वह धनवान 
कुल म जम लेकर अपने बुटुम्बीजनो में महत्त्व को प्राप्त होता है। फाल्युन 
का ब्रत करते से स्नियो का प्रिय होता है और स्तलिया उसक॑ अघीन रहती हैं । 
जो चन्न का,एक समय का ब्रत करता है वह सुबण मणि और मोतियो से 
सम्पत महान कुल म जम लेता है। जो स्त्रीअयवा पुरुष इीद्रेय सयमपुवक 


४७०पचम्याँ दापि पष्टया च पौरामास्या च भारत । 
उपोष्य एक्भक्ते न नियतात्मा जितेरद्रिय ॥॥ 
क्षमावान्‌ रूपसम्पन्न अर तवांश्य व जायते । 
मानपत्यों भवेतु अप्झो दरिद्रो वा कदाचन ॥ 
अनुशासन पच--अध्याय १०६, श्लोक १४ १५ 
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एक समय भोजन वरव वसाख मास या पार बरता है, बह सजातीय बाघुआ 
मे भ्रोष्ठता वो प्राप्त होता है। एवां समय भांजन वर जे मास शिताया है, 
उस अनुपम श्रेष्ट ऐश्वय प्राप्त होता है। जो आपाढ मास मे आलस्य छोट 
बर एवं समय भाजन बरवे रहता है, बह धन घाय ओर पुत्रा से सम्पन्न होता 
है। जो मन और इद्विय/ वा सयम्र मं रखवर श्रावण मास मे एवं समय 
भोजन वरता है वह विभिन्न तीर्थों म स्नान वरन दे पुण्य फल वा प्राप्त होता 
है। जो मनुष्य भाद्रपद मास मे एक समय भोजन बरता है. बह गोघास 
सम्पन्न समृद्धिशील तथा अविचल ऐश्वय वा भागी होता है । जो आश्विन मास 
वा एक समय भोजन बरके विताता है, वह पवित्र माना प्रवार वे बाहना से 
सम्पन्त तथा अन॑व पुत्रा से युक्त होता है। जो मनुप्य कातिव' मास मे एवं 
समय भोजन करता है, वह भ्ूरवीर अनव भार्याआ से संयुक्त और वीतिमसानु 
होता है । *< जो पूर एव वष तब दो दो टिन पर भोजन बरव॑ रहता है 
तथा साथ ही अहिसा, सत्य और इतद्रिबसयम का पालन करता है वह बाज 

पय ग्रज्ञ का फ्ल पाता है और दस हजार वर्षों तब स्वगलोब' म॑प्रतिष्टिते 
हांता है । जो एक साल तक छठे समय बर्षातु तीन तीन टिना पर भोजन 
करता है बह मनुध्य अश्वमेध यज्ञ वा फल पाता है। वह चक्वांका द्वारा 
वहन क्य॑े हुए विमान से स्वगलाक म जाता हैं और वहा चालीस हजार 
वर्षों तक आनाद भोगता है | /४९ द्रत की महिमा बतात हुए अगिरा ऋषि न 
युधिष्ठटिर से इस प्रकार कहा कि धम से बढ़कर कोई उत्हृ्ट लाभ 
नही है तथा उपवास से वढकर कोई तपस्या नहीं है । जसे इस लोक 
ओर परलोकः भ ब्रह्मवत्ता ब्राह्मपा स बढ़कर कोई पावन नही है, उसी प्रवार 


४८द--महाभारत में अनुशासन पव--अध्याय १०६, श्लोक १६ से ३० तक 


डे महाभारत अनुशासन पव--अध्याय १०६, श्लोक ४१ से ४४ तक 
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उपवास के समान कोइ तप नहीं है ।/४* दवताओ ने विधिवत्‌ उपवास करके 
हा स्वग प्राप्त किया है तथा ऋषियों को भी उपवास से ही पिद्धि प्राप्त 
हुई है । 


गरुधिष्टिर । भीष्मजी से द्वादशी ब्रत के फद के विषय मे पूछा तब 
भीष्मजी ने भगवान्‌ विप्णु द्वारा बताय गय द्वादगी के व्रत क फ्ल के विषय 
म्‌ जो बताया है, वह इस प्रवार वहा कि *मागशीष वी द्वादशी तिथि का 
उपवास करने भगवान केशव की पूजा-अर्चा करके मनुप्य अश्वमेध यंत्र का 
फव पाता है। पोष मास वी द्वादशी का ब्रत करने से वाजपेय यज्ञ का फ्ल 
प्राप्त होता है । माघ मास दी द्वादशी का ब्रत करने से राजसूय यंत्र का फल 
प्राप्त होता है। फाल्गुन मास की द्वादशी वा ब्रत करने से जतिरान्र यज्ञ का 
फल प्राप्त हाता है और मृत्यु के पश्चातु सोमलोक मभ जाता है। चन्नमास की 
ह्वादशी का उपवास करके मनुष्य पोण्डरीक यज्ञ का फल पाता है और दवलोक 
मे जाता है। वसाख मापस्त की द्वादशी का ब्रत करने से अग्निष्टोम यंत्र का 
फल पाता है और सांमलोर भ जाता है। ज्येध्ठमास की हादशी का उपवास 
करके भगवान तििविक्रम वी पूजा करके मोमेघयन का फल पाता है और 
अप्सराआ के साथ आनाद भोगता है । आपाढ मास वी द्वादइशी का उपवास 
करके वामन नाम से भगवान की पूजा व रके पुर्ष नरमंध यत्॒ का फ्ल पाता 
है और महाव्‌ परृण्य वा भागी होता है । श्रावणमास की द्वाटशी का उपवास 
बरके भगवान श्षीधर वा आराधना करके पचमहायत्रा का फल पाता है और 
विमान पर वठ कर सुख भोगता है। भाद्रपद वी द्वाठशी का ब्रत करके 





४०--न घर्मात्‌ परमो लाभस्तपों नानशनात्‌ परसु ॥ 
ब्राह्मरोभ्य पर नास्ति पावव दिवि चेह च ॥ 
उपवासस्तथा तुल्य तप कम न विद्यते ॥ 
चयबनो जमदग्निश्च वसिष्ठो गोतमोभगु ॥ 
सब एवं दिय प्राप्ता क्षमावतों महषय ॥ 

अनुशासन पव-अध्याय १०६, श्लोक ६५ ६६, ६८ 


४ंध्प |] महाभारत मे धम 


द्रपीबेश नाम से भगवान वी पूजा करवे मनुष्य सौष्ापषणि मद पा फ पाता 
है और पवित्रात्मा होता है। आश्विन मास वी दादगी वा ब्रत वरब पद्मनाभ 
नाम से भगवान की पूजा करके मनुष्य सहस्तरमोदान का पुण्यदत पाता हैं । 
वातिक मास की द्वादशी वा बद्रत बरने भगवान दामाटर री पूजा बर'4 
मनुष्य या ख्री गो-यच वा फ्ल पाते हैं ।”५१ जो प्रति दिन इसी प्रवार 
भगवान विष्णु वी पूजा करता है वह विष्णु भाव को प्राप्त होता हैं। यह 
व्रत समाप्त होने पर ब्राह्मणों को भोजन बराय॑ अथवा उहू धतेटान बर। 
इस उपवास से बढ कर दूसरा कोई उपवास नही है। “इस श्रवार जा एए 
वध तक क्मलनयव भगत्राद्‌ विधयु का पूजन बरता है वह पूवजाम की बाता 
का स्मरण वरने वाला होता है और उस बहुत सी सुवणराति प्राप्त होतो 


है । घर 


रूप-सौ-दय और लोकप्रियता की प्राप्ति वे लिए मागशीप मास भ 
चद्र प्रत करना चाहिए। युपिप्रिर क॑ पूछने पर भीष्मजीन बद्धव्रत के ब्रत 
का वशन इस प्रकार क्या कि “मागणीप मास के शुक्ल पक्ष वी प्रतिपदा 
को मूल नक्षझ से च<द्रमा का योग हान पर चाद्र सम्बंधी ब्रत आरम्भ बरे। 
पौणमासी को ब्रत समाप्त होन पर बंदा के पारगत विद्वाब्‌ु शाह्मण को घत 





५१-अनुचासन पव-अध्याय १०६, श्लोक ३ से १४ तक 


५२-भचयेत्‌ पुण्डरीक्षाक्षपेच सदत्सर तु घ ॥ 
जातिस्मरत्व प्राप्नोति विद्याद्‌ बहु सुवशक्प ॥ 
अनुशासन पव--अध्याय १०, श्लोक १५ 


महाभारत मे दिय घम [ ४६६ 


दान बरे। ऐसा वरने से मनुष्य पृणिमा के चद्रमा की भाति परिपूण 
सौभाग्यगाली, दशनीय तथा ज्ञान वा भागी होता है । ४३ 


उपवास की जो विधि लिखी है, उसम वणन है कि उपवास एक दिन 
का, दो दिन का, लगातार तीन दिन वा, इस तरह बढात-वढात बप भर 
करना चाहिए। ब्राह्मण और क्षत्रिय, तीन दित का उपवास करे और वश्य 
तथा छुद्र एक दिन से अधिक उपवास न करें। यह एक महत्त्व बी आज्ञा है 
जिस पर ध्यान देना चाहिए कि बश्य और शुद्ध तीन दिन का उपवास कभी 
ते करें । क्याकि' उनके पेछ्े के हिसाव से अधिक उपवास करना उनके लिए 
सम्भव नहीं । दिन म एक ही बार भोजा करने को एक भक्त कहत हैं और 
यह भी उपयास में माना गया है । तीन दिन वा उपवास करके भोजन करे 
यह मुख्य उपवास विधि है । इसके आये पक्ष भर का उपवास करने का वन 
है। जो पुरुष वप भर, एक पक्ष तक तो उपयास करता है और दूसरे पक्ष 
भे भोजन करता है, उसका षण्मास अनश्नन हो जाता है, यह अगिरा ऋषि 
का मत वतलाया है । 


महाभारत म पचमी, पष्टी ओर हछृष्ण पक्ष वी अष्टमी तथा चतु 
दशी तिथियां क॑ उपवास का जो वस्पन है, वे तिथिया अब उपवास म॑ नहीं 
मानी जाती हैं। आजक्ल जो एकादशी, द्वादशी उपवास वी तिथियाँ हैं वे 
महाभारत में इस काम के लिए निदिष्ट नही हैं । ये तिथियां विष्णु ओर शिव 
बी उपासना की है। एकादशी की ब्रत बष्णव लोग करते है ओर द्वादशी 


५३--मागशोषस्य मससस्य च॒ द्रे मूलेन सयुते 
समाप्ते तु घत दद्याद्‌ ग्राह्मणे वेदपारगे ॥! 
सुभगो दशनीयश्व ज्ञामभाग्यय ज्ञायत ३ 
जायते परिपूर्णाज्ञ पौरामास्मेद चद्धमा ॥ 
अनुश्ासनपव-अध्याय ११०, श्लोक २३, ८ १० 


ड७० ] महाभारत म धम 


वा ब्रत शिव दे भक्त शव करते हैं द्वादशी वा हो प्रदोष का ब्रत भी कहा 
जाता है । इसका प्रयोजन प्रदोष काल मे अर्थात्‌ सध्याकाल म शिव की पूजा 
करके एक समय रात्रि को भोजन करन से है। स्पृतिशान्रा म॑ वणित 
चाद्रायण और सातपन आदि के जो ब्रत हैं, उनका नाम तो महाभारत मं 
प्रसज्जानुसार आ गया है कितु उनका वस्यन नहीं है। तप की विधि मे ब्रता 
के यही भेद पाये जाते हैं ॥ जना म उपवास करन की प्रथा भी बहुत कठोर 
है। उनके यहाँ ४२ दिन तक का ब्रत एक साथ क्या जाता है। उपवास में 
हर प्रकार का अन्न वज्य है। पानी प्रीव तक वी मनाही है। क्रत भी एक 
प्रकार से तप ही है । 


कौरवा से राज्य प्राप्ति करके युधिष्ठिर को बडा दु ख हुआ कि. अपने 
सब सम्बधी युद्ध मे मृत्यु को प्राप्त हो गये तथा सब की विधवाय, मातायें 
ज्ियाँ तथा पुत्रवधुयें अब क्‍या करती होगी । इस दुख का विचार करके 
दुखी भन युधिध्विर ने भीष्म जो से बहा कि मैं अअब अपन हारीर को कठोर 
तपस्या के द्वारा सुखाना चाहता हूँ । इसलिए आप मुझे तप वे” विषय म कुछ 
उपदेश दें तथा उससे मिलन वाले फ्ल का भी वणत कर । तव भीष्मजी ने 
इस प्रकार कहा कि तपस्या से स्वग॒ मिलता है सुयश की प्राप्ति होती है 
तथा बडी आयु, ऊँचा पद और उत्तमोत्तम भोग प्राप्त होत हैं।' ४४ चान 
वितान, आरोग्य, रूप, सम्पत्ति तथा सौभाग्य भी तप्स्या स श्राप्त हाते है। 
मनुथ्य तप करने सघन पाता है। मौनेव्रन वे पालन से दूसरा पर हुक्म 
चताता है । वन म फ्ल भूल खावर रहने वाले ने विषय में भीप्मणी न इस 
प्रकार यहा वि “ फ्ल मूल सावर रहन वाला को राज्य ओर पत्ता चयावर 
तप बरन वाला को स्वग लोव की प्राप्ति हाती है। दूध परीयर रहने बाता 





५४-तपसा प्राप्पते स्वगस्तपसा प्राप्पते य 
आयु प्रश्दों भोगारव सम्यस्त तपसा विभो 8 
अनुशासनपव--अध्याय १७, श्लोरू ८ 


महामारत मे दिव्य घम [ ४७१ 


मनुष्य भी स्वर्ग को जाता है 7”५५ मिट्टी वी वेदी या चबूतरा पर सोने 
वाला वा घर ओर शय्याएं प्राप्त होती हैं। चीर और वत्वल 4' वस्त्र पहनने 
से उत्तमोत्तम वम्गर और आभूषण प्राप्त होते हैं॥ रमा का परित्याग वरने रा 
मनुष्य यहाँ सौभाग्य वा भागी हाता है। मास भक्षण वा त्याग करने से 
दोर्घायु सन्‍्तान उत्पन्न होती है। तृण खाबर रहेन वाला व॑ विषय मे भीष्म 
जी ने इस प्रवार वहां ति' “जो बंवल साग खाकर रहन का नियम लेता है 
यह गोषन से सम्पन्न होता है। तृण खावर रहने वाले मनुप्या को स्वय वी 
प्राप्ति होती है । तीना काल भ स्नान करने से बहुत-सी स्ततरिया की प्राप्ति हाता 
है और हवा पीकर रहन स भनुष्य को यच वा फ्ल प्राप्त होता है। मरु का 
साधना-जल का परित्याग करन वाल यथा निराहार रहन वाल को स्वगलोक 
वी प्राप्ति होती है / ५४ जो जन मे निवास वरता है वह राजा होता है । 
सत्यवादी मनुष्य स्वग मे दवताओं व साथ. आनद भोगता है । यज्ञ और 
उपवास करन से मनुष्य स्वमलोक मे जाता है ॥ योगयुक्‍तु तपोधन को "य्या, 
जासन और वाहन प्राप्त होते हैं। नियमपूवदः अग्नि मे प्रवेश वर जाने पर 
जीव वो भ्रह्मलाक मे सम्मान प्राप्त होता है। थरोघ्ठ गति की प्राप्ति बताते हुए 
भीष्मजी न इस प्रकार युधिष्ठिर स बहा कि *पथ्वीनाथ | बारह वर्षों तक 
सम्पूर भागा का त्याग, दीक्षा ( जप आति नियमा का ग्रहण ) तथा तीनो 





५५ फ्सपुलाशिना राज्य स्वग पराशिना भवेत्‌ ॥ ११ 
पोभक्षों दिद याति ॥ १२ 


५६-गवात्य. काक्दोक्षाभि स्वगमाहुस्तणाशिनाम 
खियस्िधवरण स्नात्वा बायु पोत्वा फ़छु लभेदा॥१३ 
भर साधयतो राजम्‌ नाक्प्रष्ठमनातके ॥॥४ 
अनुलासनपव--अध्याय ५७, श्लोक ११, १२ १३, १४ 


४७२ न] महाभारत मे धर्म 


समय स्नान वरने से वीर पुस्षा थी अपक्षा भीश्रे-्ठ गति प्राप्त होती 
है [!५० 


तप वा एवं प्रधान अद्भ अयवा स्वरूप जप है। विसी मामना से 
जप मरने वाला उस लोक या बामना को प्राप्त होता है, परतु जो पत्र भी 
रत्तीभर भी इच्छा न बरके जप करता है, वह सब फ्ला से श्रेष्ठ प्रह्मतोत 
को जाता है। जप के सम्बंध म दो तीन अब्याय झाततिपव मे भी हैं। उनका 
तात्य यह घ्वनित करता है कि जप है तो महाफ्ल का दोडाला, परतु 
भानमाग से घटकर है। जप वरना योग वा भाग है ।॥ इसम भी प्रिस्ती फ़व 
की इच्छा न करके जप वरना सब म श्र छठ है । विसी वामना से जप बरना 
निशृष्ट वहा जाता है । गायत्री के जप से बडे-बडे साधश अपना जीवन सपत 
बनाते हैं तथा अतबाल मे मोक्ष के अधिकारी होते हैं ॥ तपस्या मनुष्य वी 
आत्मा वी शुद्धि का सक्षण है । शुद्ध आत्मा वाला मनुप्य ही इस ससार सागर 
से सरलता से पार हो जाता है। तपस्या अनेक प्रकार की होती हैं। जिसका 
जो तप उचित जचे या जिससे जो तप करना सम्भव हो सके वही उसके लिए 
श्रेष्ठ है तथा अतवाल मे मुक्तिदायव' होता है । 


श्रत और तप घम साधना के आतरिक और आध्यात्मिक पक्ष हैं। 
तीर्थों कै सामाजिक पक्ष की तुलना मे श्रत और तप को धम साधना का 
व्यक्तिगत पक्ष कहा जा सकता है । भारतीय धम अपने स्वरूप मे सास्मृतिव, 
व्यवहार मं सामाजिक और साथना मे व्यक्तिगत है। धम की सास्दृतिक्ता 
ओर सामाजिक्ता उसे जीवन से सगत बनाती है । घमशाल्लो के अनुरूप घम 
के जिन सामाजिक रूपों का विवरण प्रस्तुत शोव प्रवघ के पिछत बारह 
अध्याया में किया गया है, उसके अनेक क्त्तयों और आचारा म॑ सास्ट्ृ तिक 


५७--उपवास घ॒ दोक्षा च अभिषेक च पाथिव ॥ 
इत्वा द्वादटवर्षारिय वोरस्थानाद विद्विष्यते ॥ 
अनुर्ासनपत्र--अध्याय ५७, श्लोक २४ 


महाभारत म दिय घम [ ४७३ 


सौदय का समावद है । शृहस्थ के कर्म सामाजिक सस्ट्ृति के मुख्य अग हैं। 
अनेक' अबतारा और देवताआ का दिव्य घम्र भी अवतारा के चरित तथा तीर्थों 
के योग से सामाजिक वन गया है । इस प्रकार सामाजिद और टिव्य दोनो 
रूपा में घम वी परस्पर सगति है। पिछले जध्याया मे अनंक बार कहा जा 
चुवा है कि भारतीय धम वी भावना स्वतत्र, मानवीय ओर उदार है। दोनो 
ही हूपा मे धम की सामाजिक्ता, सगठन, प्रचार आदि का साधन नहीं बनी 
है, जसी कि वह पश्चिम के एकेश्वरवादी घ॒र्मों म वनी है । व्रत और तप वी 
घ्यक्तिगत साधना एक ओर धम को आध्यात्मिव आधार प्रदात करती है त्था 
दूमरी ओर धम की उदारता एवं स्वतजता का सरक्षण करती है। ब्रत और 
त्तप का इतना महत्व तया स्वतजता एवं उटारता के साथ घम वी इतनी 
सफल सगति कदाचितु हा किसी अय घम परम्परा मे सिल सकेगी। 


पष्याप--२९० 


उपसहार 
१--अध्ययन के निष्कप-- 


विछत उनीरा अप्याया मे महाभारत ओर महामारा। में प्र से 
राम्ब'घ रणन यास मुरुप विषया था प्रम दम रा विवषा जिया गया है। 
आरम्भ मे अष्याया मे महाभारत वी सहिमा ओर महाभारत वी आधुनिक 
आलोचना गा सातिप्त परिचय दे। ब थाद महामारत मं पम व पान घम 
ये रूप धम ने स्वरुप आदि मा विवयन किया गया है। उसे घाट बारह 
अध्याया मे यर्णों और आश्रमा व विभाजन मे अनुमार घम पे विदष सपा वा 
विवरण एय विवेचन है। धम वा यह रुप सामाजिय ओर मानयाय है । अन्त 
में एवं अध्याय मे धर्म ब ईश्वरीय और दिध्य रूपया विवेचन जिया 
गया है। महाभारत और महाभारत म घम! स सम्बन्ध रसन वाले विविध 
जिपयो का विवेचन वरमे वे बाद उपसहार मे इस विवचन थे निष्तर्षों या 
आकजन अपेक्षित है ॥ पिछले अध्यायो का यह विवेचन अध्ययन और ते 
के आधार पर विया गया है । महाभारत पे प्रयथ तथा महाभारत सम्बन्धी 
आलोचना के महत्त्वपूणा ग्रयो वे आवश्यक उदरणा से पुष्ठ क्या गया है। 
इसके साथ-साथ विचार और तक व॑ द्वारा महाभारत सम्बधी तथ्यों और 
अभिमतो की मीमासा की गई है। इस मोमासा मे निष्कप भी पिछनत 
अध्यायो और प्रक्रणो मे यथास्थान ठिये गये हैं। फिर भी अनेक अध्याया 
और प्रकरणों म॑ बिखरे हीने के कारण कदाचित्‌ इन निष्य्षों में एक्सूचता 


न दिखाई दे | अत इस उपसहार में इत निष्कर्पों वा एकत्र आवलन किया 
गया है 
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२-महाभारत एक बनुपम ग्रन्थ है-- 


पिछले अध्यायो क॑ अध्ययन और विवेचन का सबसे पहला निष्कप 
यह है कि' महाभारत एक अनुपम ग्रथ है । महाभारत के समान विशाल 
महत्त्वपूण और लोकप्रिय ग्रथ ससार में दुसर नहीं है। एक लाख दइलोको 
की महाभारत सहिता ससार के अन्य महाकायो से कई गुनी बडी है । आकार 
वी विज्ञालता की दृष्टि से तो महाभारत ससार के साहित्य मे अतुलनीय है 
ही किन्तु इसके साथ साथ विपय की दृष्टि से भी अत्यत महत्त्वपूरा है। एक 
ओर उसके विपय व्यापक और दूसरी ओर वे विषय महत्त्वपूर्ण भी हैं ।विपया 
को “यापकता के कारण यत् न भारते तन्न न भारते! तथा व्यासोच्िद्रप्ट 
जगतसवभ्‌ की पत्तियाँ प्रसिद्ध हुई । व्यापक होने के साथ ये विषय जीवन 
वी गहराइयो मे प्रवेश करते हैं। जीवन के अनेक विध सम्बधों, संघर्षों, 
सकटो और कत्ताया वा गम्भीर अवगाहन करके मनुष्य की समुचित गति 
का मांग प्रकाशित करते है । महाभारत वी विशाल कथा में ही इन विषयो 
के प्रत्िपादन के अनेक' अवसर आ गये हैं। वनपव, दागीवपत्र आदि के 
अवबाशो म चर्चा और उपदेश के द्वारा अन्य अनेक विषया थी मीमासा वी 
गई हैं। इस प्रकार महाभारत जीवन के अखिल विपयो का विशाल महास/गर 
बने गया है। इसीलिए वह प्रचमवेद माना जाता है। क्‍या के महत्व और 
काव्य के सौदय ने महाभारत की महिमा को और बढा दिया है| हजारो वर्षों 
से महाभारत जनता म॑ लोकप्रिय रहा है महाभारत को लोकप्रियता की तुलना 
क्रेबल गीता भागवत तथा अय सम्प्रदायो के धमग्रथा स॑ की जा सकती है । 
विन्तु अथ मम्भ्रदायां के धमग्रथ सगठित प्रचार के द्वारा लोकप्रिय 
बनाये गये हैं । स्वत-नरूप मे लोकप्रिय बनने वाले गीता, भागवत्‌, महाभारत 
आदि ग्रथ ही हैं। इनम आकार की विशालना को देखते हुए महाभारत की 
लोकप्रियता आश्रयजनवः है । इतना विशाल इतना तत्वपूण और इतना 
लोकप्रिय ग्रथ ससार मे दूसरा नही है । 


३--महाभा रत को ऐतिहासिक आलोचना निष्प्रयोजन हे-- 


भारतीय परम्परा म महाभारत एक घधमग्रथ माना जाता है । विषय 
बी दृष्टि से भी वह घमग्रथ हो है । उप्वा घामिक अच्न उसके कथा भाग से 
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कई गुना अधिक है। कितु पश्चिमी आलोचका ने महाभारत को मूत्र रूप मे 
कौरव पाण्डवो के युद्ध की क्या का काव्य माना है | वे सूतो और चारणा वे 
प्राचीन आस्यानों और वीर काव्या में इसका मूल खोजते रहे हैं तथा महा 
भारत के घामिक अश्ञा को निकालकर उसके मूलवाब्य का रूप निर्धारित 
करने वा प्रयत्न कर रहे हैं। उनकी आलोचना का हृष्कोण ऐतिहासिक और 
विवासवादी है । वे महाभारत को कई लेखको वी प्रति मानते हैं। उनवे 
अनुसार जय, भारत महाभारत के तीन सस्करणों म॑ महाभारत कया बतमान 
रुप विवसित हुआ है। वई विद्वानों ने महाभारत व धामिक अशो को 
निकालकर उसव' मूल वाव्य का उद्धार करने का भी प्रयत्न किया है । किस्तु 
ये प्रयघन सफल और माय नही हो सबे । महाभारत के बतमान रूप में 
घामिक अग ऐसे घुलमिल गय हैं कि उनको अलग करना कठिन है। महा 
भारत वी एतिहासिक आलोचना निष्प्रयोजन जान पडती है। इस आलो 
चना वी उहायें अनेक प्रकार की हैं) इनमें बहुत सी अनेगल और परस्पर 
विरोधी भी हैं। इस ऐतिहासिक आलोचना के अधिकाश निष्क्ष निषंधा 
त्मक' हैं। ये वाल आदि की अर्वाचान अवधि निर्धारित करते है। इसके 
अतिरिक्त यह बालोचना महाभारत वी रचता, उसके काल आदि व॑ सम्बंध 
में कोई भावात्मए' निणाय नहीं बर पाती । 


भारतवप बे प्राचीन साहित्य क सम्बंध में अनपल और परस्पर 
विराधी बल्पनाआ के अतिरिक्त ऐतिहाप्तिक' आलोचना बोई आदरणीय विशय 
बर भी नही सकती। इतने प्राचीन माहित्य वे सम्दथ में निशाय प्रमाण 
मिलना बदिन है । अत संद्ाभारत तथा आय प्राचीन भारतीय साहित्य क 
सम्बंध में ऐतिहासिक आलोचना निष्प्रयाजन है। यह आलोचना अपने 
प्राघीन साहिस्प व सम्बंध में भारतीया वी आस्था वा उच्छेट बरन में 
अव्य सफ्त हुई । सरल भारतीय मृग व समान इस आलोचना मे जाल में 


फस गय हैं। 


४--महामारत वा वतमान रूप ही मान्य है--- 


एविदाहिक आयोचना महामारत की रचना में बर्द लराक्ा वा हाथ 
दगती है और एगर विशासक्रम को निर्धारित फरन का प्रयास वरती है 


उपसहार [ ४७७ 


आवश्यक प्रमाणों ये अभाव में वह अपन इस श्रयास मे सफल नहीं हो सकी । 
पर्याप्त प्रमाण न होते हुए भी पश्चिमी आलोचकः महाभारत के सम्बन्ध मं 
मनमानी कलपनायें करते रहे हैं । यह आलोचनायें निश्चित श्रमाणा के अमाव 
भे महामारत वी रचना, और उसके विकास का माननीय मसते स्थापित नहीं 
घर सकी है। कितु महामारत व वतमान रूप के प्रति भारतोयां की श्रद्धा 
का उमूलन अवश्य करती रही हैं । यह उ"मूलन कसी अच्य तक पश्चिमी 
विद्वानों की साम्राज्यवादी प्रेरणशाआ और ईसाई मत के अनुरोध से प्रेरित 
हो सकता है। किंतु पिश्वित प्रमाणो के भभाव मअनगल जालोचनाओ का कोई 
भूल्य नही है।'डा०्सुक्थनकर ने अपने माषणो म पश्चिमा विद्वानों का महाभारत 
भम्ब'धी आलोचना का खण्डन क्या है तथा उनके दुराग्रहा ओर उतको अस 
भर्भताआ का उद्घाटन कया है । उहात यह मत प्रकट क्या है कि एति 
हासिक आलोचना लक्ष्य से दूर चली जाती है । हम महाभारत का बतमान 
रूप को स्वीकार मर इमी रूप म उसका अध्ययन भारतीय दृष्टिकोण स करना 
खाहिए ।पश्चिमी आजाचका न भो यह स्वीकार कया है कि' महाभारत का 
वतमान रूप २००० बप से आारतवप।मे मात्य है। यह निश्चित नही कहा जा 
सकता कि ईसा के पहले क्तिनी शतादियो से महाभारत “इसी रूप मे चला 
आ रहा है। ईसवी सदी क जारम्भ से पहले महाभारत का जो बतमान रुप 
स्थिर हो चुका था, उसे आलोचना के द्वारा सण्डित करना उचित नहीं है। 
डा9० सुक्थनकर के अनुसार महाभारत के बतमान रूप मे कोई विशेष अस 
गति नही है ।'महाभारत का यही'रूप दो हजार बप से भारतीय साहित्य 
और परम्परा मे माय रहा है । हम महाभारत के इसी रुप को मातकर इसी 
के आधार पर महाभारत के सम्ब'ध मे अपने मत स्थिर करन चाहिए । 


४--धर्म ही महाभारत-का मर्स है-- 


महाभारत के वतमान रूप में लगभग एक लाख इलोक हैं ॥ इसीलिय 
उसे शतसहस्री सहिता कहत हैं। इसी रुप म बह दो हजार से अधिक वर्षों 
से प्रसिद्ध है ) महाभारत के इस रूप भे धार्मिक अगर अधिक हैं। यह घामिक 
अञ क्या भाग से कइ गुना है । _क्थाप्रसग मे छाटे और बडे उपलेशो क॑ रूप 
में यह मिलता है | घामिक अच् वी अधिकता व॑ कारस ही महाभारत का 
धमग्र-य माना जाता है | पश्चिमी विद्वाना ने अपनी एंत्तिहासिक आलोचना व 
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धम का मूल मानने पर स्वतत्रता धम का स्तम्भ बन जाती है। स्वतम्ता को 
मानने पर हम कसी पर विसी प्रकार का आरोपण नही कर सकते । धामिक 
आग्रह, आरोपण, प्रचार आदि को मानने वाले इस स्वतत्रता के सिद्धान्त का 
खण्डन करते हैं, यद्यपि यह करते हुये भी वे अपने धर्मों की श्र प्रता का ढोल 
पीटते रहे हैं। भान, विचान आदि वी ताविक परख के अभिमाती जाधुनिक 
ग्रुग मे भी धम की इस विडम्बना वो अनावृत करने का साहस अथवा सत्य 

प्रेम नही दिखाई दे रहा है । विन्तु कुछ धम-सम्प्रदायो के द्वारा खण्डित किये 
जाने पर भी यह सत्य खण्डित नही होता वि. स्वतथता मनुष्य जीवन और 
मनुष्य धम भी सबसे बडी विभूति है॥ समानता उम्रवा आधार है। धम- 
चाझसत्रो और महाभारत के सामाजिक एव मानवीय घमर मे समानता और 
स्वतंत्रता बा आधार सर्वन्न माना गया है। उदार परोपकार पी भावता 
से भोत प्रोत घम-सदाणों म इनबे सण्डन वा स्थान नहीं है। भारतीय धम 

सम्प्रदायो मं भी धम शास््रा वी इस आस्था के कारण समानता और स्वतत्रता 
वा आदर रहा है। इन सम्प्रदाया मे कही भी आरोपण और प्रचार का लेश 

मही है। धार्मिक सहिप्णुता इन सम्प्रटायो का एवं विशेष गुण है। श्रेप्ठता 
मे अभिमानी पश्चिमी धम-सम्प्रदाया वो भी इस सहिष्णुता उदारता, समानता 
और स्यतत्रता वी दृष्टि से परखना चाहिये । 


८-धर्म का आधार आध्यात्मिक है-- 


भारतीय परम्परा से धम क॑ राभी रूपा या आयार आत्यात्मिक है । 
आरमा ऐो इस धम वा आधार है। आत्मा सभी जीवाम रामान है। गीता 
मे भगवांदु मे बहा है हि मैं सब भूता मे रामान हूँ. ( समो-ट संवभूनेषु-मीता 
अध्याय ८ 'साश रद )। धरीर इदिियाँ मन, बुद्धि प्रम्पत्ति आदि अनेव 
हृष्टिपा स मनुष्या म भिन्नता हो सकती है। गिन्‍नु आत्मा पी हष्टि रो सब 
समान हैं। भात्मा ही चेतना का सोत है। सुस-ट'स आदि शी न्‍चतना संबम 
समान हाठी है. और इसल्िय सबत हुए सुख बा महत्व बरावर है| इसी 
अपार एर समानता शा शव छम रा सूद शस्क णल ऊऋप; है $ 'खापनोपम्यर 
भोर 'यात्मन प्रतियूत्रानि! में इसा समानता व भाव यी अभिव्यक्ति हुई है । 
थारमा "ग शमानगगा छा आधार है। उसरा तात्विर अअगाहन डिलता ही 
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कठिन हा वितु आत्मा के समान ओर उदार भाव के अनुकूल व्यवहार से 
सभी को आनद मिलता है। यही आत्मा का भाव भारतीय धम के सभी 
रूपा म ओत प्रोत है। धम्त शास्रो म धम के जो लक्षण बताये हैं व सब इसी 
आत्मभाव पर आश्रित हैं। यातवल्क्य ने तो आत्म दशन को 'परम घम 

कहा है। भारतीय दशनों मे भी आत्मा का अनुसधान बहुत हुआ हैं। 
इश्वरीय धम सम्प्रदाय भी ईश्वर को परमात्मा के रूप भ मानते है। जात्मा 
को ईश्वर और मनुष्य वी एकता का आधार भी माना जाता है। यह एकता 
पश्चिम के एक्श्वरवादी धर्मो मं पाप समभी जाती है। आरम्भिक भाव से 
आंत प्रात होने के कारण ही भारतीय घम भम्प्रदाय तथा घमशाज्रो और महा 

भारत का धम उदार मानवीय भावना से ओत प्रोत है । 


€--धम और रिलीजन मे अन्तर है-- 


हिंदी के बतमान व्यवह्यर म॑ धर्मों शब्द का प्रयोग अगरेजी के 
|रेलीनन के पयाय के ₹प मे होता है। वास्तव मं अगरेजी का 'रिलीजन 
ईदवबरीय आस्था क॑ एक विशेष रूप का वाचक है । ईश्वर सम्बंधी धारणाय 
होत हुये भी भारतीय परम्परा म उनकी विशेषता का आग्रह नहीं है । जिस 
विशेष रूप म ईइवर को हम मानते है वही ईश्वर का एक मात्र सही रूप है 
तथा अय ईश्वर सम्बधी घारणायें गलत है, ऐसा आग्रह भारतीय परम्परा 
में नही रहा | कितु पश्चिमी परम्परा म ऐसा आग्रह प्रवल रहा है। पश्चिमी 
धम मम्प्रदाया के प्रचार भर विस्तार का इतिहास इसी अनुटार आग्रह से 
प्रेरित है। ईइवर के एक विद्यप रूप म विश्वास तथा एव विशेष पग्म्बर 
एक विशेष घम ग्रथ तथा जाय विशेष विधिया का कठोर आग्रह इन धर्मों बी 
विशेषता है जिह अंगरेजी म रित्रीजन' कहा जाता है । यहूदी ईसार्ट और 
इस्लामी सम्प्रदाय इनम मुस्य है। इन सभी में अपनी विशेष मायताओं का 
आग्रह तथा अपन से भिन्न मायताओ का विरोध है । इस दृष्टि स य सकीए 
सकुचित और सहिष्णुता से रहित है ५ इस नए्त इनको सम्प्रदाय कहना 
अधिक उचित है, यद्यपि सम्प्रदाय मं भी सकोशता और असहिष्णुता होना 
आवश्यक नही है । भारतीय सम्प्रदाय भी उठार और सहिष्णु हैं। अत घम 
शाल्त्रों की धम सम्बधी उदार एवं मानवीय धारणा से इन भारतीय सम्प्रदायो 
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की समुचित सगति है। वितु पश्चिमी सम्प्रदावा म जिहू रिलीजन बहा 
जाता है, ऐसी उदारता नहीं है ॥ उनम वुछ्द नतिक गुण अवश्य मान जात हैं, 
कितु ईश्वर सम्व घी धारणाआं वा आग्रह इन गुणा को खण्डित कर प्रचार, 
आरोपण आदि व अभानवीय और अधामिक वर्मों म प्रवट हांता है । ध्युत्पत्ति 
की हृष्टि से 'रिलीजन! सगठन का वाचक है तथा घम मनुष्य की ममुप्यता 
बा रक्षण का वाचक है । जत 'धम को “रिलीजन से भिन्न मानना ही उचित 
है। धम चास्रो और महाभारत का धम तो ईश्वर सम्बधी भायताआस 
युक्त तथा मुरय रूप से सामाजिय' एवं मानवीय होन वे वारण 'रिलीजन से 
और भी अधिक भिन्न है। 


१०-धर्म और सम्प्रदाय में विरोध झावश्यक नही है- 


जिस रूप म॑ धम-सम्प्रदाय पश्चिमी परम्परा म प्रवतित और प्रतिष्टित 
हुये है, उस रुप म॑ सम्प्रदाय घम वी उस धारा से दूर रह जाते हैं जिस 
धारणा वी भावना घम राजा क धम! मे तया भारतीय सम्प्रदाया मे “याप्त 
है। उपर क प्रकरण भ सकेत किया जा चुका है तथा प्रस्तुत शोध प्ररध के 
जारम्भिक अध्यायो मं उसका विवरण क्या गया है कि धम शासरों और 
महाभारत का धम उदार और मानवीय धम है । इसब विपरीत पश्चिम व 
घम सम्प्रदाय सकुचित और असहिष्णु है। इनका आग्रह, आरोपण और 
प्रचार उदारता एवं स्वतत्रता वा खण्डन करता है। इसी कारण ऊपर वे 
प्रकरण मं धम और रिलीजन में अतर करने की चेष्टा वी गई हैं। किन्तु 
धम और रिलीजन अथवा घामिक सम्प्रदाय मं कोइ विरोध होना आवश्यक 
नही है । धम गास््रो और महाभारत का धम मुस्यतः सामाजिक एव मान 
बीय अवःय है तथा ईइबर आस्था के किसी विशेष रूप से उसवा आवयवा 
सम्ब धे नही है । फिर भी ईश्वर बी आस्था का कोई विशेष रूप अपन स्वश्प 
मे इस मानवीय धम वा विरोधा नहीं हता। ईश्वर वी आस्था के विद्येप 
रुप का आग्रह आरापण और प्रचार उस मानवीय धम वा विरोधी बनाता 
है। णवर सम्बधी अय आस्थाआ का अपमान इस विरोध को और बढाता 
है । ई वर-सम्बधी आस्था क॑ विदप रूप के आग्रह आरोपण और प्रचार 
क वारण तथा अय आस्थाआ का अपमान करन के कारण पश्चिमी धम- 
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सम्प्रदाय महाभारत के मानवीय धम के विपरीत जान पडते हैं॥ क्िठु यह 
विरोध अथवा वपरीत्य आवश्यक नही है। ईश्वर सम्ब'घा क्सी विशेष आस्था 
का जनुदार, सकीर, अमहिष्णु, आरोपवादी आदि होना आवश्यव' नहां है । 
वह उदार, सहिप्णु और स्वतत्र भी हो सकती हैं । भारतीय परम्परा वे धम 

सम्प्रदाय उदार और सहिप्णु हैं। अद धम और सम्प्रदाय का विरोध आव 

ध्यक नही हैं। किन्तु अनेकः सम्प्रदायो को उटारता पुवकः तथा आदर पृषक 
स्वीकार बरने पर ही यह विरोध दूर हो सकता है । मानवीय धम तो सिद्धात 
और सार वे रूप में सवत एक जौर सावभोम हो सकता है । कितु ईश्वर 

सम्बंधी आस्थायें अनका होगी । उदारता और सहिप्णुता ही इस अनेज्ता 
का मानवीय घम से सामजस्य कर सकती है। सम्प्रदायों की अनुदारता और 
असहिष्णुता का दोप ईश्वर अथवा ईश्वर सम्व पी _आस्था को नहीं दिया जा 
सकता । यह उन सम्प्रदायो के प्रवतको और अनुयायियों को मनावृत्ति का 
दोप है । 


१?-धम शास्रों और महाभारत का धम मुरबत मानवीय 
और सामाजिक है-- 


घम शास्रे और महाभारत में धम के जिस रुप की प्रधानता है वह 

मुंग्यत सानबीय और सामाजिक है । धम के मम के रूप मे मानवीयता का 
सकेत अभी ऊपर क्या जा चुया हैं। यह मानवीयता मनुप्यवा की भावना 
है, जो अहिंमा, दया आदि के उदार गुणो म “यक्त होतो है। यह भावना 
मनुष्य के प्रति भावपूणा आदर स प्रेरित होती है तथा ओत भप्रोत रहती है । 
आध्यात्मिकता इस घम का आधार है। आत्मा सभी मनुष्या मे समान है 
अय बातो मे मनुष्यो मे भेद हो सकता है, वितु आत्मा की समानता व 
जनुभव होने पर ये अय वाले अयाय और अतिचार बा आधार नहीं वन 
सबनी | इसी कारण भारतीय इतिहास मे भारतव॒प व्‌ द्वारा जय रा पर 
आक्रमण वे उटाहरण नही मिलते ॥ इसी कारण भारतवंप मे विकसित होने 
बाले इश्वचरीय धम सम्प्रदाय पश्चिमी घम-सम्प्रदाया की भाति घम्र प्रचार और 
धम-परिवतन मर विश्वास नही करते । स्ववत्॒ता और समानता मानवीयता 

के मूत्र मिद्धात हैं। धम प्रचार और धम परिवतन इनरो खण्डित करत हैं । 
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इन्वर को मानते हुए भी भारतीय धम सम्प्रदाय मानवीय भावना से ओतप्रोत 
है । इसका कारण धम शास््रा 4 सामाजिक धम वी मौलिव मानवीयता वी 
प्रेरणा है। धमशासत्रे और महाभारत का घम भावना वी दृष्टि से ही मान 
वीय नही है, वरन्‌ क्षेत और सम्व व वी दृष्टि से भी मानवीय और सामा 
जिव॑ है। उसमे ईश्वर का प्रसम आवश्यव' नही है । धम वे लक्षणा मे उदार 
मानवीय गुणों को ही गणना की गई है उसम ईइवर वी पूजा का नाम नहों 
है। अध्यात्म का आधार इस घम की दिव्यता का कुछ प्रवाश अपश्य दंता 
है फिर भी यह धम मुग्यत लोकिके ओर सामाजिक है। यह मनुष्य व 
साथ मनुष्य के सम्बंधो म ही सम्पत हाता है। इस दृष्टि से धम का यह रुप 
ईश्वर वी अलौक्क्ता मे केगिद्रित धम सम्प्रदाया से भित्र है । 


१२-महाभारत के अनुसार अविरोध इस घम की 
कसौटी है-- 


ईश्वर अलौकिक और अचात है। ईइवर को जानने का अभिमान 
प्रग्म्बरो और भक्ता वा अभिमान है। एक अप्मात्म या ही रुप एसा है 
जिसमे कि ई”वर का कुछ आभास मनुप्प को हो सक्‍ता है) यह अध्यात्म 
मतुष्य और ईश्वर वी मौलिक एकता की ओर ले जाता है । कितु मनुष्य 
और इन्‍्वर वी इस एकता को पश्चिम के ईदवरवादी धम सम्प्रदाय पाप मानते 
हैं । मनुष्य और ईश्वर वी एकता का आध्यात्मिक आधार ने मानने पर 
ई”वर अवीविक वन जाता है। अलोक्क होने क कारण वह अनेय भा हो 
जाता है।॥ आध्यात्मिक आधार के बिना अचेय ईश्वर के बारे म॑ मनुध्य वी 
कत्पनायें अनधिकार हैं ॥ इस ईश्वर क संदेश और आदेश ही सदिग्ध है । 
टटवर व अलोविव होने क कारण उन सदशा की यथायता की परीक्षा नहा 
वी जा सकती | इसीलिए उनम मतभद होता है, जसा कि आध्यात्मिक धम 
मे सम्भव नहीं है। ईश्वरीय धम सम्प्रदाया मं अनेव मानवीय ग्रुणा का भान 
है. फिर भी य सम्प्रटाय धम प्रचार, धम-परिवतन आदि के द्वारा स्वतप्नता, 
समानता उदारता सदुभावता आदि मानवीय गुणा का खण्डन करते रहे हैं । 
यह इन धम सम्पदाया का एक अदुभुत आत्मविरोध है जिसवी आर विद्वानों 
न उचिन ध्यान नहा दिया हैं॥ इसक विपरीत धम चासर्ता और महाभारत 
बा मानवीय और सामाजिक धम अपना जाध्यात्मिक्दा * कारण अत्यत 
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उदार और सगत है । अध्यात्म मे विरोध सभव नही है, वयाकि अध्यात्म के 
भाव मनुष्य के अनुभव के अतगत हैं। व अलौविक ईइवर के आदेशों वी 
भाति मनुष्य से अतीत नही हैं ॥ अविरोध बुद्धि की माग और वुद्धि का लक्षण 
है क्लछु भाव म भी इसका विस्तार होता है। मानवीयता, समानता, 
स्वततता उदारता आदि के खण्डन से भाव के विरोध की परख हो जाती 
है । महाभारत म भाव ओर व्यवहार क॑ अविरोध को घम की कसौटी माना 
गया है ॥ “मात्मन प्रतिकूलानि ओर आत्मीपम्यन मं भी भाव के अविरोध 
बी धारणा अतनिहित है । धम क॑ लशण के रूप म इस अविरोध का विवे 

चन पाचवें अध्याय क॑ पहले प्रकरण म ( पृष्ठ ११७ ) क्या गया है। इस 
अविरोध वी कसौटी पर खरा उतरने पर ही कोई भी घम मश्नवनसमाज को 
कल्याण क्र सकता है । 


१३--धर्म की आध्यात्मिकता और मानवीयता उदार न॑तिक 
गुणों मे व्यक्त होती है-.. 


घम शास्रा ओर महाभारत म धम का स्वरूप मुरयत मानवीय ओर 
सामाजिक माना गया है । उसके जाध्यात्मिक आधार के सकेत याववल्वय के 
“आत्मदशन , महाभारत के “आत्मौपम्यन! और दवल के आत्मन प्रतिवूजानि 
मे मिलते हैं । धम के इन आध्यात्मिक आधारा का अधिक विस्तार और 
विवेचन धम चास्रों मे नही क्या गया है। क्छु जिन उदार नतिक गुणा 
में धम वा आ्यात्मिक' तत्व यक्त होता है, य गुणशील वी दृष्टि से व्यक्तिगत 
है अथात्‌ वे भनुष्य के व्यक्तित्व को सम्पन्न बनात हैं। विस्तु इन गुणा की 
अभिव्यक्ति सामाजिक है । सामाजिव व्यवहार म इवे गुणा का सौरम फ़वता 
है और ये फ्लित होते हैं। घम शासरा म और महाभारत म ऐस अनरः मुख्य 
गुणों की गणना की गई है । इन गरुणो का धम का लक्षण बताया गया है। 
ये गुण घम के प्राध्यात्मि?म आधार और “यवहार व सेतु है । ये उनवा 
सम्बंध बनात है ॥ इन गुणा के द्वारा व्यवहार म व्यक्त हाक्र घम साथव 
जौर सफल हाता है । मनुस्मृति जोर थातवन्वय स्थरृति मर जहसा, सत्य 
क्षमा दया आदि गुणा का धम का लक्षण बताया गया है । महाभारत में भी 
अहिसा दया, शौच, दम आदि को घमर के सक्षणा म गणना की गई हैं । धम 


डंब६ हु महाभारत में धर्म 


मे इन गुणा वा विवरण पाँयवे भष्याय वे तीसरे प्रतरण मे तया छठे अध्याय 
में किया गया है । ये गुण अतेर' हो सवते हैं और इगयी गणना पुग महीं हा 
सवती । अत महाभारत म अहिसा, सत्य, क्षमा, दया ओति ग्रुणा मे प्रत्येप' 
को पही प्रमघम और वही सनातन धम बताया गया है। आाषात्मिय 
आधार कौ समता, स्वृतञ्नता और उदारता, अहिसा, सत्य, दया आठि मे 
व्यक्त होती है। अत एवं मुख्य गुण से अनेवः ग्रुण घटित हो सकते हैं। 
अस्तेय, ग्रह्मतप, क्षमा, दया आदि मे भी अहिसा वा भाव अतनिटित रहता 
है । सामाय और पिशेष व भेद से धम ये य लक्षण और ग्रृण सभी आध्या 
त्मिक और मानवीय हैं। साप्ताय गुण अधिव व्यापवः हैं। वियेष गुण अस्तेय 
ब्रह्मबचय आदि वी भांति बुछ विशेष विपया मे अयवा दया, क्षमा अधब्राघ 
आदि वी भाँति कुछ विशेष परिस्थितियों म सीमित हो जाते हैं ॥ शिलतु सभी 
रूपो मे ये गुण समाज मं घम पा सौरभ फलाते हैं। इन गुणा म धम वी 
आध्यात्मिकता और मानवीयता व सिद्धात सामाजिय जीवन मे चरिताथ 
होने है । 


१४--वण और आश्रम धर्म के विधान के भारतीय 
अवलम्ब हैं-- 


धमशाओ्रो और महाभारत म॑ धम वी प्रतिष्ठा चार अथवा पाँच 
भूमिया में वी गई है । धम की सबसे पहली भूमि आध्यात्मिक है जिसका 
संकेत यात्तवल्वय के 'आत्मदशन तथा गीता के 'आत्मोपम्थन में मिलता है । 
घम वी दूसरी भूमि अहिंसा सत्य आदि के सामाय गुण हैं तथा तीसरी 
भूमि अस्तेय, अक्रोध आदि के विरोध गुण हैं । इन सामा/य जोर विशेष ग्रुणां 
वे द्वारा धम की आध्यात्मिक विभूत्ति वा विस्तार समाए में होता है। ये 
दोनो ही भकार के गुण मनुष्यमात्र वे लिए वाछनीय हैं। अत धम का यह 
रुप सामाय और “यापक अथ में मानवीय है। कितु मनुष्य का सामाजिक 
और यक्तिगत जीवन जटिल और अनेक रूप है। केवल सामाय गुणो के 
द्वारा धम का पूछ व्यवहार सम्भव नहीं हो सकता | सामाजिक जीवन वी 
जटिलताआ म विशेष परिस्थितिया में सबके कर्त्त-य एंकसे नहीं हो सकते। 
एसी एक्छपता में समाज ओर व्यक्ति दोतो का जीवन सुदर नहा बन 
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सकता । धम वी सफलता कौर जीवन वी सुदरता वे लिए धमशासओर और 
ग्हाभारत भ्‌ समाज का विभाजन चार वर्णो मे और जीवन वा विभाजन 
चार आश्रमो म॑ क्या गया है तथा इसके अनुसार घधम का जिधान क्या 
गया हैं । यह धम मनुष्य प॑ वत्त व्य के रूप म॒ है । विद्या, रक्षा, व्यवसाय 
और सेवा के अनुरूप चार वण बनाये गये है और उनक अलग-अलग कर्त्तय 
बताये गये है । इसी प्रकार चार आश्रम माने गये हैं और उनवे' अवग-अलग 
कत्त ध्य बताय गये हैं । वर्णों और आश्षमो के अनुसार घम वी जो व्यवस्था 
की गई है उसे धम की प्रतिष्ठा वी चोथी और पाँचवी भूमि कह सकते हैं । 
इन भूमियों मं धम वा मूल आध्यात्मिक आधार और धम के सामाय लक्षण 
विलेप सामाजिक परिस्थितियों तथा आयु वी विशप अवस्थाओ के साथ सगत 
होटा है । बर्णों और आश्रमों की यह व्यवस्था भारतवप की एक पिराली 
विशेषता है । यह अय देश म नही पाई जाती । अय देशो मे भी समाज मे 
चग मिलते है, किस्तु भागतवष का जसा व्यवस्थित विधान नहीं मिलता। 
आश्रम-व्यवस्था वी कटपया तो कहा नहीं मिलती । वरण-व्यवस्था मे छुदध दोप 
भी उत्पन्न हो गये यद्यपि उसका मूल उद्देश्य समाज मे श्रम वा विभावव 
था। आश्रम-व्यवस्था जोवन का ऐसा विभाजन है जो सवक्ाल म॑ उपयागी 
हो सकता है। आश्रमा के विभाजन म भारतीय ऋषियों ने जीवन की एक 
बडी सुदर और सफ्ल योजना प्रस्तुत की है। हजारा वर्षों तक बरणों और 
जाश्रमां की ध्यवस्था भारतीय धम और सस्क्षति का आधार बनी रही। 
अहाभरत भे बखण और आश्रम क॑ कर्त्त पा वे रुप भ घम्र का विधान विस्तार 
बे! साथ क्या गया है । धम के इसी रूप वा विवेचन प्रस्तुत शोध प्रबाध का 
विपय है । यह विवेचन सातव अध्याय से लेकर १५वें अ"याय तक है । 


१४--वर्णो की व्यवस्था मे कुछ सामाजिक विपमता अवश्य 
उत्पन्न हुई किन्तु उसका मूल उद्देश्य विषमता नही 
चरवच्‌ समाज का सामजस्य तथा कर्तव्य विभाजन है- 


आधुनिक विचारबा न वरणु-लत्यवस्था वी बहुत कुछ आलोचना की है तथा 
उसम सामाजिक चिपमता के बोज बताये है । ऐतिहासिक दृष्टि से यह सत्य 
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है दि व विभाजन के कारण भारतीय समाज में कुछ विपमतायें उत्तन्न 
हुई । कितु यह विपमता वरा व्यवस्था का मूल उद्देव्य नही थी। ऋग्वेद 
के पुध्पयूक्त म विराट पुरुष क॑ मुख, बाहु, उर और चरण से चारा वर्षों वी 
उत्पत्ति बताइ गई है | इससे विद्वित होता है कि चारो वण समाज पुष्प के 
अग हैं । शरीर के अगो मे विरोध नही, वरन्‌ सामजस्य अभीष्ट होता है । ऐसा 
ही सामजस्य वरव्यवस्था वा सामाजिक उद्देश्य है । वश-ब्यवस्या वे कारण 
जो विपमताये उत्पन हुई , उनका दोष इस व्यवस्था को नहीं, वरन्‌ मनुष्य 
स्वभाव को देना चाहिए । वह विपमतायें अय देशो के समाज में भी मिल 
सबती हैं जहा बश-न्यवस्था नहीं है । भारत के इतिहास म॑ वर्णो बे' आधार 
पर एसे विरोध के उटाहरण नही मिलते, जसे विरोध पश्चिम वे ईवरी धर्मो 
ने पदा किये हैं। वश-व्यवस्था के सम्बंध मे एक जमाधिकार वी 
बात ही आपत्तिजनक है। यह जमाधिकार वदिक्काल मे नहीं 
था। जमाधिकार के अतिरिक्त वशु-व्यवस्था जाधुनिक समाज मे भी 
श्रम विभाजन और सामजस्य का आधार बन सकती है। विद्या रक्षा,व्यवसाय 
और सेवा थे कम आधुनिक समाज में भी बहुत कुछ विभाजित है। इनम 


“्याय और सामजस्य अपेक्षित है । इनका उललधन वरण् व्यवस्था वे विधायका 
वा भी उद्देश्य नहीं था । 


१६-्विजो की श्रेष्ठटवा और घूद्रों की हीनता सामाजिक 
परिस्थिति के परिणाम है __ 


वरण-व्यवस्था वे सम्व घ म द्विजा की श्वेता और टगुद्रा की हीनता 
सबस अधिवः आपत्तिजनव मानी जाती है । दिज हाल ब्राह्मण क अब मे भी 
रूड़ि हो गया है। कितु सामायरूप से वह तीन उच्च वर्णों का वाचत' है। 
सस्‍्वारा व द्वारा तीना वर्णों का दूमरा जम होता है । अत उहं द्विज कहते 
हैं । सम प्रगग म उपनयत वा वियेष महत्व है। उपनयन विद्या वा द्वार है। 
विद्या मं विषय रुप से रत रहन के वारण द्िज “बल ब्राह्मण क अथ मे झूटि 
हा गया | उिन्‍्तु सामाय अथ मे तीदा हा उच्च वश टदविज बहलात हैं तथा 
ये शूददों स थेष्ठ माने जाते हैं। श्रम और सेवा वी तुलना म विद्या, रक्षा और 
व्यवसाय की श्र 2वा इस वारण है । इसम सह नहीं कि दूुद्धा क॑ साथ 
कुछ अधिक अयाय हुआ है वितु श्रमिका और सवता वी हीनता दूमरे दया 
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म भो रही है और वतमान समाज मे भी है। प्राचोन भारतीय समाज म 
भी थी। प्राचीन भारतीय यवाज म सामाजिक परिस्थितिया और क्ममेद से 
वर्णों का विभाजन हुआ | महामारत में तो यह बहा गया है कि प्राचीनवाल 
मे वर्णो दा भेद नही था और सभी क्राह्मण थे। कालान्तर मे स्वभाव और 
कम से वे क्षत्रिय वश्य और थूद्ध बन गय (हग्रीवपव--नव्या० १८८, श्ला० 
१० (३, देखिए पीछे पृष्ू-१६८ ) । विद्या को श्रे्ठात भारतोय समाज का 
एक अनुपम विशेषता थी । प्राचीन समाग की अरक्षित स्थिति मे ब्राह्मणों 
म्िया तथा अय प्रजा वी रखा के लिए क्षतियों को विशेष मान दिया गया । 
धम और भस्दृत्ति वी परम्परा म आचार की स्व्रच्छना और पवित्रता को 
विशेष महत्व दिया गया | मलिन कम के बारणा खुद्वा को हीत समझा गया ) 
यह परिस्थितियाँ समाज वी परम्परा म रढि हो गई । इतेगा मानना होगा 
कि धूद्दो क प्रति अयाय का निरावरण धमशाम्त्रो म नही क्या गया । 


१७--ब्राह्मणो की श्रेष्ठता का कारण प्राचीन समाज मे 
बिद्या, यश आदि के महत्व तथा तप, त्याग, पवित्रता, 
सरलता आदि का आदर था-- 


वरणा-व्यवस्था मे द्विजो को श्रेष्ठ और द्विजा मे क्षाह्मणो का संवश्ो्र 
माना जाता है। कुछ आधुनिक विचारक इसे ब्राह्मणो का अपने प्रति पक्षपात 
भी मप्नत हैं । धमशास्त्रा की रचना ब्राह्मणों ने ही की है । हानि धम्रविधान 
मे अपने लिए गौरव ओर सुविधा दी है । बितु अपन विधान कं द्वारा काई 
श्रेष्ठ नही बन सेवता । भारतांय समाज मे विद्या यत्च तप त्याग आदि का 
विदप आदर होने के कारण ही ब्राद्मग्गो करा विताप क्षादर हुआ) उनके 
अध्यापन क द्वारा विद्या को परम्परा बनी रहो तथा उनके याजने के द्वारा 
सास्दृतिव यत कम आदि चतते रहे । स्व॒तत्र भारत म इन दोना का तीत्रता 
से हास हो रहा है यह वरणान्यवस्था वे आलोचका के लिए विचारणीय है | 
घमयास्श मे भी विद्यादीन ब्राद्मणो की निदा वो गई है । विधा तप सरशझति 
आदि थी श्र ४ता विसा भी सम्य समाज के लिए आदरणोय हो मसज़्नी ह। 
घमचाख््रा म ब्राह्मणों के लिए जिनकर्सया का विधान विया गया है, उन 
कत्तब्यां का पालन करन वाजा गे किसी भी समाज के लिए गौरव का कारण 


हो सकता है । 
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$घन-क्षेत्रियों की श्रेष्ठ का कारण रक्षा का महत्व है-- 


चणु-व्यवस्था म क्षत्रिया वो भी बटूत मान टिया गया है। वहालहा 
क्षात्रधम का सवेश्ने ४ भी माना गया है। रदावा हान व बारण बहू भय 
धर्मों का धारक है। प्राचीन अरक्षित समाज मे रक्षा या बडा मद॒त्य था। 
दुबलो की रक्षा म तत्पर क्षत्रिय समाज विद्यारत ग्राह्मणा क समान ही विस्ती 
भी समाज वे लिए गौरवपुरा हो सकता है। आग भी एसे रदाता वी आाव 
ज्यकता है । 


१६-प्रजापालन ओर प्रजा की रक्षा राजा के मुख्य- 
धर्म है -- 


क्षत्रिय धम के उक्त दृश्कोण ने ही धमशास्त्रा वे राजधम को निर्षा 
रित क्या है। प्ुरुपसूक्त म क्षत्रिया वो राजय' वहा है। प्राय क्षत्रिय ही 
राजा होते थे । वे दाक्ति बल से राज्य का शासन बरते थे। धमणासत्रा में 
प्रजा की रक्षा प्रजा का पावन विशेष रूप से राजा का घम बताया है। 
महाभारत में विशेषत शाशतिपव मे राजधम का विशेष वर्णन हैं। टाक्ति 
बल नीत्ति, विद्या धम भादि से युक्त लोक्रजक' और लोक्रक्षक राजा वी 
कल्पना धमणासत्रा की एक विशेषता है । अनेक राजाआ न इस कल्पना को 
इतिहास में सत्य बनाया है । 


२०वश्यो के आधिक व्यवसाय में भी दान आदि के 
द्वारा श्रेय का सामजस्यथ किया गया है- 


आविक हृष्टि स वश्यथम जाय वर्णों वे. धम की अपेक्षा लाभप्रद है । 
एक्मयाटा के भीत्तर आधिक यवस्ताय भी समाज वी सेवा है। भ्रधिक धन 
सग्रह मवश्य अनथवारी हो जाता है। इसी के सातुला के लिए महाभारत 
मे अनके स्थानां पर वेश्यो क लिए -यायपुवक धत्ते सचय तथा दान वा 
पिघान किया गया है । कृषि और गोरसा वो भी वस््य का कत्तव्य भावना 
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गया हैं। यद्यपि वश्या ने इन कर्ततव्या को त्याग दिया | ये कर्त्तत्य भ्रयसचय 
के प्रतिब धक और ममाज के रक्षक हैं। अथसग्रह करत हुए भी वधश्यवग 
घम, कम, दान आदि को घहुत कुद्ध ध्यान देता रहा है। 


२१--शुद्रो के साथ वर्णव्यवस्था में निश्चित रूप से 
अन्याय हुआ है और उसका संशोधन आवश्यक है- 


जुद्दा के प्रति अआयाय कद कारण बणव्यवस्था की बहुत आलोचना 
की जाती है चाह इसका कारण सामाजिक परिस्थिति और स्वच्छता का 
उच्चादय हो फ्रि भी यह सत्य है कि शूद्रा की दशा भारतीय समाज म॑ 
चोचनीय रही है | धमराम्रो म इसबा कोई प्रतिकार नहीं किया गया है! 
बुद्ध से लेकर कबीर नावक दादू जादि सस्तों ने दसके सयाथन का बुछ 
प्रयत्न किया, कितु थे प्रयाव घामिक सेव मे ही सीमित रहे । गाघी जी के 
प्रयत्य बुछ सामाजिक क्षेत्र म नी सफ्त हुए हैं। कितु इस क्षेत्र म और 
अधिव' सक्रिय सशोधन की आवश्यकता है 


२२--आश्रम-व्ययस्था जीवन की एक अत्यात सुन्दर 
योजना है: 


वशा-व्यवस्था क॑ सम्बध म बुछ आपत्तिया भी हो सबती हैं कितु 
आश्रम व्यवस्था भारतीय प्रतिभा वी एक अदुभुत वल्पना है ६ आश्रम-व्यवस्था 
क॑ पीछे काल का मतिमसान सत्य है । सफल ओर सुन्दर जीवन के लिए काल 
एव अयु की गति के साथ जीहन वे तक्ष्य ओर वर्च्धव्य भी वदलन चाहिए । 
आश्रम व्यवस्था मे यही योतना की गई है । ब्रह्मयवचय आश्रम में शक्ति और 
विद्या पा संचय जीवन वे निर्माण वी नीव बनाता हैं । गृहस्थाश्रम में जीवन 
के प्राशतिक, सामाजिक और सास्क्ृतिक घम सफ्त होते हैं। वानप्रस्थ 
स्वतात्र और आनादमय जीवपा का सतु है, जिस सन्‍्यास का नाम दिया 
शया है | निवास साधना कम, जीवनचया आदि की हषशि मे विविधता से 
पूर आश्रम-ब्यवस्था जीवन की एवं अत्यन्त सुन्दर और परिपूरा याजना है । 
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२३--ब्रह्मचर्ण सफल और पूण जीवन की सुहृढ नीव है-- 


आश्रम “यवस्था म ब्रह्मयय वी बदपता राबरा अधिय महत्वपरृण है। 
जविवारित जीवन और इ्टाद्रिय सयम यी वल्पना अय धघममम्प्रठाया से भा 
की गई है, वितु सम्पूर्य रामाज ब॑ सामाय अउुणासन व रूप म ब्रद्मयंग 
वी “यवस्था भय गिसी वी परम्परा मे नही मितती । ग्रद्मायय था हतना 
मान भी कहां नहीं है । हनुमान भीष्म आटि व समान ब्रह्मसारिया 7 
आदर भी आय कही पूणित नही हैं॥ भारतीय परम्पया मे विद्या और 
अध्यात्म वा अत्यधिवः मान ही ”हागय ये महत्व वा सुर्य यारण है । आधु 
निषा सम्यता वी गति और मनांबितान वी मायतायें ब्रह्मययय थे अपुबूत 
नही हैं। वितु विद्या और स्वास्थ्य व॑ हित व लिए ग्रह्मचय का महत्त्व सहा 
मानना होगा । आश्रमो वी “यवस्था वे सिद्धान्त ही अधित महत्वप्र॑ंग हैं। इन 
सिद्धांतों के पालन वे “यावहारिव रूप समयानुसार बदल सकते हैं। धम 
जास्रो और महाभारत मे भी ई द्रयसयम स्वाध्याय आदि को ब्रह्मचारी वे 
कत्त “यो मं अधिव महत्व दिया गया है | 


२४--ग्रहस्थाश्रम सब धर्मा का पोपक है तथा जीवन की 
प्राइ्ृतिक, सामाजिक और सास्कृतिक सफलता के 
द्वारा मुक्ति का मार्म प्रशस्त करता है-- 


गहस्थ आश्रम वा भवन ब्रह्मचय वी नीव पर बनता है। पहाभारत 
मे गृहस्थाश्रम को समस्त धर्मों का मूल माना है। गृहस्थ जीवन का निर्वाह 
तो समार म॑ सभी समाज करते रहे हैं वितु धम सस्कृति आचार आहि के 
मेह्दण्ड के रूप म गृहस्थाश्रम वी कल्पना भारतीय धमगासत्र म ही की गई। 
धम*।'स्रा व अनुस्प महाभारत म भी अतिथि सत्कार यत्त दान, अययन 
आदि का गृटस्थ वा वत्त य माना गया है। स्त्री पुत्र, पुत्री सम्बधी आदि 
क॑ प्रति अपने वर्सीय का पालन करवे सयमी और सदाचारी गृहस्थ अपन 
जीवन वा सफत बनाता हैं तथा वानग्रस्थ एवं सयास क्य मांग प्रशस्त करता 
है । गृहस्य वा सयम और सदाचार प्राइतिक जीवन एवं आध्यात्मिक लक्ष्य 
या सामजस्य बनाता है । 
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२५-द््री की रक्षा और स्नी का आदर समाज का गौरव 
है, सेवा और पातिब्नत ग़हस्थ जीवन को सुखी और 
शान्तिषुर्ण बनाते है - 


घमयास्ता और भारतीय समा7 में छ्ली वे स्थान वी प्राय आलाचना 
वी जाती है। मनु न स्लिया को स्वततता वी अधिकारिणी नहीं माना है 
क्तु उद्देश्य स््रो को अतिचारिया मे सुरवित चत्ाना रहा है। महाभारत मे 
भार्या के रूप में स्त्री को बडा महत्त्व टिया गया है) उसे पुरुष का सर्वोत्तम 
ब'घु और सहायक बताया गया है। छिया का अवध्य भी माना है। गृह और पत्ति 
बी संवा पातिबत स्त्री के मुस्य घम माने गये हैं। अतिथि सता और पातित्रत स्त्री 
के अत्या-ट मागलिक चीज हैं। इनसे गृह और समाज दोनो मे भाति और सुख 
बा विस्तार हांता है । जिस प्रकार अय किसी समाय म ब्रह्मचय का इतना 
ध्यापक महत्त्व नही है, उसी प्रकार पातित्रत वो भी भारतवर्ष के समान महत्व 
नही दिया गया है । व्रह्मचारिया वे समान पतिद्रताआ के ऐसे उदाहरण 
अ'यत्र नही मिलते । आधुनिक सम्यता ब्रह्मचय के समान पातिद्रत को नी 
उपक्षा कर रही है । किन्तु ब्रह्मदय के विना स्वम्थ जीवन सम्भव नहीं है और 
पातिव्नत के बिना र्त्रो-पुरुष का सम्ब-घ शातपूरण और आनदायक नहीं हा 
सकता । 


२६--बानपप्रस्थ और सन्यास आश्रम-व्यवस्था को त्तथा 
जीवन को पूण बनाते हैं-- 


इग्द्रिय संयम और पातिब्रत का महरव कुछ सोमा लेक अयथ समाजां 
में भी माना ग्रया है किन्तु वानप्रस्थ और सनन्‍्योस की एसी परिपर कापना 
अयत नहीं की गई है कुछ साधु सन्यासी दूसरे दशा म भी होत रहत हैं | 
कियु बलप्रस्थ और सास वा इतना व्यापत्र विधान कही नहीं मिलता। 
भारतवप मर वानथधस्थ और सनन्‍्यास वा बहुत कुछ पाटन भा क़ियां गया। 
खाया भो पुत्र के खुवक होने पर प्रृत्र का अभिषेत्त करके वन चले झाव थे 
एस उहाहरुण अय किसी देख सम नहीं मिलव । इसी वारण राजादी बे लिए 
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हू "महाभारत भारतीय धम नीति सस्टति आदि प्रा विपुत्र आण्जार है। 
इमीलिए उसे पचम वेद वा पद मिला । श्रीवृष्ण वे आध्यात्मिय' प्रसंग तथा 
मुधिष्टिर आटि के धामिक प्रतीवा व कयरण बह दाइवत जांवन या प्रतीय भी 
बन गया है । इतिहारा, वाय और घमणास्त्र भाटि ताना ही दृष्टियां स वह 
अत्यात महत्वपूणा है| युगो क प्रभाव से उसत्रा महत्त्व यम यही हुआ है। 
महाभारत का महान ग्रथ महान्‌ भारत का हाश्वत गोरव रहगा तथा भारतीय 
जनता बे लिए वह रादा श्रद्धा के साथ पठनीय है ॥ 


३०--महाभारत का साहित्यिक स्रोत काव्य के अनेक 

भगीरथो का आमन्त्रण करता है 

महाभारत भारतीय इतिहास, परम्परा और सस्दृति या विश्वकप 
है | कौरव-पाण्टवो वे युद्ध वी क्या व॑ अतिरिक्त उसम अनेक अतत्रयायें 
समाहित हो गई हैं । वोरव-पाण्डवा वे' चरित वी कक्‍्थाय भी अनरू एवं 
रोमाचवारी है । इन क्याजा तथा अन्तक्थाओं बे आधार पर सस्ह्त साहित्य 
मे जनेव काप्य एवं नाटक रचे गये हैं। इत रचनाआ। वी सूची परिशिष्ट -ख 
में दी गई है । इनम दुछ ग्रय उत्तम भी हैं। अय अनक साधारण श्तिया 
बा क्थानक महाभारत स ही तविया है । कितु हिंदी साहित्य मे रामकया 
तथा इृष्ण भक्ति का ही काव्य अधिक मिलता है । महाभारत वी भूल कथा तथा 
अआतक्थाओ व जाधार पर बहुन वम रचनाय हुई हैं । 


सह्हृत भे महाभारत के आयार पर जा का य अथवा नाटक रचे गये 
है, उनव अतिरिक्त अय अनेक रचनायें सह्द्ृत हिटी में महाभारत के जाधार 
पर रची जा सकती है। महाभारत का यह अक्षय साहित्यिक स्राव काप वे 
अनेक भगीरया का आमतज्रण करता है जो महाभारत की मूल वया एवं 
अतकथाओआ वे आधार पर उत्तम कायो की रचना कर अपनी साधना का 
मसफ्ल बनायें तथा साहित्य का भाण्डार सम्पन्न बनाय । 


३१-महाभारत हमारी घामिक एवं सास्कृतिक आस्था 
कप सुरृढ अवलम्बव बन सकता है ॥ 
नवीन साहित्यिक रचनाआ की विषय वस्तु और अरणा बा स्रोत 
बनने वे अतिरिक्त महाभारत हमारी घामिक एवं सास्दृतिव आस्या को 
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सुहृद अवलम्द भी वन सकता है। हमाराघधम सास्कृतिक हैं त्था हमारी 
मेंस्कृति घाभिक पवित्रता से ओोत प्रोत है । महाभारत मे धम और सस्कृति 
के तत्व विपुल परिमाण मे मिलते हैं । धम शास्रो वे धम व॑ सिद्धात महा 
उ रत म॒ प्रतरिपादित एवं पल्लवित हुये हैं॥ अनेक अन्तकथायें आदतों को 
चरिताय करती हैं। ब्रत तीथ आदि घामिक विषया का विवरण भी महा 
भारत में बहुत मिलता है ॥ सस्कृति वी अनेक परम्पराओ के प्रसगत महा 
भारत में आदर का स्थान मिला है । धम और सस्कृति के विषय से सम्पन्न 
महाभारत भारतीय जीवन और परम्परा का प्रतिनिधि बन गया है । धामिक 
पाठ एवं साहित्यिक उपयोग के अतिरिक्त महाभारत का अनुतीलन हमारी 
धामिक एवं साहित्यिक आस्था को सुरठ बनात से सहायक हो सकता है। 
कौरव-पाण्डवो का गृह-श्रुद्ध अनुवरणीय नहीं है। कितु उसके दुष्परिणामा से 
भी हम बहुत कुछ शिखा ग्रहण कर सकते हैं। मूल क्या वे' सुत्न पर गुम्फ्ति 
आय घार्िक प्रसगो एवं कथाओं तया सास्कृतिव' विपयो को लोक-मानस मं 
पुन पुत्र प्रकाटित कर सम्रातर की धामिक और मास्क्ृतिक आस्था को सुहृद 
बनाया जा सकता है। 

घम्त, संस्कृति, साहित्य जादि की अपार निधि से सम्पन्न महाभारत 
का पच्म वेद हमारी वतमान एवं भावी आस्था का चाख्र बना रह सकता है। 
यह इस प्राचीन काव्य की सनातन महिमा वा प्रमाण है। 


॥४७८. 
॥ 
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